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हा ही मे काशि, शुद्ध, सचित्र ओर ऊचे कागदों पर खपे दृष 
कार्याखय से किफायत से भरिखने चारे हिन्दी अथ । 
-- ~< 


श्रीदेवन्दनमला--पक्री भिन्द) पृषठम्॑या १३३, पन्य क, १) मम तान्प 

१, चोमामी २, पिद्धाचल् ३, नवपदश्याली ¢, मान-रकादश ५, दावाक्ता & 

र दीचाही-पूजनविधि ७ एवं सात देववन्दन शरोर उसकी विवि दृतनी प्ररत रवि स 
दर्जद्धीगददैकिनोत्षमी क्ती समकर्मे श्चा सक्वी दं) 


२ श्रीयतीन््रविदारदिग्दयीन- प्रथम साग, रश्मी पद्धी निन्द्‌, पृष्टप॑स्या 
२०४ मूल्य १) यद पदलविदार करनेवाते साधरु-साध्विया फे लिये मागदशोकं अर्‌ 
दतिदासत्नां क सिये चडे कामक्ती रीन हं दमयं छाटवड्‌ २०२ योर्जाक्त प्राचीन अवोचीन 


द्विदा वदी खोल पूरक लिखा गया ६ | इसकी एक एक कापी भको अपने पाम 
रखना श्रावश्यक है । 


३ रीकोरटाजी तीथं का इतिद्ास-रेभमी लिन्द, सावित्र पृष्ठमंख्या ११ 
मृन्य्‌ ८ श्चाना | मासवाद्देश के ब्ाज्ली परगन म एरनेपर खशन मे १२ मादल प्रथिम 
कोरटागवि म चाकासुसा ५ २६०० ) वपं का पुराना श्रपदहावीर-प्रु का तीथे ट| वेश्र) 


द्म उक्षा तय्‌ क्रा गक्रयला पृर्क्‌ त्रातरेन च्व दतिदहास्र दजेदै;, अओ अननतरं 
मात्र का नात्‌ चना सर्द) 


£ आचनीन्दरविदारदिग्डञन--हितीय चाम सचित्र, पृषठसंस्या ३१५, मूर्व 
९॥) इसम चनायक्ताठा एनत क धराद उततवर से सेक आबू अर गोढ्वाइ्‌ परर 
ठक ¶ तमा गवि मालान परमन, जस्लमर परगने, पएच्नोधी परगने, पराली परमते 


अर जावषुर रियास्तव ॐ पाद्रली तक्र क गर्व, चौर ती का गराचीन-उरवाचीन एतिह्य- 
(क्‌ आर मागा्िक्त वरन गरकतेखित ईं । सधु, साध्वी श्रौर इविहाप्त लदा ॐ 
लिय यद पुस्तक बी मदख की चीज ई । 


पर्व वी, पी. चर्यं श्रीरजेन्द्रथच ४: 
+ दरमवचने-कायालय, मत्री निदहासर्यद्‌ ड 
श्चकन लगेगा. । । ४ 


४० छुडला, पोषट-पतालना ( मारवाड ) 
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द स (म स्म्‌ पद 


भीकस्पसत्र-वारावयौष, (६) 


विषय-प्रदर्शान । 


( पीठिका सहित पथम ब्यास्यान ) 
विषय पुष्क 
१ भरालाव्ोधहप ग्रन्थ रचचानो देतु ष 
२ पद्टुपणपभ्रमा आ प्रय वाँचवानी विधि १ 
३ पपणर, कन्पद्चन अने भ्रमणसवनो मह २ 
४ भ्याख्या ( घालावपोध ) फारती लघुता ड 
४ देवगुरु नमस्कारलचण मगलाचर्ण ५ 
६ दशविध कल्पनो स्वरूप ने कया वीरमक्ररना वारे कया कथां कल्प 
शोय तेनो सित बरन (५) 
७ करुम, करुप्रा्त ने पक्रचड पुरुषो भाय जुदा जदा च्न्वो १२ 
८ दशविध कन्परूप धमे उपर वैयनी कया, १८ 
& कारणे चातुमासमां बिहार भरने चातुमम योग तेत्रना उच्छृष्टादि गुणो १९ 
१० पद्ुपरणपर्बनी सर्व पर्वोमां उच्छृ्टवा २१ 
१९१ श्रन्प दशैनियोमां पण ऋपिपचमीनी मान्यता २१ 
१२ फेन्पथ्रन सासवा उपर नागक्रेतुनी कथा २३ 
१३ प्रसगप्रप्त चौद पूप प्रमाण २७ 
१४ व्याख्यानमां कन्पननी वाचना क्यारी शरु थ॑ने चोथना 
दिवस पदुपणपयै करवानी प्रवृ, ग्य 
१५ कर्पधतना वाचन श्रवणथी लाम ने ते उपर दोसीपुत्रनी कथा, ३० 
१६ परुपणमां साघु-भ्रावकोने करवा योग्य धर्मकार्यं, ३० 
१७ छल्पद्चनमां तण अधिकार दशैक गाया ३१ 
१८ परमेष्ठी नमस्कार भने कल्प्चननो प्रारम ३२ 
१६ पीरप्र्ना सदिप्ठपाचनाथी पाच कल्याणक ३२ 
२० पिस्ठतपाचना चने पडारकनो स्वहूप ३३ 
२९१ श्रीमदाचीरप्र्ना सत्तावीशा भव ३६ 
२२ देत्रानदा बरादणीनी कू वीरपु धावु, देवानदाए बोएता चौद 
स्वप्नो धमे ऋपसर्दचच विप्रे कलां स्पप्नोना फल ४६ 


२२ सचणः व्यजन, हस्तरेखा यने मानोन्माननु स्वस्प ५७ 


(८४) प्रीकस्वदू-वाखावयोघ, 


विषय. 
२९ शकरनद्रना पू मवाश्रयी कातिकसेटनी कथा) इन्द्रं सर) नपुरयुखंना 
पारया दद्र फोर्‌ प्रशुना स्तघनमा ०००१ ००० ५०९ 
२५ प्रयु सारथी मानदं त उर्‌ पेधङ्मारनी क्था ध ६ 


( हितीय-उयाख्यान ) 


२६ रकेन्द्रना मनमां थएल संकल्प श्नं दश शरस्य, ५ 
२७ प्ररुनो गमेपरावत्तन छने वलतभद्र्‌ तथा मांधातानचा पराण रूया 


२८ दरिशगमेपीदेवे करेल गम पराचचन अन चडाद चार्‌ पहा गततियोना 
याजन अरमासु 


२६ प्रथो त्रिशलाराणीनी कखे श्रववरुं अने राणीए जोएत सप्नोमांधी 


"6, 


पटलां चार स्रप्नायु तस्व चयन ६९७ 
८ तृतीय-उयाख्यान ) 


३० पाचमांथी चौद खप्नयुँ धिस्तृत बरन अने सिद्धाथरालाए ऊदैलां 
ष्ठाद्‌ स्वप्नर्नां सामान्य फल, व 


२१ मद्वयुद्ध) वलमर्दनः स्नान अने सवे भुंगार करी सिद्धाथसयजाने कचे 
रौप आगमन... 


३२ सधिपालनी परीचा (मोमा) ... ४ 


३३ स्वप्नपारकानो आह्वान, तेञ्रोनो राजा पासे आगमन श्न निरंङण- 
निनौयक्‌ पंचमी सुमटोनी कथा 


( चठुधं-उयाख्यान ) 


३४ खप्नपाठकोए राजाने चपित्ञ आशीवोद्‌ 


२५ सप्नपाटकाए कलां स्प्ना्योनां भेदो अने व्रिशद्धारप्णीने प्मवित्त 
चाद स्वप्नानां फल, ॥ 


९९ जएन स्व कटु ते उपर मृरदेवनी कथा,  ... १ 
२७ उत्तम सत्रणन मूते कदेवाथी दुःख थाय दते उपर वणिक्‌ 


2९ क 


सीलं दशान्त, 
३८ पदाधराजाए सुसिद्धिना वचन क्या ते उषर यागा ते 


लीनी 
विनोद्‌ उनके कथा, र. ५ 
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५२९ 
५६ 


६ © 
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६१ 


६३ 


६८ 


१०८ 


११० 


१६२ 


११७ 
१९१८ 
१२ 
१२५ 


१२८ 


भीकल्पसूव-बाव्रमोष ८५) 


विषय पुषा 
३६ इन्द्रन श्रदेषयी दिद्धापररानाना षरमां देवो करेली दसुधारादि 

धृष्टि ने मातापितानी गुणनिष्यन नाम करण शच्या १३२ 

४० माताना उपर अह्ुकपा लावी प्रथ मभमां निथल र्या १३४ 

४१ प्रदी निधल्लताथी मावाने शोक सन्ताप 9४ 

४२ गभैमां मगवान्‌ एक देशी दान्या १३७ 

४२ गुणथी भ्रषगुण थाय ते उपर फलिकालचु श्टान्व १३२७ 

४ गमैना हालवाथी माताने प्रमोद २३८ 

४५ गर्ममाज प्रधुनो अभिग्रह अने गरमप्रतिएलना १३६ 
४६ त्रिशलामावाने उपजलां दोदला ८ मनोरथ › रने सिद्धार्थराज्ञा तया 

शकरनदरे करेली वेनी पृचीँ १४१ 

४७ भगवान्‌ श्रीमहवीरस्यामीनो जन्म १४२ 

( पचम-व्यारयान ) 
४८ ्टप्पन दिक्डमारी घ्ने सुरेन्रृत चन्मोत्सयर १४५ 
४९ शभ्रमियेक कलशोनी सख्या ने प्रमाण == १५० 


४० इन्द्रे उपजेर सशय, प्रयुए तेने दूर करवा माटे चरणाह्ुष्ठयी कष- 
बेल दमेरपर्मैठ भने तीधकरोना वललु वणन वथा कबिए करेल उस्पर्षा १५१ 


४१ तिदधा्थराजाना षरमां बसुषारादि दृष्टि १५४ 
५२ पुर जन्मनी वा अने बन्दी मोचनादि, , १५५ 
५३ पालक्ने वन्द्र-र्यना दशन करारवानी विधि. & १५८ 
५४ सोपनयिषि ( घचेपमां ) १६० 
५४ प्रकारान्तरे मोजन अने भामरणनी दिधि १६२्‌ 
४६ प्रपुनो नाम स्थापन भने सपनो वैन १६६ 
५७ प्रश्ठनी भामसकी-करीडा धने देवनो लय ~ १६८ 
४८ लेखक्शाला ( पाट्शाला ) मदोत्सव १६६ 
५६ अप सार्ध मलेपरकरणम्‌ १७२ 
६० प्रनो विवाह भने परिवार १७७ 
६१ प्रष्ने मातापिकानो रियोगर ने षडामारई्ना कदेवापी सविचपरिशरी 

पणे परे परसमुधी सरी षरमां रदा १७८ 
६२ मणपरने चापेत्तो वार्फिकदान अने देनो मिमा १७६ 


३ प्रमो दीवा महयेत्व थने च्िपोनो रमूर्ज उत्साह, ~~ १८२ 


(६) धीकर्वसूत्र-पालावधोष. 

; विषय राद 
( उदटरो-उयाख्कान ) 

६ नैदीवद्धैनराजानी राक्षा लद प्रभुनो विहार तथा च्रधम हालिज्नो 


थयेलो उपसगे अने इन्द्रे एरेलो तेनो निवारण ~ १८६ 

६४ कामी परप, कियो अने भरमरोना स ॥ । षु 
६६ शूलपाणियच-ढृरोपक्तमं अन प्रथने ्राकेलां दश सखप्न....  .~ १ ह 
६७ उत्पल निमित्तियाए कदेलां सखप्नोनां फल. ~ „„ „~ १ न 
&८ शच्छन्द्फ निपित्तियानो इृ्तान्त - + ~ १६९ 
६९ निमाग्य-सोमदेव विप्रनी कथा, .... ५ ए १ 
७० चंडकोशिक नागनो उपसे अने वेन प्रतिबोध ५ ~“ २०४ 
७१ चंहकोशिक नागनी कथा ह १ „4 ९ 
७२ प्रश्ने थयेत्त सुदष्ट्‌ नामा देवनो उपसग. „~ „+  „.; २०७ 
कंघल-तवल्लनी पूवेमव सेवंधि कथा ०८ 

७४ पुष्पनिमित्तियो थने गोशालानो द्तान्त, २०६ 
७५ प्रथने थयेल कटपूतना देवीनो उपसर्भ, २१६ 
७६ गोशालो फर प्रथने रावी मल्यो २१६ 
७७ अनायदश॒मा प्रुना वरदार्‌ अने त्यां थयेत्न उपसर्गो २९१७ 
७८ वेर्यायन तापसनी कथा अने प्रथ्ुए्‌ क्रेत वेजालेश्या, २१८ 
७& प्रयुने सगमदेवनो येल उपसग, ‰. २२० 
८० जीणुशेठ अने चन्दनवालानो धिकार २२४ 
८१ रुने थयेल गोपालकङ़ृत करकीलोपसर्म २२७ 
८२ प्रधन याचार्‌-वरिचार दिनचयी „.. २२६ 
८२ शरश करेल तप अने पारणानी संख्या, & ~ २३२ 
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जन्म पण १९४१, दीपा स० १९४२, शआराचार्यपद स० १२८० | 
मु* भोपाल > आलीराजषुर य° जावर 
( मालवा ) ( ममार) ८ मालवा } 
र -----4ए४र ~ ~ ----- 
त-क क 


शानल प्रि प्रेहठ-मादनशर 


प्राथमिक-~वक्तन्य, 
फ 


श्रा असार ससारमां प्राणिमात्रं जीरितग्य जलतरगवद्‌, नाना प्रकारनी 
सपात्तियो दुःख।गारवत्‌, श्दरियोत पिविष विपयो सभ्यारागपद्‌ भरने स्मयनादिकनो 
समागम स््प्नोपम के इन्द्रनाचत्‌ घे तो परण मोदनीयकमेना उदययीं प्राणि समने 
चेकेभाम्हारापुत्रदे, म्हारी) घ्रा म्हार्‌ ेश्वयेदे, ह महा सत्ताधारी 
छु, सारमां महारा भ्रागल्त बोलनार कोण घे, इत्यादि मानसिक क्रिनाशी सङन्पोमां 
सपडाई प्रणिपात वेथी षणमाग्र पण अलग यद्‌ शकता नथी अने दुराग्रह, द्मः 
लोभादिकं पडी, मेल मयुष्य जन्मने सफल करी शक्ता नथौ पूय डव, विमय 
शने स्वजनादिकना सयोगजन्य सुखो यद्यपि भनन्ठीयार जीव पमी चुक्या छे) तथापि 
फ़री मले त्रे जाणे ए सुखो दमणाज मन्या एम मान्रामां त्नीन थद 
जाय ये, परन्तु परमार्थं धिये जोतां ठे मां्ारिक दरेर सुखो दुःपसूपन दे समा- 
सर्द छे, गतिना कारण अनने निजगुणोच्छेदक चे, भा कन्पित विपयषुखोमां 
गोता खागं भ्नन्ता कालचक्र व्यतीत यह गया पण शरत्यार सुषी दधि मलेल नथी 
श्नने भागल मन्तवानी श्चाशा पण नथी मटे मिथ्या आशा चोडी घर्मध्यानमां तस्र 
रु एज उमयलोकमा दितकर मागे छे, 


मोहनीयकमैनी शद्रावीश प्रकृतियोमायी ज्यारे ध्नन्वाचुपधी क्रोष, मान, 
माणा ्ने लोम ए चार प्ररतियोनो समूल चय था सरि षाय सम्यक्ल, पयो- 
पशम थाय त्यारे चायोपशमिकं सम्यक्त्व शने उपशम थाय दारे उपशम सम्यक्त 
थायद्े श्रा ब्रणमांथी कोषयक सम्यक्त्व जीयने मलते यरि भिनेन्द्रमापिव शद्ध षम 
मन्यो एम कदी शकाय अने तेना मलवाथी जीयोने स्वयम विचारो उत्पन्न य 
जाय छेके साप्तारिक बिपय सुख श्रनि दे, भा पार्थिव शरीर धणम्पुर दे भोग 
रोगना घर छे, स्यजनादिकमो समागम परसियोनो मेत्तो दै समारमां सकमींमीबो 
जर भ्रमर रदेवाना नथी एक दिवकषे मोतनो उको तो बाग्रानोजदे मदे काल 
उपर्‌ भरोस न करतां जे काद शुमछत्य करवानु ये ते राथी करी लङ तो सार 
शवा सद्विचारो तेना मनोमदिरमा उदुभव्पाथी ते जीयो तप, जप, ग्रपिक्रमण, पौपष, 
ब्रव) नियमः) पूजा, प्रभावना अने तीयेयाध्रा वरेरे श्म कार्यो करी पोतानी शासाने 
सफल बनापवा समर्यं थाय द्ध अनं तक्ाज प्रयया दा विध (6 प्रन्तपद्य) परिग्रहे 
स्थाम क्री, सयम श्रादरी, सरषष्ुपे मगल गवरावी तथा पदानी फीर्थिने भजर-धमर 
मनावी इयष्त्य थाय 


(१२) भीर्ससू्र-वाटावयोष, 


दावा सत्यप्म ( म्प) प्रधि षट प्ीन-प्रिया युक्त नि््रन्य युश्नो 
योग मले त्यर तेमना बुखथी जिनेत्तेनां प्रस्पेचां के ब्ष्ुनाचापनिां वनानां 
शाद्धो श्रवण करवा जद यथत्रा पेतं वौचतो पवदनां य तो फते पाँचव। 
नेये, काचे सामासि पधा ( गेजगार ना प्रपथी ववार गरचदानो अपकार 
न मल्ततो होर तो पत गत दिवां वेके चार पडी परस क्री, तेमां नाद्र जाचन्‌ 
धवर्य कग जाहु, परनी दिति सारी न हनाव कर दुद्धं परिपालर्नना प्रवी 
प्रतिदिवस वाचन अवशने ध्‌ दके तौ प्वतियियोां तेयो धम्थान रागत्रो, तेम 
पणन वनी शकतो पूत अधुगकमेना उदयने पि्ारी धने प्रान्मगष्ं करने 
पयुपणपवैना दिमोमां ठौ श्रा कसघ्रनो शरवे पायन श्चद्व वरमुन सोमे. 
कमकत श्रा घने पण भक्ति बहुमान पूरक मामनयराङ़े वांचयाधी छानारसीभ 
कमनो धेय धाय. ेमनेमते य थतो डाय तेम तेम धुवोपलयनी तार्तम्यता 
थाय छे तेना वण बाचनादि साधनो पश मुनम याव ये शने तध कार्ल तानी 
धवानो समव याय ए निर्विवाद्‌ सिद्धय, 


,„ शा विषृमकालं (पेचमारऊु मां तो प्मदेणुक थने मच्प्रस्पर नि्वीमी 
न्नव प्रनिवरोनी जोगवाई्‌ मवी पद परिल व, नने फटनाक़ गामो फ शह. 
रामा उवा दुनवराना यग मेद तोब्रदरालु धने योग्य शोनाथानी उामौ दीटामां 
चात छ हालना मुमरय्मां घणा सरा जैनोनी पमविवाना गामो एवा पय जोवामां 
भावे धक्तेग्यां वार्य सायुचयनिं जोगवाह्‌ अलग रही, परन्तु गिथिनाचारी नामभारी 
ग्य येल ५ ् ह ०, = ५ #. (1 
भा य मणे यतियानो गोग पण मतवा नया. तया मामोमां लनो पयुपय चेवा पिश 
व पन्य भवय क धामि क्रियाम्रोी प विवरे धै. कोद फोर 
न भाक अनो नकरो ठरावी पधपणपर्वना दिवमोमां यतियोने बोलावी कर्पमूयर 
त क भचर फे द पन्त गादीवाटी छने लारीना प्रेमी षै 
त र क करी मडुकन वंग करे छे तेय मुक धतियोनी फरीवार 
च राखता नयी, भटक यत्रियो सरल धरन शांव स्वमाक्राला 
वानि दुमा = पथ क्प टनवावाली फे ालायबरोषवाटी चेष प्रति होय तेज 
परापरे य थने तेवा सैमलावनार वति प्‌ दरक माममां नियमि 
सेवा नथ, दप वदलाला देच क मामां नियमि रात्ता 
रषौ, सोहं त ६ य, पमन कन्पघ्त्रनी प्रतयो पर मर्वे रषौ होती 


णेन के कवाभाग वस्तारथी ने कोरमां वंदेपयी लयेलुं दोच 


ओकल्पसुत्~गालाननोषं १२६) 


नदीं तेथी श्रा प्रति वी ठीक मथी, आवा न्प बुद्धिवाला श्रोता्नोने मारे कने प्रका 

र्नो लेत कन्पदत्र मचीते दोय तो तेत्रोने कोड जवनो सशय उस्न थद्‌ `णके 
नदीं कोद शद्ध श्रावक के धाविका उपाश्रयमां सांमलवा मरे भरा्रवा अरक्ते होय 
अने ते्नोनी श््छा कन्प्चन सांमलवनी यद होय तो वै पोताना षरे वाची के 
चाग सामल लाम लई शके तेमज कोई माणस बेरो दोय ते बौनाोनो सांगली 
न शके अने परते वाचमा भवउ होय ठो ते पण कल्पसूत्र वाची पैनी भाराघना 
करीने काम लद शके छीटा घोटा गामडावाला जनो के ऽया साघु के यतिनो पण योय 
न मली शकर, ते षांचौ लाम ल शके, मालवा, मारवाड भने मेवाड़ देशना केरत्ताक 
भामां स्वियोने परदोमां राखवानो रिवाज छ, परदानशीन पियो व्याख्यामे सांम- 
क्तवा पेण न जई शफे एवो सज्ञड प्रपिमध ठे तेभो जो भये्ती होय ठो पयुप जेवा 
एवै दिवसोमां कन्पसूत्र पोताना घेर वांची श, वेम नवदीपिव साध्वी धालोष- 
भोधमय फर्पसत्र ोय तो वाची समलावी ॐ पोते वाची शके इत्यादि अनेक कार 
शोने लंयमां रापी मालवा, मेत्राड, मारवाड शने गुजराठना सैन-सपोए प्रार्थी 
फर के यद्यपि कन्पघ्रयना टभ्या शने न्ञानश्रिमलष्वरि आदिना करे्ां बालापबोष छे 
तथापि तेभोमां केटसीक यतो न होवाधी के भधुरी रदेवाथी वे सौ कोने सरी 
रीते लाम कारक थाय तेम नथी केमफे ' अधुर न्नान ते क्वान न्दी, धूरो भण्यो 
ते भेत नं, अधूरी रसवती ते रसोई नं, धूरो वृष ते पृ नदं, भदवैपक फत्त 
ते स्वादि भी, तेथी सपूणं नोय, › भटे आप एवो कन्पद्रनो बालावधोप तैयार 
करवा कपा करो क जयी क्षौ कों सरपी रीते लाम प्राप फरी शके 


शरीसषपनौ प्ा्थेना ध्याना लद प्राचीन मटारोर्माथी पुराठन लसेली कन्प- 
सूवनी ठीक वुर्ो, नियुक्ति, तेभज टन्या भने मापन दस बार प्रति भेगी करीन 
शना बाल्लावमोषनी आरम कयो ने ते गुख्देवनी असीम छपाथी विक्रम पपच 
१६४० वैशाद्ध यदि २ मगक्तवारना दिवसे निर्वि पूणं थयो पूयं यरवांज भ्रारीर 
जालोर गुडाबालोवरा, हरजी, शिषगज, धियाया, बागरा, मीनमाल, थराद, धानेरा, 
राजगढ़! राजपुर) एूकसी, रतलाम, जावरा, मन्दसोर आदि गामोना सै पव 
पोताना माटे खा लदियाथोने रोक एक, या प्रयि प्रपियो लावी ली अने ते 
पाँच सौ स सन्तुष्ट ययो परन्हु प्रपियो लपाववामां थपिक सर्च पेसवाधी दोय 
छोटा गामोना जैनो चेवी प्रतिपो लावा अशक्त यया त्यारे भीषवे विचार क्यो 
के * श्ना पालाव्रोष पृस्वकाकारे छपादी देवामां भरे ठो वेनायी तेवा भैनो पण 
क्षाम सेवा समर्थे थ शक्रो. ` एम धारी मारवाड करे देशोना भ्रीसये ख्चानो 
प्रमन्ध करी निययसागस्रे भरम्ब्मां आ फन्पयन-पालावयोधनी बे दवार कोपी 


(१४) ्ीपत्सू्-यादाववोष. 


खपावी परसिद्ध करी छे पुनः पावा सेव॑धी सर््कारनो इक सर्कारना कायदा 
परमाये सैषत्‌ १९४४, शन्‌ १८८८) शालिवाहनशान्न १८०६ पिध्व फाल्युनश्चुदि = 
सोमर रलिष्टर करावी स्वाधीन राखयामां अन्या, 


नि £ 
पाद प्रसिद्ध धतां वारन चा प्रथन वे हजार कोपी हाधादाय सवी मई णज 
एनी उत्तमवा श्रने उपयोगिता प्रच प्रमराण जाए, आ परस्वाबनामां रामां अवल 
पिपयोने -सपीकरण न करतां आना आरंममा अपि ' विपयप्रदशेन ' थने कन्प- 
सूव-पीठिका › वांचवा वाचकरोने भ्तामण च, 


श्रा वालाघयोधपां अनेकं विषमो उपर कथा्ो सपिली य ते उदी जुदी 
्रतियो उषपरथी उतरी तेवां श्रावी चे, तेमां जो फार फेर जोवामां रवे तो तेथी 
संदिग्धे थं नही. कारण स ग्रस्य कर्ती्ोए पोच पोतानी छृत्रियोमां के ठेकाणे 
सवेपवी तो कह उकारे बिस्वारथी स्थाथो आलेवेल दे ए परिपाटी परंपरागत चे 
तेथी वाचनान्तरमां रोह प्रकारनो फेरफार जणाय तो तेमां सेदेह राखमो नदीं केमके 
शा्ववचनमां सदिद राषबाथी सम्यक्लयनो नाश थाय ये. त्र वचन पण ठे के 
‹ सकाए सुम्पचनारस, 


पयुषृणपयं सव पर्वोमां प्रेष्ठ, महा मांगल्यकारी छने परमपवित्र छे, तेमां 
श्ारंम समारमना व्यापारेने दोदी अने प्रमादकयाश्ोने देशव श्रापी घमीराधन 
सथा ल्पमूल श्रवण पाचनं तदनीन दै जोय, एम्‌ करयोधी ज आ पवेनी 
आराधनानो वास्तविक ९ल हासिल य्‌ चे, मल्ला ! जे पर्वदिवसोमां परस्पर सत्री 
भाव राख प्रति धमेव्यानमां ्रहत्ति करषी, द्रेक काम्‌ करतां जयणा रावी 
भने शंतमनथी 1 अत्माश्चोना चखि सांभलवा जोदये त्यां वेष न 
करता ला परस्पर वेर विरोध वधारवामां तरर, प्रतिचण व्यथै बाक्युद्धं करवामां 
प्रत्र, दक कार्यमा चयणाने देशो पाय अने कलदकारी बातो संमलाय त्यारे 
परोराघननो फल केषी रीते मती शके १ एम करषाथी फलनी आरा तो द्र रही, 
परनत वरमा ६ यथाय चे. क्देलं छे के ‹ परैदिवसोमां कलह-कंकागथी जे कर्म 
यथाय छ तते अनेक जन्मो सुधी रोतां रोता पण चटी शुकतं नथी. › कन्पसूतना 
अन्तमा स्पष्ट कंदवामां रनयं दे के ' जो उवसमर्‌ तस्व शरस्य आरादणा, जो 
न उनम तस्ष नतय आरादणा `ते उपशम पामे छे तेने आराधना थाय ञे जे 
उपम नथी पामदो सेने आराषना यदी नथी, मदे जेनधर्मनो प्रम ध्येय जे उप- 
व वनो च्य भी आश्रय न कतेवामां अवे तयां सुषरी चप, जप्‌, दि वृतो 
य पूकता नथी. विद्मा विवेक श्नने रदा बनने सरं स्थान आपी तथा 


भीकल्पसून-याकावयोष (१५) 


वैर विरोष जनक हिसाथी चेरे रही पवीराघनमां मशगुल रदेषु एअ म्रेयस्कर माग 
छि भस्त हवे भन्तमा केटलीएक प्रासगिक घचनाध्ो ववी विरमिये चियि-- 

८१ >) बीतरागना वचन उपर दढ श्रद्धा राखनार होय, शार 
वाचननी सचिवारो होय, शाच्रना म्मने सारी सते समजाववामा 
दक्ष होय, प्रतिक्रमणादि क्रिया करवा-कराववामा आस्स न होय 
अने शात परकृतिवारो सहनशील होय तेज खहस्थ वाचनमविधि 
प्रमाणे आ वाखाववोधने सभखाववानो अधिकारी खे 


(२) सभलाबनार हस्थे सामायिक के पोसह ह, ऊचा 
आसने पुस्तक राखी, सुख आगर सुखवलिका राखी अने ‹ पुरिम. 
चरिमाणकप्पो ' आ मागछिक गाथा नवकार प्रूवैक बोखीने श्रोता- 
ओने वाची संभलावु. उधाडे सुखे के नीचे आसने पुस्तक राखी 
वाचं के संभावय नहीं 

८.६) साभलनार श्रोताओषए्‌ पण पुस्तक आगर दीवो, धूप 
ने यंहि करी, विनय बहुमान पूर्वक कोटाहल कय बिना स्थिर 
चिन्त राखीने कर्पसुत्र श्रवण करब अने साभरी रद्या पटी सूत्रपूजा 
अने जयारवथी सूत्रनो बहुमान करवो 


(४) श्रोताओनी सभामा जेटा दिवस कल्पसूत्र वाखाववोध 
वाची सभलाववु होय तेटखा दिवस सुधी सभङावनारे सचिचनु लाग 
करघु, गरम जर पीड, भूमि उपर शष्यन करु, ब्रह्मचयं पाख, 
कह ककासथी अरग रहेबु, कोईने माटु खगे ते वचन बोच्ु 
नही, चर्म के यीडी पान न करु, आत्मान संवर भावमा वच्चाविवो 
अने ओखामा ओं बीयासण तप करु 


(५) अनिवायं कारणोना खी भरथम सभखावनार पक पे 
दवित्त भादी इच्छु खोदी दे अने तेना ठेकाणे वीजो सभखावनार 


( १६) प्ीकत्वसूद्र-वालाबनोष. 


दा॑चवा वेसे तो तेने पण उपरनी ८४ ककमना ) नियमं माणज 
वरी वांची सभलवदुं जये, तेथी विपरीतपणे नही. 


८६ ) सवारना सात वाग्याथी अग्वार वाम्या सुधी अने एक 
वाग्याथी साड चार वाग्या सुधीनो टाइम काख्वेखा कटेवाय छे. वाकीनो 
टाइम अक्राछ वेला यै. माटे कर्पसूयवाखाववोधं काठ वेखामां ज 
वांची संभखाववो, पण अकार्‌ वेखामां वाँ चतु कं संभटखावयवुं नर्द. 


८७ > परुपणपवैना दिवसोमां कदपसू्ने वांचवानी पवी परि 
पाटी पचलित छे के अमावक्षना दिवसे पीठिका सहित पदेषु अने 
वीजं, एकमना दिवसे श्रज्चँ अने चोधुं, वीजना दिवसे पांचमुं अने 
दः नीजना दिवसे सातमुं अने आटमुं त्था चोथना दिवसे नवसुं 


व्याख्यान वाची पणं करु. परन्तु उक्त नियस अरमराणे पांच दिवसमां 
पूणे न यड्‌ शके तो आठ व्याख्यान तो अवद्य पूणं करवाज जोइये, 
अने नवसुं व्याख्यान `पांचम के छटरुना दिवे पूण करी देवामां अवे 
तो पण कांड हरकत नथी. 


(८) वीजाओने संभखवतं न होय अने पोताने एकलानेज 
आ अथ वांचहुं होय तो पण भक्ति वहमानधी पवित्र यदं, मुख 
आमल सुखवन्निका के आडो पटो रादी अने अकाडं वेला टाडी 
वाचं जोहये. 


८९) आ न्यनी वाचना शुरु क्यौ पी अधुरी छोडवी नही. 
कारण क ॐृरी बाचना छोडी देवाथी तेना साराऽसारनो पत्तो छागतो 
नथी ने ते अरमगख्कर पण याव छे. कोड पण अन्धं आदिथी अन्त- 
सुधी चांचवा के सांभलवाथीज हितकर थाय छ अने तेभांथी अनेक 
वरात सीखा योय मे ठे, ॐ रान्तः ! शान्तिः | शान्तिः !॥ 


, ` अन्यक । 


चपा पाच््छणा व । 


सस्त -प्राङृतमापामय अनेक सन-ग्रन्थ रत्नोना सशोघक अने प्रक्राशक्ः 
तथा हिन्दी साद्ि्यना चारी ग्रन्थोना सारा सु्ेखक 
उ्याख्यानवाचस्पत्युपाघ्याय- 
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मघुराऽतिगरिया चैव, भारठी यस्य दोमते । 
स श्रीयतीन्द्रमिजयेो, जयतान्मुनिसप्तम ॥ १॥ 


17 
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द पपा पाची पी च्चा 4 


प्रानद भी. परेर--मावनप [श 
॥ 


री सदृशुरुभ्यो नमः। 
ॐ णमो अरहो समणस्स भगवओ महावीरस्स । 
जैनाचायं श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसखरीश्वरजी मटाराज ख्लित- 


ति 
श्री कल्पसुन-वा्वािध 
"--गय) निक 
ग्रन्थरषनानो रेवु कहै उ - 


श्रीजिनशासनने विपे सर्वं पव मांहे शिरोमणि श्रीपर्युपण परव छे, 
ते पर्वना दिवसोमां नगर नगरमे विपे कट्पसूञ्च वंचाय छे, पभ योग 
वहन करनारा साधु सुनिराजनेज सूत्र वाचवानो अधिकार श्रीतीर्थकर 
भगवाने दीधो छे वीजा कोहृथी सू्रनी व्याख्या थाय नहिं माटे तेवा 
सुनिरजोनु आगमन सवैस्थरे होतु नथी तेथी जे गाममां साधुमहा 
राजे विराजमान न होय ते गाम निवासी श्रावकोने कल्पसूत्र श्रवेण 
करवानो अतराय पडे चे ते अतराय दूर करवाने वास्ते जेम परवाचा- 
योए छोकोपकारने अथे पूव अनेक ध्रकरणोनी रना करेरी छे तथा 
वचैमान कामा पण करे ते प्रकरण पण सूत्रोना अथै रूपज छे 
अने तेलु पठन पाठन चुर्विध श्रीसघ करे छे तेम ह पण श्रीकस्प- 
सूच्रना बाखाववोधने धकरण सूपे वनाद छु के जे मथ साघु, साध्वी 
श्रावक अने श्राविका मखी चारे भ्रकारना श्री सघने वाचवाना उप- 
योगमा अवे केमके ए वाछाववोध पण सूतरनो अथे रूप होवाथी 
प्रकरण सदश समजवो 


श्री पयुपण पवस ग्रन्थ वाचवानी विधिः- 


जे शहरमा श्रीमुनिमहाराज चोमा रद्या होय अने ते गामना 
१ 


५६) भ्ीकसपसून्र-वाखाववोध. 


भावको एकटा थ साधुजी पासेथी सूत्रनी पोथी मांगी कड्‌ आवीने 
एक श्रावकना घरमां राखे, अने रात्रि जागरण करे. पी बीजे दिवसे 
श्रावक श्राविका एकटां थने एक कुंआरा छोकरने अबोट वख पहे- 
रावी हाथी उपर वेसाडीने अथवा अश्रमुख कोड उत्तम वाहन ऊपर 
वेस्ादी ते पोथी एक थालमां राखी ते थारु ते पेखा छोकराना 
हाथमा आपी सर्वने बदाम, शकर पतासा आदिकनी परभावना करी 
वाजते गाजते भहोटा महोरसव पूवक उपासरे आवीने ते पुस्तक गुरुना 
हाथमां अपे. यरु वाचना करे ते सव श्रीसंघ सांभरे अने युरु आगर 
भ्रीफलादिक मूके, अथवा आ पुस्तक जे श्रावकादिकनी पासे होय 
तेन पासेथी मांगी छावीने पंच ठरवेखा बीजा कोह श्रावकने घेर ठह 
जई त्यां रात्र जागरण करी परी वीजे दिवसे सवे संघ मरी पूर्वोक्त 
रते महोटा महोर्सव प्रवैक पोषधदाङामां, किंवा उपाश्रयमां, अथवा 
कोड ्रावकने धेर ज्यां सामायिकादिक करवानी कोड्‌ स्वच्छ निर्मल 
जगा होय ते स्थानके, अथवा बीजी कोड जीवादि उपद्वव राहित जगा 
होय, अथवा ज्यां सवे संघे मरी वांचवानो विचार क्यो होय तेवी जमाप 
आवीने ज्ञानभक्ति पूवक घणाज यललथी स्व॑परकारनी आद्रातना 
राखी पोथी कोई विवेकी सुन्ञ श्रावकना हाथमां आपीन वंचाववी अने 
चीजा सवज्नोष्‌ पमाद्‌, निदा विकथादिकनो स्याग करी विनयपूवैक 
यां वेसीने एकाय चित्ते सांभखवी, 

श्री पयुपण पर्व, करपसूच्र अने भ्रमणसंघनं महरव फटे देः-- 


भ, 4 
नेतत्पवेसमं पै, न च कलपसमं श्रुतम्‌ । 


न धामिकसमः संघ-च्िरतनानि जगत्‌त्रये ॥ १ ॥ 
॥ आ जगतने विपे दीपमािकादिक अनेक भकारना ौकिक प्व 
क भ्रीतीर्थकर देवना पांच कस्याणक, अष्टमी, पाक्षिक 


यान्ादिकं अनेक पुष्य पर्व ठे, ते स छोकोत्तर उत्तम परव 


्ीकलयसूच- वाटाषयोष (१) 


छे, ए सहु पवैने विये शचिरोमाणि चितामणि रत्न सदश येष पुँ साव- 
त्सरिक पव छे जेम सावत्सरिक पर्वं समान वीज कोहं पर्वं नथी, तेम 
कर्पसूत्र समान वीज कोद सूत्र पण नथी तथा चतुर्विध भरीसघ माहि 
श्रीसाधु सुनिराजना सध समुदाय समान वीजो संघ पण कोड नथी, 
एटखे सवै वमाह सर्वोत्तम परुषण पव छे तेने विपे कल्पसूत्र वचाय 
ते पण पएकाद्शांगादि सवै सूत्रमां उत्तम छे तेम कट्पसू्रना वाचनार 
साधु मुनिराज ते पण चारे भरकारना सधमादे उत्तमे पमष 
जगतमां प्रणे साक्षात्‌ रल समान जाणवा 


स्याख्या करनार पोतानी लता देखाटे दे- 


व्यारया करनार कहे छे के हं मदमति, मूर, अज्ञानी, महा जडं 
छता पण श्रीसघनी समक्ष दक्ष थने आ कर्पसूत्रनी व्यारया कर- 
बालु साहस कर द्ु-्यारया करवाने उजमारु थयो छु ॒ते सवं 
भीदूयुरनो प्रसाद अने चतुर्विध श्रीसंघनुँ सांनिष्यपणु जाणदु जेम 
अन्य शासनमां के छे के श्रीरामचद्रनी सेनाना वादराओए महोरा 
महोटा पापाण रहने समुद्रमां नाख्या ते पथरा पोते पण तर्य अने 
लोकोने पण ताया ते कड पापाणनो, समुदरनो अने बाद्राओनो 
प्रताप जाणवो नहीं परु ते धताप श्रीरामचद्रजीनो जाणवो, केमफे 
पर्यरनो तो एवो स्वभाव छे के पोते पण चूड अने आश्रय छेनारने 
पण धरूडाढे, तेम ह पण पत्थर सटश छता श्रीकल्पसूत्रनी व्याख्या कर 
छ तेमा भ्डारो काइ प्रण युण जाणवो नही, तेम पोपधन्चाला अथा 
पुस्तकना पानानो पण काहू गुण जाणवो नहीं ए यण मात्र श्री सदर 
अने श्रीसघनो ज जाणवो तथा जेम कोद भरदभावनी जाणवावाली 
मीतकखा अने नृत्वकलामा विशारद, च्पन्न कोटी तार-भरह शाघ्रनी 
पारग एवी नसैकी होय ते गीत-गान करते, शदंगध्वानि वाजते, नृत्य 
करे, अनेक चक-गोखा फेरवे अने हाव भावधी सोकोना मन रजन करे, 


(४) श्रीकल्पसूत्र-वालाववोध. 


तेमज कोई गामदीयानी गामडियात एक येखी छी ह्यय ते पण ताखोः 
टाना छंद पठते थक नृत्य करे तथा जेम कोद महा गभीर समुद्र दोय 
ते पण रुहेरे आपि अने कोडक गामवुं हातुं सराव होय ते पण 
व्पत्छतुमां पाणीथी पूरण भरायुं चहु छहर आपे तेने पण कोई निवारे 
नही तथा जेम शुद्ध दूष महे अखंड चोखा नाखीने खीर रंधीये ते 
पण उभराय छ अने दृूहाकानी राबडी रधीये ते पण उभराय छे; तेमां 
पण कोड आश्चयं नथी, तेम जे एकज स्थातके एकज कषेत्रे अनेक गण 
धर, संपूण श्रुतधरः महादणएखना वेत्ता, नवरसावतार, सहा व्याख्या 
नना ऋरलास ` उ्याख्या करे अने हूं पण व्याख्या करू तेमां अरस 
परस टल फेर जाणवो पटे भरहभेदने जाणनारी नतकी तथा समुद्र 
अने शुद्ध खीरना सदश ते गणधरादिक जाणवा अने गामडियात तथा 
गामं ताव .अने कुाकानी रावी समान मन्दं जाणवो. ते दं रीस 
हर अने श्ीसंघना प्रसादथी माननीय थयो छ. जेम कोई पापाण जड 
छत तया ञान विजित छतां पण तेनी ज्यारे भतिमाजी नीपजावीयेः, 
त्वरि ते स॑ जनोने माननीय पूजनीय थाय तेनी पेरे श्रीर्‌ तथा । 
श्रीसंघना प्रतरादथी हं पण माननीय थयो दुः 


ओदेषगुर नमस्कार-रत्तण-मगकाचरणम्‌ ;-- 


नल श्रीमन्महावीरं गोतमादिगणाधिपान्‌ । 
छर्वैऽहं कस्यसूतरस्य, व्याख्यां वालोपकारिणीम्‌ ॥९॥ 
भयम्‌ श्रीयुरं महाराजनो आदेदा छडने जे क्षेत्रमां साधु चोमा 
दे त्या चोमासामां भाद्रपद्‌ मासने विषे पययूषण पव अवे थके मांग 
लिक निमित्ते पांच दिवस पर्थत श्रीकर्पसूतर वाचे ते कट्प पुं नाम 
आचारनुं छे ते साधुनो आचार दश प्रकारनो ठे. यदटुक्तम्‌- 
आचेक्ुदेसियः सजायर~रायपिंद-किदकम्मे । 
षय-जिदु-पडिक्मणे, मासं पल्नोसवणा कप्ये ॥९॥ 


श्रीन्यसूउ-बारायवोष (५) 


प्रथम अचेलक, वीजो उदेशिक, भ्राजो सय्यातर, चोथो राजर्पि, 
पाचमो कतिकर्म, चे चत, सातमो ज्येष्ट, आटमो भरतिक्रमण, नवमो 
मासकर्प अने दश्चमो पयुपणकल्प, ए दश प्रकारना कल्प पटङे 
आचारना नाम जाणवा 


१ प्रथम अचेलक कल्प कदे छे--जे वख नहीं राखवा तेने अ- 
चटक कहीये. त्यां श्रीक्षभदेव भगवान तथा श्रीमहावीर स्वाभीना 
साघु तो श्वेत भानोपेत जीरप्राय वखने धारण करे तेमा इटीथी चार 
आयुर नीचो अने युदाथी चार आयर उत्वो एवो साडा प्रण हाधनो 
चोरुप्टो राखे तथा साडाचार हाथनी चाद्रे राखे तथा पोताना हाय 
थी एक वेत ने चार आयुटनी सुहपचि राखे एम अदं शरीर उषा 
अने अर्धं शरीर ाक्यु राखे एबी रति पदेरेला वख ॒ते अणपहेर्या 
जेवा समजवां भटे तेने अचेलक करीये ते ऊपर दृ्टांत कहे 8 -- 
जेम कोई एक पुसपे धोतीया वनावनारने कद्यु के स्दारा धोतीया 
ताकीदयी आप, केमके हं नागो फर टूट, पबु वचन व्यवहारथी क्यु 
हवे ते धुर्ये जूना वघनु धोतीयु पेय छे तो पण नागो फर टं पम 
कट्यु वी वीज दृ्टात कहे छे -जेम कोडइएक पुरुप पोतीयु पहैरीने 
नदी उततर्यो तेने कोई पके पर्यु के भाई ! ठ नदी शरी रति ऊ्तर्यो ? 
तेवारे तेणे जवाव आप्यो के ह नागो थने नदी उतयोँ वी अराज 
दृष्टात कहे छे -जेम वो्टएक डोसी जूना षख्र पहेरी वणक्ररना पते 
जह करेवा छागी के अरे भाई ! महारा वचर तेयार थया होय तो मने 
आप्‌, ह नागी फर छु, पवी रीति साधुने पण जीणपराय जूना चेत 
मानोपेत वख धारण करते छते पण पर रहित अचेखकज कषये, तेम 
मा चोदीपतीमा श्रीन्दयम देव अने श्रीमहावीरने जाजेरा एक वर्यं पटी 
इढदच वस्ने अपगमे जावजीव पर्य॑त अचेखकपणु हतु अने चोर्ीसे 
तीथकर आश्रयी तो दीघा छेती वसते इद्र महाराज तेमना खमा 


(६) श्रीकल्पसूत्र-यााववोध. 


उपर देवहुष्य वचर मूके ते ज्यां सुधी खंभा उपर रहे स्यां शचधी सघे- 
क कहीये अने डी गया पछी अचेखक कदीये तथा आ चोवीसतीमां 
वीजा श्रीअजितनाथ भगवानथी भांडीते श्री पा-शंनाथ भगवान पर्यतना 
वावी तीर्थकर मध्यना कहेवाय. तेने देवदुष्य वच देष वे घडी आयुष्य 
थाकतां सुधी रहे 8. माटे तेने सचेलक (वछसहित) कदीये तथा ए वावी 
तीर्थकरना साधु पण ऋ एटकठे शुभ मनवा सरले अने दक्ष पटे 
पंडित (घणा ड्या चतुर) होय मारे महोटा सूलनां पांच रंगवाखां मानो 
पेत रहित एवां वचर राखे तेथी पने सचेखक कदय; केमके एने ए अचेटक 
कर्पनी कांड मर्यादा नथी मटे एमने ए कलप अनियत ठे अने पेखा 
तथा छेल्ला तीर्थकरना साधु साध्वीने प करप नियत छ पएटङे निश्चय छे. 


२ वीजो उदेशिक करप कहे ठ-जे साधु अथवा साधववीने उटेदीने 
कर्यो एवो जे आहारादिक तेने उदेशिक कहीये. स्यां मध्यना वावीशच 
तीर्थकरना पखतमां ज साधु अथवा साध्वीने निमित्ते कोड हस्ये भात 
पाणो, ओषध, मेषज्य, वख, पात्र निपजाव्यां होय ते तेहन साधुने 
डवा न क्पे पण शोष बीजा साधुने ते आहारादिक खेवा करसे, केमके 
तेने आधाकमोदिक दोष न छागे अने पेखा तथा छटेखा वीर्थकरना 


व ७ तो एक साधु अथवा एक साध्वीने अये जे आधाकार्मिक 
आहारा यां होय ते सर्वथा प्रकारे कोड पण 
साध्वीने रेवा कस्पे नरी. + 


३ भ्रीजो सयातरपिंड कर्प कहे छ-जे उपाश्रयनो धणी होय तेने 

इ कहीये अथवा जे साधने रहेवानी (उतरवानी) जगा अपि एर 
व उने साधु न जग्यामां रद्या होय ते घरना स्वामीने सय्या- 
ध ह १ड जे आहारादिक वार वस्तु ते स वीर्थकरना 
र रप नही. से बार वस्तुना नाम के ठ-१ आहार, 
" ३ खादिम, ९ स्वाद्म, ५ कपडा, ६ पाला, ७ कंवल, ८ 


भीकल्पसूत्र-पालाववोष (७) 


ओघो, ९ सुई, १ पिप्पखक, ११ नकल उतारवानी नेरणी, १२कानमाथी 
मेल कहाडवानी चाडुह्‌, ए वार चीज तथा धीजा पण छरी, कातरणी 
अने सरपसा प्रमुख ते कोड पण साधुने खें कस्ये नदी ए सय्यातर 
पि रेवामा अनेयणीय अशुद्ध दोपनो संभव थाय. धसगादि महोटा 
दोष उपजे; केमके साधुना राम करी पारणा, अने उत्तरपारणाने अर्थे 
षारवार जाता आत्रता अशुद्ध आहारादिके करीने ते शहस्थ दिं दूष 
प्रमुख क्िग्ध वस्तु पण आपे तथा रसच्द्धि थाय अने भिष्टान्नना छोभे 
तेसु घर न मूके कदापि वेगलो वीजे गामे गयो होय तो पण स्याथी 
मिषटान्नना लोभे फरी आते वली वच्रादिक माण्यां थका ते हस्य 
तरत ज अपे, तेणे करी उपधिनी वृद्धि थाय बरी ते सय्यातरनो पिंड 
ठेता थका गाम्मा फरवाथी दृ तेथी ते साधुचु शरीर जाड थाय वली 
ते सय्यातरनो पिंड ठेवाथी कंदाच शहस्थने एवो पण भय उपजेकै जे 
उपाश्रय कर्वे के आपे तेने आहारादिक पण आपवा पडे तेने रीथ 
को उपाश्रय पण न करावे अने रहेवाने कोद जगा पण आपे नहीं तेधी 
आहार शिप्यादिकनो मख्वो दुखैभ थद पडे. इत्यादिक दोपना प्रसंग 
थी सय्यातरना घरनो आहार ठेवो सवै तीर्थकर निपेष्यो छे. कदाचित्‌ 
कोई कारणे सय्यातरनो पिंड खेवो पडे तो रात्रिना चार पहोर क्रिया 
सज्सराय करतो जागरण करे पण निद्रा न करे अने प्रभात्तनु पटिक्षमणु 
बीजे स्थानके ज्‌ करे तो उपा्रयनो धणी सय्यातर न थाय अने जो 
रात्रे निद्रा करे अने प्रमातलु पडिकमणु चीजे स्थानके करे तो वेह सय्या- 
तर थाय पटले वेह स्थानक आहारादि खेवा न कल्पे तया तृण २ 
मारीनु दे, २ भस्म, (राख) ४ भाव्रानुं ठाम, ५ घाजोट, ६ पाट~पाटला, 

७ स्या, < स्थारो,९ खेप भ्रमुख वस्तु, १० उपधि सहित चेखो पटले 

वश्ञादिक सहित चेलो प॒ दश वस्तु सच्यातरना धरनी खेवी कस्पे. ए 

कष्य क्व तीर्थकरोना साधने निय होय मारे पने नियत कर्प कीये। 


(८ ) श्रीकरस्पसूत्र-वााववो. 


9 चोथो राजपिंड कल्प के छे-जे म्दोटो छच्रपति चत्रवर््यादिक 
राजा. होय अने जेमे सेनापति, पुरोहितः श्रेष्ट, पधान अने सार्थवाह ६ 
पांच वाना होय, ष पांचनी साये राज्य करे तेने राजा कहीये. तेना घरनो 
आहारादिक पिंड पहेला वीर्थकरना साघु साध्वीने अने छेा भ्ीवीर 
सगवानना साधु साध्वीने ठेवो कस्ये नहीं. केमके राजद्वारमां घणा खोक 
मले, त्यां घणो वखत लागे तथा कोक अमंगा्क समजे अने त्यां हाथी? 
घोडा, रथ अने खी परमुखने वारंवार जोतां थकां राग उपजे, वली कोडक 
चोर कहे, कोक हेर पण के इत्यादिक अनेक दोप उपजे. वरी रोक 
निंदा करे के ज्ञओ ! आ साधु थने राज्यपिंड रीये ये, अन्य दशनीयोना 
श्ञाच्रमां पण राज्यपिंड निवार्यो छे माटे पेखा अने छदेखा वीर्थकरना 
साधुओषए राज्य्पिंड न ठेवो अने वावी वीर्थकरना साघु तो ऋज अने 
पंडित छे माटे राजाना धरनो निदोप आहार जाणे तेवारे आहार खीये 
अने सदोप जाणे तो न ठीये माटे तेमने ए कल्पनी मर्यादा नथी, 


५ पांचमो ृतिकमे करप के छे-जे वादु तेने कृतिकर्म किये. 
ते वे प्रकारे छे. एक तो उं थां, वीजं दादशावन्तै वांदणे वांद. तेमां 
श्रीजिनज्ञासनने विपे सवे सीर्थकरोना साधुओनी एवी स्यादा ठ के जेणे 
पेटी दीक्षा छीधी होय ते साधुने पार्छथी दीक्षा लेनारो साधु वादे 
पण वाप दीकरो अथवा राजा अने भ्रधान इत्यादिक न्हानो म्होटो युवे 
नही; परेतु दीक्षाजो दीकरे प्रथम खीधी होय अने पिताये पाख्टथी सीधी 
दोय तो पिता पुत्रने वंदन करे एमज राजा पोताना प्रधानने पण वंदन 
करे तथा सवे साध्वीयो तो पुरपोत्तम धस जाणीने स साधने वादे परेतु 
न्हानो म्होटो जवे नही. जो सो (९००) वधनी दीक्षित साध्वी हीय अने एक 
दिवसनो दीक्षित साधु होय तो पण ते साध्वी साधने सामी जङ्ने हे 
ज्य } पथारो, एवी रीते विनयपूैक खमासमणा दहने वादि, केमके 
षर्भमाहि युव भथानयणुं ते पुरुषनेज कद्यं छ; मारे पुरुष अधिक ठे तेथी 


श्रीक्ल्यसू-पाठाववोध (८९) 


युपे खीने बदन करु नदी, जो साधु थने साध्वीने वादे तो घणा 
दोष प्रात थाय, केम के खरीजाति तुच्छ छे मटे अहकार करे तो तेथी 
ते नीच गोन वाधे, वली खोक निदा करे माटे पुस्पे खीने घदन करु 
नही ए कर्प सबै चोवीशे वीर्थकरोना साधु आश्चयी नियत जाणतो 

६ चरो बरतकल्प कहे छे -्राणात्िपातादिक पाच महाव्रत छे 
पटे प्ाणातिपात्त, श्पावाद, अदत्तादान, मेथुन अने परिग्रह ए 
पाचथी विरमदु ते पाच महाव्रत क्हीये तेमा श्री ऋषभदेव अने 
भ्रीमहावीरना साधु तथा साष्वीने तो तादश जाणपणाना अभावथी 
पाचे महा्त उ्यवहारथी छे अने मध्य वावीश् जिनना षाराना साघु 
तो परिग्रह बतमाहे परिश्हित खीभोगचु पचरकाण जाणे छे तथा 
भ्रीजा अदत्तादान त्रत माहे अपरिश्हित खीभोगनु पचकाण जाणे छे 
टले खीने परिह रूप गणीने पाचमा परिह त साथे ज ठीये छे, 
केमकेज्यास्री त्या परिह अनेज्या परिहल्यासखीहोयछे मटि 
वावीश तीर्थकरना साधने चोथु मैथुन विरमण बरत वर्जानि शेष चार 
महारत जाणवा अथवा श्रीक्रपभदेव अने महावीरना तीर्थे रानि भोजन 
व्रत मुर युण महि गणे छे तेथी रात्रिभोजन विरमण व्रत साये गणीये 
तो साधने छ त थाय अने वावीशजिनना तीर्थे तो रात्रिभोजन त्रत 
उत्तर युणमा गणे छ माटे चारज नतत जाणवा 

७ ्तातमो ज्येष्ठ कल्प कहे छे -व्येष्ट एदु म्होटानु नामे या 
भ्रीकपभदेव अने महावीरना साधुओने तो म्होटी दीक्षा दीधा पी 
खोड~बडादइ गणाय छे मटे जेणे म्होटी दीक्षा पेटी टीषी होय ते 
म्होरो गणाय अने जेणे न्हानी दीक्षा पेटी खीधी होय पण म्दोटी 
दीक्षा पी छीये त ते आगखानी अपेक्षाये खघ गणाय जेम पिता 
अने पुत्र तथा राजा अने भधान तथा शोठ अने चाकर तया माता 
अने दीकी पम अनुकमे दीक्षा खीये. पी उठामणा अवे म्दोटी 

ष्‌ = 


( १०) भ्ीरत्पमूत्र-वालावयोव. 


दीक्षा रये तेवर मुख्य घरकारे त्ते पिता, राजा, शेट अने माता ए चार 
म्टोरां छ ते भणवामां जो अधिक थाय तो तेहज म्होटां कहेवाय. 
नदीं तो पुत्र, प्रधान, चाकर अने दीकरी ए चार न्हानां छे परंतु ते 
भणवामां अधिक यद्र नाय तो युर तेमने म्होटी दीक्षा आपी म्होटं 
करे अने वावी दीर्थकरनां साधुने तो ए मयोदा नथी; केमकेते तो 
वधाए प्रवीण उद्य हेव छे तेथी तरत ज भणी टखीये छे मारेतेदी- 
क्षाना दीवस्थीज दद्ध अने खघ गणाय छे तथी तेमनामां प्रथम जे 
दीक्षा रीये तेहज भ्ये गणाय. जो पिता अने युत्र तथा राजा अने 
भधान तथा दढ अने वाणोतर तथा माता अने दीकरी प सहं साथे 
दीक्षा खीये तो पित्ता, रजा, शे अने माता ए चार खोक रीतीथी 
म्दोटा गणाय तथा पुर, प्रधान, वाणोतर अने दीकरी ए चारे रघु 
गणाय त्थी म्दोरी दीक्षाने योग्य प्रधान अने पुत्र होय तो राजाने 


तथा पिताने पीने म्होटी दीक्षा आपे तेथी अप्रीति न उपजे ए रीते 
ष अनियत कल्प छे. 


८ आटमो प्रतिक्रमण करप कहै े-प्रतिक्रमण जे यवर्यकनु 
करय ते जाणबु. त्यां प्रथम अने चरम जिनना वारामां तो साधने 
अतिचार दोय लगे किंवा न खगे तो पण निश्चयथी देवसिकादिक पाये 
प्रकारनां पडिकमणां करे अने वावी वीर्थकरना साध तोजो पाप 
ख्यं 2 एं जागे तोज दैवसिकं अथवा राइ पडिकमणुं साजे अथवा 
सवारे करे अने पाप रण्यं न जाणे तो ते पण न करे. वाकी पाक्षिक 
चोमासी अने सावत्सरिक ए जणे पडिकमणां तो वावीश जिनना वारा- 
मां दोयज नदीं एम ए पण अनियत क्प छ, 


९ नवमो मासकस्प कटे ऊे-पदेखा अने करना 
गाममां एक मास्त पर्यत रहे उपरा ॥ १ त 
र र उपरांत रहे नही. मात्र चोमासाना चार 
चा पवत एकं गाममां रहे; परंतु अन्य दिवसोमां एकं महीनाथी 


श्रीकपवू-पालाववोव (११) 


उपराव रहे तो घणा दोपोनो संभव थाय एकं तो हस्य साये प्रति- 
घ थाय, हलवापणुं पामे, छोकनो उपकार करी शके नदी, देशा बिदे- 
शबु ज्ञान न धायः ज्ञाननु आराधन ने थाय साटे एक मास उपरांत 
रहेवानी साधने आज्ञा नथी कदाचित्‌ दुभिश्चादिक कारणे रहेवुं पडे 
अथवा विहार करवाने असमर्थं होय तो पणं वस्ति पाठेटण करे-पडो 
परुटावे, धर पठटावे अने छेवट संथारानी भूमि पारुटण करीने 
भावथी पण मास कटप करे जे माटे छोकमां पण केवत छे के ' खरी 
पीयर मर सास्रे, संजमिया थिरबास । एतां होय अरुखामणा, जो 
माडे घरवास ॥ १ ॥ अने मध्य वावी वीर्थकरना साधुओतोवि- 
हार करवाने जो सामर्ण्यवान होय तो पण ते ऋनचु अने पडित छे मारे 
तेमने भासकल्पनो काइ नियम नथी जो दोप नहीं लागतो होय अने 
छाभ जाणे तो देसूणा पूषैकोडी वपं पर्यत पण पकज क्षेत्रमां एकज 
स्थानके रही जाय साटे ए अनियत करप छे 


१० दशमो पर्युपणा कल्प कहे छ ~-जे एक जगाये रहेवु तेने 
प्युपणा कहे छे ते पर्युपण वे प्रकारनां छ एक तो खस्थ जाणे अने 
धजो खहस्थ न जाणे ज्या पपण पवैने पडिक्रमता थका साधुने खोक 
पे तेवारे रहेवाने विपे षर्मान योग्य कहे पण प्ुपणा पर्वं पटिक्म्या 
पी तो काचिकी प्रूनम पर्यत रहेवालुं निश्वयथी ज के त्या रहस्यनी 
आत्ता थकी पाच दिवस यावत्‌ रदेवुं पम पाच पाच दिवस रहेतां 
पचास दिवसे पदयषण पञ करे तेमा कर्पसू्र हस्य आग वाचे पटी 
सीतेर दिवस निश्वयथी रहे एटरे जे श्रहस्थ जाणे ते तो भाद्रवा शुदि 
पांचमथी माडीने काचिक शुदि पूणिमा खुधी रे अने वीजो जे ्हस्थ 
न जाणे ते तो आगयाड शुदि पूणिमाथी माटीने भाद्रवा शुदि पंचमी 
सुधी जाणदु, केमके कदापि कोड शहस्थ साधने पे के आप चोमा 
रष्या ? तेवारे साधु कटे के जेवी खेत्र फरसना अथवा पांच दिन छीण 


(१२) ्रीकत्पसूत्र-यालावयोध. 


एवो जवा आपे तेथी आगलना दिवस गहस्थ न जागे अने पषण 
कया पी तो अवद्य त्वां ज रहे माटे ते ग्हस्थ जाणी शके ते जघ 
न्यथी सीतेर दिवस अने उक छ महीनानां पुषण जाणवां, ए करप 
्रीक्रपभदेव अने श्रीमहावीरना साधुओने निश्वयथी जाणवो अने 
वावीश तीर्थकरना साघरुभओने निश्चय नही. 


ए रते दद्र कद्प कट्या. ते दद्य कल्प श्रीऋषभदेव तथा श्रीमहा- 
वीर सामना साधुओने निश्चयी जाणवा अने मध्य चावीदा तीर्थकरना 
साधु तो ए दजञमांथी षक सथ्यातर, वीजो चार महावत्, श्रीजो 
जयेष्ट अते चोधो छतिकम॑षटछे वांदणां. ए चार कत्य निश्चयथी 
होय छ अने एक अचेखक, धीजो उदेशिक, त्रीजो भरतिकमण, चोधो 
राज्यपिंड, पंचमो मासकल्प अने च्छो पुषण कलप ए छ कल्पनो 
निश्चय नही. जेवी स्याद्‌ वावी तीर्थकरोना साधुओनी की तेवीज 
मयादा महाविदेह लेत्रना तीर्थकरोनः साधु साध्विओनी पण जाणवी. 
इहां कोई कहेके साधु तो स्व सरखाज छ तो तेना आचारमां 
भेद्‌ केम पठ्यो ? तेनो उत्तर कहीये छियि--श्रीच्षभदेवजीना वारे 
माणस ऋलु अने जड होय छे, तेमने धर्म सम्जाववो धणो कटण 
तथा श्रीमहाबीर भगवाननी वारे माणस वक्र अने जड होय 
ठ, तेमने धम पाखवो घणो दुभ थ्‌ पडे छ अने मध्यना वावीदा 
रीर्थकरना वारे माणस वधां ऋलु अने प्रा्च दोय छे. मारे तेमने धम 
समजावबो पण सुखभ होय छे अने पाठं पण सोदे होय छे. एवी 
9 मेद होवाथी कल्पमां पण भेद्‌ थया छे षम 
द्‌ कां पण नथी मा पुरुषोना परिणामना 
च स क चज ह 1 सि 

‡ इष्क आचायनो दिष्य स्थंडिङ 


श्री कल्पसूत्र -नालावबोष (१२) 


भूमिकाए गयो ते घणो वखत रगाडीने पाछो आग्यो तेने यस्ये पृच्चु 
अरे | शिष्य ! तने आटल वखत केम छखाग्यो ? त्यारे ते ऋज्ञुपणाथी 
वोल्यो के स्वामिन्‌ ] नाटकिया-रोक रमत करता हता ते जोवाने उभो 
रह्मो हतो तेथी वधारे वखत छाग्यो ते साभटी युर बोल्या -हे वत्स ! 
आपणे साधु थइने नाटक जोवा उभा रहेदु नही, एथी पाप खगे छे 
मादे आपणने ए अकल्पनीय छे तेवारे रिष्ये ‹ तहत्ति ` कही पटे 
जेम तमे कहो छो ते धमाण ॐ, आज पी जोइदा नहीं एम कल्यु फरी 
कोहक दिवसे तेहज शिष्य बाहिर भूमि गयो हतो ते घणो वखत 
उगाडीने पाछछो आव्य जेथी युरुये पख्यु के आटो वखत केम खाग्यो ? 
तेवारे ते शिष्य बोल्यो के हे स्वामिन्‌ ! रस्तामा नाटकणी नाचती हती 
ते जोवाने ऊभो र्यो हतो तेने छीपे बखत थड्‌ गयो तेवारे यरु बोल्या 
के तमने प्रवे मनाई करी हती तेम छता केम जोवाने ऊभा रह्मा ? 
तेवारे ते शिष्य जड पणाथी पटे मूसैपणाथी बोल्यो के महाराज ! 
तमे तो नाटकिया जोवाने सना करी हती पण नाटकणी जोवाने तो 
सना करी हती नही तेवारे युरु बोल्या-हे महाभाग्य | नाटकणी तो 
वी नाटकिया करता पण अधिक रागनु कारण छे माटे ते तो सर्वथा 
नहीज जोवी ते साभटी शिष्य वोल्यो-के स्वामिन्‌ । सन्दे प्रथम एवी 
समज पडी हती नहीं हवे ह क्यारे पण जोईश नहीं इहा ऋञ्ुपणाथी 
सत्य वोस्यो अने जडपणाथी जो नाटकिया वजयी तो नाटकणी अवदय 
वजैवी जोदृए एदु समज्यो नहीं १ 

वत्ती वीज दृठात फटे छे-जेम कोरएक कोकणदेशना वाणीयाए दद्वपणामा इद्र परिवार 
छोडी घम पापी वैराग्यवान यने स्यमिर पासे दीन्षा लीयी तेने मकण साधु कदीने स 
थोप एकं दिवस ते थदिल यकी आवी इरियापथिका क्रिया पड्किपया लाग्यो, तेपा 
कारण पारता थणो वत लाग्यो, तेवारे यरप पृच्यु के मो कोकणिक साधु ! तमने 


श्रारलो बलत फारस्सगमपा केम लाग्यो १ ते सामी ऋरपणे बोल्यो के स्वामीन्‌ ! म्द भ्राज 
जीगदया धित्व) युए पृषु तमे फेवा परारनी जीवदया चित्तप्री १ तेवारे सराघु गोल्यो 


( १४) श्रकल्पसुत्र-वालाववोध. 


वारे ह चेर शस्य अवध्यामां सतो इतो तैवारे पर्पाफाले चेत्र होने कापी नाखी ब्रू 
करीन जगरीनने अग्नियी वाली शुद्ध करी तेपां धान्य घावतो दतो ते करी पारा परमां 
धरन धान्य नीपनतु हत. तेथी मारं स टव सलौ रदं दहं अने दव व लीधी 
छ शने श्डारा छकरा श्रानसु > ते सेतीपां कं सप्रनता नयी माटे जो र्मी यका 
निश्ितपरो घरां वेय दृण ने सूड न्दी करणे तो धराल्य नीपजशे नी ५ वापडा 
भूव मरे. एवा प्रकार ग्द जीवदया चिती, एप छलुपणायी साधं वोरयो ते गी गुर 
योल्या-मदर! तमे पाट विचार क 2, कैमके ए सेतीनो धो पाप चिना थाय नरी मारे 
सावरयनी यचुपोढना साधने करवी युक्त नथी तेथी मिच्छामि दृकडं दैद्ने शुद्ध यामो, ते 
सामी साधुए मिच्छामि दुकदं दीधो, 


व ब्रु दृत के ठ-सोरठ देशने विपे एक ब्राहमण रेतो इतो तेनो पुत्र सासरे 
जवा लाम्यो तैवारे पिताए शिखापण श्रापी के वैरा { एक वार द्यं कटैवी रने एकवार ना 
वदी, एव पितानी शिखापरण धारण करीने सासरे पोदोतो, दां सासु ससराए पयु के 
भरनी ! तमे आच्या १ तेवारे बाह्मण वोरयो दाजी, फरी सासु सस्रे पुल के घेर कुशल 
चेप्र ठे १ तेषारे ब्राह्मण वोस्यो नाजी, फरो पूयं के तमारा पिता दैवललोक पहोता ? तेवारे 
कलु ठाजी, परी पृषययु, तेमनी पहलाडे कांई्‌ खर कयौ १ तेवर कमु नाजी, ते सामनी 
सासु सरे क्ट कै तमे तो श्ट भूल छो, तेवारे तेरे कं हाजी, एटली वात थया पी 
ते सवै वराद्यण पलीने मोकणे गया, लया दने ए ठे तो जमाईनो पिता जीवतो वेरेल छ, 
तेने राम रामर जुदार जहार करीने सवै मल्या, पटी जपाहना पिताए पुचं के तमो सवेत 
शरा मटे अदी अच्छं ययं छै! ते समिगी स्व घोरया के तमार ल्येकरे तमे परलोक सिधाव्या 
एवी वात हमारी पासे कदी तेथी अदी चान्या दये, तेवारे ते छोकराना पिताए कलं के 
ए दोर मूले 8. एवा जीवने पण॒ ऋज एटले भोला अने जड पटले भूख कदीए, एषा 


साधु प्रथम तीथकर श्रीच्पभदेवना तीय समनवा, 

छेलला तीर्थकर भ्रीमहावीरस््रामीना साधु वकर अने जड होय तेना 
उपर दृष्टा कटे छे-जेम कोइषक महावीरस्वामीना तीर्थनो साधु 
स्थडि गयो. ते घणो मोडो आव्य. तेने युरुष धणो खत खागवायुं 
कारण पूं तेवारे वक्रपणाथी कहेवा काग्यो के वाहिर जाय तेने वखत 
तो छागेन एमां तमे मने शुं परो छो ? पछी जेवर यष घण पुच्यु 
तेवारे कयं के नाटकिया नाटक करता हता ते जोवा उभो रयो हतो. 
य॒रुष कद्यं के साधुए नाटक जोघुं नहीं ते तमे जोयुं तेथी पाप छ्यु 


मीकल्पसूय्र-्ालावबोध (१५) 


माटे ‹ मिच्छामि दुक्कड ` दीयो, त्यारे भिच्छामि दुकडं दीधु, एरी 
काछांतरे एक दिविस नटीनु नाटक देखवा ऊमो रद्यो तेथी घणो वखत 
खाग्यो. माटे युरुए तेनु कारण पूचवाथी वक्रपणाना योगथी बांका वाका 
उत्तर आपवा मांडा पण साचु कहे नहीं तो पण युरुए ज्यारे धणु 
परं दारे बोल्यो के नाटकणी नाच करती हती ते जोवा ऊभो रद्यो 
हतो, ते सांभली यर बोल्या के-म्दँ ना कही हती तो पण तुं नाटक जोवा 
केम उभो रद्य ? तेवारे शिष्य वक्रपणाथी वोल्यो के तमे तो नाटकी- 
आलु नाटक जोवाने वायो हतो, परु ते बखत नटीनु नाटक जोवाने 
शा वास्ते वायो नही ? तो ष्माम्दारोशो वाकछे१षतो तमारोज 
वाक छे एम वक्रपणाथी उलटो शल्ने ओरुभो दीघो ए वक्रपणा 
आश्नयी पथम ट्टा कल्य १ 

बीजु लोकोक्त दत युक्र जव्लु कह छे-कोइएफ शेढनो द्योफरो धणो दुर्विनीत इतो 
ते पोत्ाना पा~चाप साये षदवाद कर्या फर तेते मा-वाप धणा समनाये तो प्ण कोष 
कटय माने नहीं पदी इटुबना माणसोर तेने शीलाप्रण श्रापी फु के मरा-यापनी साष्ट तारे 
मोलडु नही तेव्ररे तेशे कषु वे ह षोलीश नहीं॑एम फारत फोरएक दिवसे मा-पाप परुसं 
सपं ङ्ब परी पुने धर मलावी फा कामसर वार गया तेवरे ते षोकरो पितानी 
शीखाप्रण्‌ याद करतो घरना फमाद जदीमे खारा उपर जई सुतो, थोडीक बार पद्यी त 
पादिक श्राग्या, तेरो च्ेकराने यणा साद्‌ कर्या तो प्रण ते छोकरो खाट उप्र येगे येगे 
सामल, प्रतु वोते नदीं श्रने फमाड पण्‌ उथाडे नदीं एमं यणो वेखत थयो लारे तेनो घाप 
मति उपरथी ची घरमा भ्राव्यो श्रे जुएछेतो पुर खादला उपरवेगे वेढे षतेेतेने 
षये मार मारीने पृषु के तने श्रागला साद्‌ कर्या तो प फेम वाव श्राप्यो नदी १ वली 
कमाद शादास्ते उयाख्या नदीं १ तेबरे पुरे कषु तमेन पने शीखन्यु हतु के म्दोटानी सामु न 
बोल तो महारो एमा शो दाक छे १ तेवारे पिताए प के ्र मूर्खा ! काम दोय लर तो 
बोल जोय ते सामी दोकरो योस्य कै षवे हु काम दरो तेवारे बोलीश, फरी एक दिवसे 
शै धशा लोकोमा बेग हता एटलापा चेर शेणौए रावदी वनावीने द्टोफराने टयु के 
तारा वापने योलावी लाब तो रावदी शीरावीमै णी युसेणी फाम उप्र जाय, व्यार पै 
छोय ज्या सेनो वाप घए पाणसोनी वचः येद द त्या जई स्दोरे सादे हेला पाडीने 
फटैवा लाग्यो कै--पिताजी ! श्रा श्राप घेर रावदी धटे ते म्हारी माताएग्द्युषटेके 
एङ्दार शीरावी नामो प्रथी सुसेयी फाम फा फरो, ते समती शेठ लजना पमीने स्यायी 


( १६) शरीकल्यसूव्र-वालाववोघ. 


उच्यो आगल जः पतरने एकतमां कं ॐ रै इत्र ! त्रापणी लोकोमां टान जाय तेवरी रीते 
तु शा बासते बोरयो तेवारे पुत्र वोद्यो-तमेन मने शीखान्युँ इं तो हं शुँ फरं ? तेवारे पता 
वोव्यो कै आन पी जो एं काम दोय तो धीरे धीरे बोले, छोकराए कतर के दये धीरे 
धीरे बोलीश. ए्छामां वली एक दिविस ते रटने वेर च्राग लागी तेवारे शेगणीए गेन 
तेडवा सार दछोकराने मोक्स्यो, ते ोकरो लां आवन जूए ढे तो शेढ वणा लोक्षोनी 
वचां वेढो छे तैवारे पोते द्र उमो शदे धीरे धीरे वोस्यो. थणीवार यया पटी रटे तेने 
जोयो तेवारे शेरे पूख्युं के रे ! त शा बास्ते अर्दयां व्यो ठे? तेवारे ते लोकरो शेटनी 
पासे जने हलवे इलवे शेठना कानमां केव छाग्यो के श्राप वैर्‌ लाय (श्राग) लागी 
छ, ते सांमगी शठ वोरो के च्रे मूर्खा ! घर तो वत्ती गयं द, त इदां आवतां वार ज केम 
वोस्यो नदीं १ तेषारे छोकरो वोस्यो के तमे शीखच्यु उतु के धीरे धीरे बोलजे तो एमां 
म्दारो वाक काइ नयी ए तपरारी पोतानी ज भू छे, पिताए कदम अरे ! एलो श्रो थयो 
तो परण इनी अक्ल रावी न्दी, ज्यारे भूत्राडा नीकल्या त्यारे तरतज धूल नाखवी इती तो 
असि ज्ञात यद्‌ जातः एवं शेग्टु कदेव ते च्येकराए धारी राख्य. एम करतां शीत ऋतु 
रावी तेवारे पभात समये एनो पिता दातिण कएवा वेटे छे तेना शलमांथी धूमादा नीकरया 
ते देखी धूलनो धोवो भरने व्येकराए पिताना यखमां नाख्यो, तेवारे पिताए जागा के 
ए छोकरो खरेखर मूखं ॐ. वली एक दिवस पिताए व्येकराने कर के आ घोडो तरस्यो 
छे तेने पाणी पीवरावले अने नवरावी च्रावने, च्योकराए क्छ वे काम तो नहीं करं, पिताए 
कल्यं नवराबी श्रावने. पदी ते छोकरो योडा उपर ची तलाव पासे जह योदा यख वधी 
नवरावीने पायो धेर लाव्यो पण॒बोडो तरस्यो इषो मारे ्ाङल व्याल यतो देखी 
शे पत्रे मखं नाणी वरमायी काद भूक्यो नने कटं के बटे जातां कोद मले तो तेने 

म्टोटे सादे जार करने, पदी वाटे जता कोदृएक पारधी पाशो मांदी भृगलां एकटा करी 

उमो ठेतेने दयोकराए म्द सदे जुदार कयो. तेनो साद्‌ सांमगीने स मृग नासी 

गया, पारी घो परार मायो शने भूस ाणीने कतं के-भूडा १ मर्गे नतां ठपतो 

चार्यो जन, . वली ्रागल जातां क्रोइक कोटान चोरनी शोध करवा नीकस्यो चे तेणे 

खोकराने छयतौ देखी चोर जाणी पकव्यो ने मार मारयो; पी मू जाणी कं कै घणा 

माणस दीगामां आवे तेवारे एम करने के तमारे एवं कोई वलते थाशो म, वली आगन 

जातां कोडएक गामं विवादे ते देखी पेढा मूर्खाए कतुं के तरे वेर एवं काय॑ 
कोद वारे म याजो. एं वचन सभिलीने विवह 


द बरालाए मार्‌ प्रायो. पी द्योकराए 
कोटालना शौखाकवा संवधि घात कटै छते ते लोकोए ॥ 


ए मूलं जारी शीतापण त्रापी 
कटुः कै--मोला ! नेवारे यणा माणस मले तेवार एव कें के तमारे सदा एप्रन 
याजो, ते ५५६ राखीने छोक्रो रागत चाल्यो. मामां फोई एक देरानो राजा मर्ण 
पाम्यो ठे तेनी परैयत (कैंडी ) ने लोको ठ्दृ नाये ते दैसी दोकराए क्तु के 


श्रीकृपघ्-बालाक्बोध ( १७) 
मरि सदा सरबदा णु ज दोनो स्यां एण ठोकोए्‌ मार मा्यो अने मू जाणीने मूकती दीषो एम 
पडतो रश्रठतो केटलाएक दिवसे पादो पेर आच्यो, ए श्रीवीरना साधु उपर चक-जइयु 
भीयु दंत कटु 

हषे मध्य वावीदय तीर्थकरना साधु ते सर्व ऋलु अने भरा्त छे तेना 
उपर द्टात कहे छ -जेम कोईएक अजितनाथ भगवाननो साधु ते 
स्थडिखथी घणो असुरो (मोडो) आव्यो माटे य॒रुए तें कारण पृच्ुं ते 
वारे ऋद्धुपणाथी कटय फे नाटकीआदु नाटक जोवा उभो रद्यो हतो, य॒रु 
वोद्या के साधुण नाटक जो नही तेवारे तेणे मिच्छामिदुक्षड देइने 
कटयु फे हवे कोर्वरे जोवा उभो रदीश नहीं वरी कोैएक दिवते फरी 
घाहर गयो, त्यां रस्तामा नटवी नाचती हती ते जोह पंडितपणाथी विचार 
कर्यो के गुरुप मुजने नाटकीआलु नाटक जोवा व्यो छे तो नाटकणी तो 
तेथी पण विदोषं रागनु कारण छे माटे ए मुजने सर्वथा जोदीज नहीं कल्पे 
पयु विचारीने पाछो आन्यो ए ऋञ्ु अने रान्ननुं द्टात कद्यं ॥१॥ एम ए 
दृष्टात जे कल्या ते का स्व साधुओ आश्रयी समजवा नही, परु कोई 
पक साधुना आश्चयी जाणवा 

हवे आजना समयना माणतस्न वक्र अने जडछेते भरमाणे आज 
पाचमा आरामा चारित्रिया साध नथी पम पण न कदेव, कदापि अ 
नाभोगपणे अतिचार दोप घणा खगे तेवा पण साधर आजना समयमा 
छ, केमके साधु तिना धर्म न होय माटे ग्यवहार भाष्या कलु छे के- 
श्रीभगवतना भयिखा शाख्रनी जे खरेखरी धरूपणा करे तेने पण साधु 
कहीये, तथा.- 

जो भग नस्थि धम्मो, नय सामाद्य न चेव य वयाई । 

सो समणसधवन््ञो, कायव्बो समणसपेण॥ ९” 

मटे जो प्रवे साधनी अपिक्ाए हीन कहो तो भले कहो, पण दुप्पम 
कमा साधु नथीज एमन कहीप जे माटे साधु तो अनि पण छे, 


( १८ ) श्री कल्सूत्न~-वासव्रयोध. 


ऋ 
ह्मे ए द भ्रकारनो करप जे साधनो आचार रूप धमरे ते जीजा 
वेयना ओषध सरखो 2. एटञे जेम ब्रीजो वेद्य उपकारी धयो तेम आ 
धिक ~ वेद्यनी था १ प र 
कल्प पण उपकायी जाणकोे. ते ब्रीजा वेदनी कथा कही देखाड छः- 


कोरेषक राजाने एकज पुत्र अतयत वल्लभ हतो. माटे राजाए तरिचार्‌ 
कर्यो के आ पुत्रने रोग आन्या पहेला ज पनु हं ओषध करां तो पटी कोई 
वरे घने रोग ज थाय नहीं, एम चितवी वैयने वोखावी कद्यं के आ छोकरानुं 
एवं ओपध करो के जेणे करी षने कोई वखत रोग न थाय. तेवारे वैय 
वोल्यो के राजन्‌ ! भ्हारी पासे जे ओपधचेतेष्वुंचेकेजे खाधा 
थकी रोग होय तो जाय अनेजोरोगन होय तो वी नवो सेम प्रगट 
थाय, ते सांभठी रजाए कल्य के सूता सहने जगाडवा सरु स्दारं 
ओपध अमरे करवुं नथी, पम कही तेने सीख आपी, पटी वीजातेव्यने 
पूयं तेवारे ते वोस्यो के हे राजन्‌  म्हारं ओपध खवराव्याथी जो रोग 
होय तो जाय अने जो रोग न होय तो युण-दोष कांड न थाय. ते सांभली 
राजा वोव्यो के राखमां प्रुत ढोखवा जेघुंद्दारं ओपध अमार। कामु 
नथी, एम कही तेने पण विदाय कर्यो. पटी व्रीजा वेने बोलावी पूखयु. 
तेवारे ते बोल्यो के हे राजन्‌ ! ्हारं ओपध पुं छे के जे खवरा- 
व्याथी रोग होय तो जतो रदे अने रोग न होय तो वरी वीजा कोई रोग 
आवे नही तथा चछ, बुद्धि, रूप अने तेजनी वृद्धि करे ए गात सांभली 
राजाए प्रसन्न डने ते वेदय ओपध छोकराने अपाव अने चैने 
शिरपाव आपी बिदाय कर्यो. 
पवी रीते ण कर्पसून पण जीजा वैद्य समान गुणकारी 
ससर पना अतण यमे जे पूवं कमं वाष्वां होय तदुप ज्याधि 
९९ यड्‌ जाव अनं नवा कमनो वंध पड़े नहीं, सवै आपदा निवरि, 
सुख संपचचि करे, चारितरना युणनी पुष्टि करे अने वरी मोक्षना 
खल तरत आपे, ए कल्यसुत्ने विये पथम श्रीवीर-चरिि छे ते वीज 
समान = श्रीपाश्चनाथ चस्ति 2 ते अकरो ॐ, श्रीनेमी वर भगवानु 


श्र श्प -शरदबोष (१९) 


चरित्र छेते थड छे, श्रीआदिनाथ चरित छ ते शाखा छे, थविरावलीदे 
तेपे, कथाछेतेसुगधषछे, फलछेते मोक्षदे, जेष सूत्रना 
स्वै अक्षर साभछे ते जीव आठ भव्रमां मोक्ष जाय 

कारणे चातु्मासमा विरार श्न बादुर्मास योग्य क्षेत्ररुण-- 


हवे साधु जे गामसां चोमाप्ु रहे ते गाममा ए करपसूत्रनी 
वाचना करे अने चोमा पणे थया पटी पटले कार्षिकशुदि परणिमा 
थया पटी पण कदापि वर्पाद वरसवाथी मार्ममा काद्व प्रमुख थया 
होय तो वधारे दिबक्त पण रहे तथा वरी कदाच जे गाममा साधु 
चोभासु रहय होय अने टजी चोमासु पूरु न थयु होय तेनी वचमा ते 
गाममा १ मरकी आदिक रोगोनो उपद्रव थाय, २ भिक्षा दुभ मखनी 
होय, ३ रजा दष्ट होय तेणे कोप क्यों होय, ९ कुथु आदिक घणा 
जीबोनी उत्पत्ति य्‌ होय, ५ सर्प, अभ्नि आदिकनो भय उत्पन्न थयो होय, ६ 
रोग अने वर्पौद्‌ विरमता न होय, दुर्भिक्ष पडे इत्यादिक कारणे चोमा- 
सामा पण विहार करवानी आज्ञा सु दीधी छे भटे विहार करतामां 
दोय नथी हवे सयम निर्वाह करवाने अथं साधुने ज्या चोमासु रेड 
पडे स्या प्रथम ते क्षेत्रमां उ्छृष्टपणे तो तेर यण जोवा जोइथ ते कटे 
छे-९ जे गाममां कादव घणो न होय, २ जे गाममा वेदृद्धियादिक जीव 
घणा न होय, ३ स्थडिङ जवानी भूमि निरवव्य रोय, ४ खी, पशु पडकादिक 
दोष रदित उपासरो रेवानो होय, ५ जे क्षेत्रमा दर्द दूष घणा मरता 
होय, ६ जे गाममा भद्रक अने शरद्धावान श्रावकना घणा घर होय, 
७ जे गासमा बय घणा निपुण रेता होय, < ज्या ओपघ घणा सुखभ 
मरुता होय, ९ ज्याश्रावकोना घरमा धन धान्य भरसुखनो घभो संयह 
होय पण कोई वातनी धिता न होय, १० जे गामनो राजा अति भद्रक 
होय, सागोनी भक्ति घणी करतो होय, ११ ज्या व्ादमण, तापत, सुआ, 
भरडा भ्रपुख पासदी लोक जे छे ते साधनो अपमान करी शकता न 


(१०) ध्री फलयपूत्त -वावनोष. 


होय, १२ उयां भिक्षा सुलभ भरती होय, १३ उयां सञ््ञाय ( पठन 
पाठनादिक > सुखे थतां होय; ए तेर य॒णवाला गाममां साधुष व 
करु, कदाचित्‌ एटा युम न मे तो पण्य जन्यथी चार गुणत 
अवद्य जोषा. ते कटे छे. १ थंडिर भूमि चणीज सारी शुद्ध सासु 
होय, २ जेमां सन्ञ्ञाय ध्यान सुखे थाय एवी रेवान जमा होय, ३ 
ठ्या श्रीजिनमेदिर होय, ४ ज्यां गोचरी रुूडी रते सरुती दोय. ए 
चार यण खेत्रना जोडने चोमा करु एम ए तेर युण उच्ृष्टयी अने 
चार्‌ यण जघन्यथी कलया तथा पांचथी मांडीने वार यण सुधी सव मध्यम 
गुण जाणवा, एवं खेतर जोने स्यां साधरुए चोमासुं करव. कारण ् 
साधुजन प्रथ्वी पीठे विषे नवकदिप विहार करे छे, तेमां अनेक तीथे- 
यात्राभो करतां, गास मासे विचरतां, मिभ्याखे पडला अनेक भव्य- 
जीवोना उद्धार करता थक्रा विचरे, ते जेवारे चोमासुं आवे तेवारे धरा- 
मंडङे सजलधाराए वपीद्‌ पडे तेथी पगे पगखे पाणीनो परवाह चारे, 
कोमरु किख पटे, थानके थानके अनेक भ्रकारना जंतुओ उत्पन्न 
थाय ते माटे जीवयलन करनारा चारित्रियाए वपौकारुमां विहार न 
करवो, एकत्र स्थानके रदे, अनेक भरकारना घोर अभिग्रह करवा, कारण 
के साधने तो वीशविश्वा दया होय छे, प्रतु श्रीकृष्ण महाराज जेवा सवा- 
वद्रानी दयाना पाठनारा भ्रावकोषए पण चोमासामां सोर हजार राजा. 
ओने सभामां पधारवानी ना कही हती अने पोते पण सभा भह 
न आव्या, केमके वाद माहे घणा कीडी, ऊं, आदिक जीव हणाय एवं 
जाणी ठाकोर पोट्या छे एवो जवाव श्रीछ्ष्णे आप्यो स्याथी “देव पोढणी 
अगीआरस › लोकमां परसिद्ध थद, ए रीते शुद्ध श्रावक पण वर्षका 
पाप जाणीने ददं तरनो व्यापार न करे. माटे साधुने पण ॒चोमासामां 


प्क ठेकाणे रदु. ते चोमासाने विपे पर्युपण प॑ अवे त्वरे मांगलिकने 
अर्थं करपसूत्र अवदय वां चब. 


श्री कल्पपूत्र-बारवबोष (२१) 
परयुषण पर्वनी सवं पर्योमा उत्कृता देते दै- 

१ जेम मत्र माहे पंच परमेटि-म्॑र, २ तीर्थ माहे शंनय -तीथ, ३ 
दान महि अभय-दान, ४ युण भाहे विनय युण, ५ बत माहि बाच चत 
६ सतोप माहे नियम, ७ तपस्या माहे इटरिय दमन, ८ ददन माहे जैन 
ददीन, ९ क्षीर माहे गोक्षीर, १० जल माहे गगानीर, ११ पट माहे हीर, 
१२ वचर महि चीर, १३ अरकार माहे चूडामणि, १ ज्योत्ला मदि 
निश्चामणि, १५ तुरग महि पचवल्किंदोर, १६ नृदयकलावत माहि मोर, 
१७ गज महि परादत, १८ दै माहे रावण, १९ वन माहे नदनवन, २० 
काष्ट साहे चदन, २१ चेजवत माहे आदित्य, २२ साहासिक माहे विक्रमा- 
दिस्य, २३ न्यायदत माहे श्रीराम, २४ रूपवत माहे काम, २५ सती महि 
सीता, २६ शाख महि भीता २७ वाजित्र माहे भभा, २८ ची माहे रभा, 
२९ सुगध महि कस्तुरी, ३० स्तु माहे तेज, ३९ पुप्यन्छोक माहे राजा नट, 
२२ भ्रु मादे तदलदर कमल, ३३ धनुर माहे अर्जुन, २४ इद्विय मादे 
नयन, ३५ धातु माहे सुवरणै, ३६ दातार साहे कर्ण, ३७ गाय माहे काम- 
धतु गाय, ३८ स्नेह माहे प्रत, ३९ जल मादे अत, ४० ज्ञान माहे 
केबरज्नान, ४१ सुख महि मोक्षनु सुख, तेम स्वं प माहे पडुयण प 
मेड जाणवु ए भाद्रवा शुदि पचमी जेम श्रीजिनदासनने विये माननीय 
छे तेमज परदासनने विपे पण प्‌ ऋषीपचमीनो दिवस माननीय छ 

पीप मीनो सवध कटे छे- 


प्प्रती नगरीने विपे नीरकट नामा बराह्मण रहेतो हतो तेनी 
सोमा नामे भाय हती तथा इदेव नामे पुत्र हतो ते जन्मथी दारी 
इतो केटखेक काले तेना माता पिता मरण पामीने पएनाज घरमा पिता 
रदीयो थयो अने माता दृतरी 4ई प्वामा श्राद्धपक्च आच्यो तेवरे 
परमा उज्य्‌ नही तेथी विचार करवा लाग्यो के माता पित्ताना श्राद्धनो 
दिवस म्दारे केवी शेते साचवयो १ पदी चखदीयो तेखीने चेर खेडवा 


(९९ ) श्री कल्पसूत्र-वारवयोध. 


आप्यो. तेल भा ह्‌ दुध, चोला, खांड, धृत अने गोदूम खड आगीने 
खीर रधी घणा ब्राह्मणोने नोतरं दीधुं एवामां पूशैखा भवं पोतानुं 
धर देखीने कृतरीने जाततिस्मरण ज्ञान उषन्युं तेणे ते दूषमांहे उप 
रथी सप गरल नाखी ते दीटी तेबारे कूतसये बिचार के अज्ञाने करी 
आ खीरने ब्राह्मणो जमदरो तो मरण पामरो तेथी महा अनथ थट्‌ पडो, 
्रह्त्यातुं पाप कागक्षे ने म्हासो पुत्र तथा वह बन्ने मरण पामरे पम 
विचारे छे एटखामां वहु आवी तेवर तेने देखतां ते कूतसीए दूष माहि 
पोतालुं मोहोडं धारी दूध टुं करु. ते जोड वहने रीश ची तेथी तेने 
मूसखना प्रहारे मार मारी केड भांभीने अयां गायनी शाखा छे त्यां जद 
हठी पाडी दीधी तेथी ते तड फडवा छागी अने बाह्मणे बीजं दूष रवी 
खीर रधी सवै ब्राह्मणोने जपाडी भ्राद्धनो दिवस सांचऽयो. पदी ब्रह्मण 
थाको धको बादर गोशाकामां खाटली पाथरी सूतो एवामां संध्या 
समय थयो तेवारे आखा दिवसनो मूख्यो, तरस्थो, थाकी मयेखो वखद 
ते पण पेरा घांचीए टावीने तेनां स्थानके बाध्यो. एटरामां कुरुदेवी 
आवीने बरुदीया तथा कूतरीना शरीरमां संक्रम. स्यारे कतरी बरूदी- 
याने करेवा छागी के आज श्राद्ध तो आपणुं हत अने खतरासुं वाह्य 
णोने मल्युं षटद्ं ज नह पण आ पापिष्ठ बहुए मारी केड मांगी नांखी 
तेथी महा दुःख पसु द्यु. व्यारे बर्दीयो वोस्यो के आ पापिष्ठ आपमो 
छोकरो पण कांड समजतो नथी, मते पण आजे घांचीने घेर मोकटथौ 
हतो तेणे आख दिवस धाणीमां सेष्ठ्यो अने चारे पाणी आप्या विना 
प्मज भू मरतो अही आवी बांधी गयो छे. ए सर्वं व,त खाटडापर 
बेला बहणे सांभरी तेथी तेना सनां दिरूभीरी पेदा यई अने वि. 
चायु के आतो 5 पिता देखाय छे. एवो निरधार करी त्यांथी 
उटीमे कृततरीने खीरलु भोजन कराच अने वरदन सारी रते चारे 
भमुख ज्यु. पछी पोते पोताना माता पितानी सद्रति करवाने अर्थे 


श्रीकस्पपुप्र-नारावनोष (२३) 


परदेश जह, अनेक तीथ करी, कहै मोटा ऋषी.रने प्ूखवा लाग्यो के 
महाराज | माये वाप बर्दीओ थयो छे अने माता कूतरी थद्‌ छे तेनी 
रूडी गति केदी रीते थाय १ ते प्रकार कहो. त्यि ऋषि वोल्य! के ए वेह 
जं ऋपिपचमीना दिवसे अप्रस्तत्रे काम क्रीडा करेली छे मेथुन से- 
वन करयं छे तेलु पाप ट्यु तेना योगे ए अवतार पाम्या छे माटे हवे 
तु उयारे ऋपिपचमी पटे भादरवाश्युदि पचमीनो दिवस अवे ते 
दिवसे बरदूनु खेडयु धान्य खाइश् नही, चउविहार उपवास करजे 
कदापि खाधा विना रहेवाय नरह तो दस सुद्र अडदना वाका 
खाजे पटे एमनी सद्वति थशे पछी ते व्राह्मणे तेमज कीधु ते दिव- 
सधी रोकोने विपे ऋषपिपचमीनु नाम प्रसिद्ध थयु छे ए ऋषिपचमीना 
पपै आश्चयी कथा कही । 

श्रीपूपण पवै अवि स्यारे महोटो महोत्सव करी जे पुरुप तेखानी 
तपस्यामा पटे अष्टम तप करी श्रीक्पसुत्रने साभठे ते पुरुप नाग 
केतुनी पेरे केवर्तान पामीने मोक्ष सुखने पामे ठ, 
नागकेतुनी कथा कहे चै- 

चद्रकाता नगरीने विपे विजयसेन नामे राजा राज्य करतो हतो 
ते नगरीमा श्रीकात नामा शठ रहेतो हतो तेनी श्रीसखि नामे भार्या 
हती तेने घणा उपाय करता देव देवीओनी मानताओ करतां एक पुत्र 
थयो, अनुक्रम ते पुत्रनु पारण पोषण करता केटखो एक का वीरयो 
पटङामा पर्युपण पर्वना दिवसो आव्या ते समयमा ते चालकनी आस- 
पास वेटेखः माणसे माद्येमारे वातो करवा साप्या के आवे सवरस 
रीन तेखो करीष्णु पटे अद्म तप करीश ए वात साभटीने पेखा 
घाटकने जातिस्मरण ज्ञान उपन्मु तेना योगे पोतानो पारो भवर 
दीठो तेथी चाल्यावस्थामा पण तेणे पोताना मनमा अद्भमचु तप करु 
एवो निश्चय करीने स्तनपान करब मूकी दीधु तेथी तेनु शरीर ऊमखाद्र 


(\४) श्री कल्पसत्र-वान्मवयोध, 


गयु मरणतुस्थ अवस्था दीटामां आवी. एवी पु्रनी अवस्था जोड्‌ तेनां 
माता पिता धु दुःख धरवा छाम्या. तेणे अनेक प्रकारना ओषधोप- 
चार कया तो पण ते बाङ्के स्तनपान करु नदी, एम करतां भृखना 
यागे ते बाख्कने मू आवी गइ, छोकराने भरेखा जेवो देखीने तेना 
वापनुं हेयुं फाठी गयं. तेथी मरण पाम्यो, तेमज माता पण मरण पामी 
अने वाखकने मृतक देखी तेना जात्िवाखाए्‌ धरवीमां भंडार्यो, पदी 
आपणा गाममां अपुश्रीयो श्रीकांतशेढ सरण पाभ्यों छे एवी खवर 
पडतां राजाण्‌ ते शेठनुं धन ङेवा सार माणस मोकल्यां. एवा समयमां 
अदस तपना प्रभावे करी धरणेद्रनुं आसन चायमान थयुं. स्यार 
अवधिन्ञाने करी सवं ॒वृत्तांत जाणी त्यां आवी बारुकमे अग्रत संचरे 
सज कयो अने पोते बराह्मणनुं रूप धारण करी ते शेठना धरना 
घारणा आगर ऊउभो रहीने राजाना माणसोने धन छतां अटकाव्यां, 
राजपुरुषोण जइ राजाने कषयं के बराह्मण धन खेवा देतो नथी त्वरे 
राजा पोते उतावरो आवीने व्राह्मणने कहेवा साम्यो के अमारा राज्यमां 
जे अपुत्रीयो मरण पामे तें धन राजा लह जाय एवी परंपरा 
(सत) छे माटे तमे शा वस्ते अटकोव करो छो ? त्ये ब्राह्मण बोल्यो के 
राजन्‌ । ए शठन पुत्र जीवतो छे. राजाए कद्यं कवा छे? स्यार धरणेदे 
ते वाखक जमीनमांथी जीवतो काटने राजान देखाञ्यो. ते जो सम 
लोक भिस्मय पाम्या. राजाए्‌ बाह्मणने प्रच के आय कोण छो, अने 
जा वालक कोण छ तथा ए वात तमे केष जागी १ ब्रह्मण बोल्यो हू 


धरणे नागराजा दु, तेखाना घभावथी एनी सहाय करवाने आ्यों 
द. रजा बोल्यो ए वालके जनमतांज अद्म तप केम कर्य, धरणेदजी 
बोल्या के राजन्‌ ! ए वालक रवे भवमा एक वाणीयानो छोकरो हतो 
त्यां आल्यावस्थामांज पनी माता मरण पामी तेवारे एनो पिता बीजी 
चरी प्रण्यो. पटी ते ओरमान मत्ता जो छोकरानो भोडो षाक होय 


श्रीकसस्र-बाखावनोष (२५) 


तो पण अनगणना करे, घु घणु खीजे तथा मारा कूटा वगेरे घणुंज 
दुख देवा छागी, पम ते छोकये मिद श्रतये टु ख पामतो थको तेनो 
एक श्रायक मित्र हतो तेनी पासे जइ तेणे पोताना टु खनी वात करी 
त्वारे भित्र घोस्यो के हे भाई ! तें परयै भवमा धर्म कर्यो नथी तेना 
योगथी दुखी थयो ठे, एवो उपदेश साभरी तेणे यथाराक्ति तप 
करवानो घारभ कर्यो पछी आठम, चोदय उपवास करता अने 
वीजा दिवसोमा नवकारसी पोरसी षुखे तप करता अनुक्रम प्रयुपण 
पवे आघ्यु त्यारे तेणे अट्रूम तप करवानो निश्चय विचार करीने रघ्ने 
तृणनी घ्रुपदीमा जई सूतो, एरङामां तेनी नजीक आग खामी स्यारे 
अवसर जोदने ओरमान माता घासनी श्यूपरी उपर अक्षि नारयो 
तेथी चयुपदी वी गह अने छोकरो पण श्युभध्याने सरण पाम्यो तेणे 
अष्टम तप ध्यानना श्रभाववी इहा अपुत्रीया श्चीकात शेठने घेर जन्म 
रीधो अने जातिस्मरण ज्ञान पामीने एणे अद्रुम तप कर्य, तेथी भूखने 
योगे मृच्छगत थयो हतो परतु जीवतो हतो तथापि लोके अजाणपणे 
तेने मरेखो जाणी जमीनमा भडार ते में आवी अमृत सचार करी 
मूच्खी उतारी सज कर्यो हे राजन्‌! ए महापुरुष छे, पटज भयमा मोक्ष 
जारो माटे एने धणाज यत्नथी राखजो तमोने पण मेटो उपकारनो 
करवागाखो थाके पम कही पोताना गलानो हार पारुकना गटामा 
नाखी धरर्णेट्र पोताने स्यानके गयो, राजाए्‌ ते वाके हायी ऊपर 
चढवी महोटा आइवर सित घेर आप्यो पी छुटुवना छोकोए शेटनु 
श्रूतकाये करी दोकरनु नाम ‹ नागकेतु ' पाडघु ते वारुपणाथीज जिततदिय 
परम भ्नावक थयो, ष्टमी, चतुदश्षीनो उपवाप्त करे, चोमातिषए चट करे 
उने पयपणनो अद्म करे जिनपूना, साधु सेया निद परे, एक दिवसे 
नगरना विजयसेन राजाए कोड पुसुपनी उपर चोरीयु घ्रुटु कुंक आपी 
निरपराधी स्ता तेने मार्यो ते मरीने व्यंतर देवता थयो, तेणे आयी 
४ 


(२६) श्री क्पसूत्र-वावधोध, 


आला नगरनो विना करवा सार नगर प्रमाण पक शिकला आकारो 
विकृ खोकोने बीवराववा छाम्यो अने राजाने पाडवडे मारी सुखथी 
छोय बसतो करी जमीन ऊपर नाख्यो, ते करय जोदने नागकेतए जाण्यु 
के हं जीवता छतां श्रीसंघनो अने श्रीजिनचेदयनो विना् केम जोई 
दां १ षव विचारी मनमां जीवद्या आणी सगवानना प्रासाद उपर 
चीने शिलने दाथ आडो आपी पडती ला दयं घरी रखी. व्य॑तर पण 
नागकेतुना तपनी शक्ति सहन न करतो थको ते पोतानी विचूर्वरी 
परिखाने संहरण करीने नागकेचुने पे लाग्यो अने नागकेदुना कदेवाथी 
राजाने पण शाता करने व्यंतर पोताने स्थानके गयो. पछी नागकेतुनी 
घणी मानता थे राजाए तेने सन्मान आप्यं, नारकेतु पण पूवैनी पेठे 
घणा तप जप करतो थको विचरे छे. एकदा नागकेतुने भगवंतनी पूजा 
करतां एरु माहे रहेखा ^तंबोरी नामे उदयो तेथी रारीरमां सेर च्यापी 

गयुं पण शुभ ध्यान धरा रम्यो तेना योगथी केवलक्ञान उपन्यु, 

त्यां दीक्षा खीधी, शएसन देवीए ओघो, सुहपत्ति प्रमुख साधुनो वेश 

आप्यो, घणा कार परयत विहार करी घणा भव्यजीवोने प्रतिबोध 

आपी सोके पोहोतो. एवो नागकेतुनो अधिकार सांभरीने जे भन्य 

भाणी खदू-अट्म तप करीने पटले वेखा तेखानी तपस्या करीने श्री 

पयषणपवेमं कल्पसूत्र सांभठसे ते जीव शाश्वत सुखने पामरो. 


आ कस्पसू्र पपु नि रवां निका 

क 1 मनात रनार छे, निका- 

ति तेरु जोपनार छ माटे भव्यजीबोक प्रमाद, 

निद्रा, विकथा छंडी वेला अथवा तेखानुं तप करीन करपसूत्र सांभख्वुं 
तथा श्रीजीवाभिगम सूत्र मध्ये कटं ठे के पुण पश आतर 


रीजौवाभि वे स्यारे देव- 
ताना इद्र पण भेला थदूने श्रीर्नदी.शवर द्वीपने विषे ज र 

| अद्धयइ मह 
करे छे तेम इ्ां रूडा श्रावक, न 


{094 
शनाविकाओष पण कल्पसूत्रनो अट्राह्‌ 


[कक र (9 
महत्स्व करवा एवा विधिष करी जो कल्पसूत्र सभर तो वहु समभ. 


श्रौ इलसू्त-बालादमोष्‌ (२७) 


कारी थाय ए कल्पसूत्र श्चीमहावीर स्वामीने द्ट्र पाटे चोद्‌ पूरवैधारी 
शरीमद्रवाहुस्वामी युग्रधान थया तेमने चोद्‌ पूरवे महेला नवमा 
भदयार्यान भ्रवाद्‌ नामा प्रन मेथी दशाश्रुतस्कध सूर तेना आठमा 
अष्ययन स्पे रच्यु ठे ते जेम दधिनो सार धृत छे तेम स्वै श्रासघ्रनो 
सारभूत प सूत्र समद्यवु 
प्रसगप्राप्त चौद पूर्षु मान कहे ठे-- 

भ्रथम उताद पूरं ठे ते अवाडी सहित एक हाथी उभो करए 
तेनो जटखो ढगलो देखाय तेरी द्थाहीनो एक ठरो करी रुखीप्‌ तेवारे 
पहेखो पूर्व खाय, वीजो अग्रायणीपर्व वे हाथी जेटरी द्यादीयी लाय, 
भरीजो वीर्यपरयादुपूव चार हाथी जेटरी इयादीथी रखाय, चोधो 
अस्तिप्रवादपुवै आठ हाथी जेटली इयारीथी रुखाय, पाचमो ज्ञान 
प्रादपू सो हाथी जेटली इयादीथी लखाय, छो सत्यप्रवादपूष 
घनीश हाी जेटरी दयादीथी रखाय, सातमो आत्मप्रवादपूर्वं चोस्तठ 
हाथी जेटरी ्यादीधी खाय, आठमो करमप्रवाद पूर एकपो ने अद्रावीरा 
हा्ी जटी उयादीधी रखा, नमो भर्यारयानभ्रवादपूर्व बसो दप्पन्न 
हाथी जेटली ज्याहीथी रखाय, दश्चमो बियाप्रवाद पुं पाचततो चार हाधी 
जेटरी उ्याहीथी खखाय, अगीआरमो कस्याणप्रवादुपूर्वं एक हजार नै 
घोबी हाथी जेटली उयादीथी रखाय, वारमो भ्राणावायप्रत्रादपूर्वं बे 
हजार ने अडतारी्ा हाथी नेटरी द्याहीथी ङखाय, तेरमो करियाविशाख 
पूव चार हजार ने छन्तु हाथी जेट उ्याहीधी राय अने चोदमो खोक 
िदुसारपूं आठ हजार प्कसो ने वाणु हाधीमोना धरमाण जेटली 
श्यादीी रसाय पम चोदे पूर्ने खवा मादी तो सरवे १६२८३ 
हा्ीञओना ठगखा जटी इपाही जोदये परु अयापि पर्यत कोप 
ग्या नथी अने हवे कोद खखहो पण नहीं माच्र भरमाण आपीने श्री 
केवरी भगवान उपमा धतावी छे प्‌ सूत्रथी मान कुं दषे प॒ चोद- 


(२८ ) शरी करपपुत्र -वारवियोष, 


लुं अथै थकी मान के छे-सवे नदीओनी वेना कणीया जेरखा 
थाय तथा असंस्याता समुद्रनां पाणीना विह जेट थाय तेथी पण 
अन॑तयुणो एकेका सूत्रना पदनो अथं जाणतो. 

टथाख्यानमां कर्पसूच वाचन समय- 


कल्पसूत्र प्रथम तो भाद्रवा शुदि पंचमीना दिवसे रात्रिं 
सावरसरिक पडिकमणुं कयौ पछी अद्धि रात्रिमां कास्यहण करी 
श्रीयरमहारान ऊभा थका सुखथीं सू्रनो पाट उच्चार करता अने वीजा 
साघुजओ सर्व कास्सग्ग करी सांभखता इता, तेमज दिवस्तना स्त्री 
ओने पण संमछावता हता परन्तु श्रीमहावीर भगवाननां निवौणएथी 
नवे देशीमां कवे पुस्तकारूढ थयो अने श्रीवीरनिवीणथी नवगूं 
=थाणुमां वै आनंदपुर नगर जने हमणा वडनगर कहे छे तेने विपे 
भरुवसेन राजा राज्य करतो दतो. तेने अंत चह्लभ सेनांगज नामे एक 
पुत्र हतो ते दैवयोगे सरण पाम्यो पटलामां परुपण पवै पण आव्यां 
तेवारे राजा घणो शोकाक्रांत थयो तेथी धर्मशाछाने विपे पण 
आवे नही. वरी जेम राजा चे तेम प्रजा चाङे ए हेतुथी धीजा ज 
शेठ व्यवहारी भमुख छोक हता ते पण ध्मशारादे धि अवे नदीं 
एवो राजाने शोकातुर थयो जाणी, र्मेनी हा थती देखीने र ध॒व- 
सेन रजानी पासे वंदाववा गया. लां राजये करेवा खामग्या के हि 
राजन्‌ ! तमो शोकाक्रांत थया जाणीने नरना लोक पण सस न्ञोका- 
ऋत थया छ नटे शरीर धनादिक स्वै अनित्य छे, आयुष्य चैचर छे, 
संसार्‌ असार छे एु भरकारना संसार स्वरूपने तमे जाणोज छो. मारे 
जनमे महि घणो शोक करवो अक्त कदो छे. तेथी तमे शोक निवारीने 
पंचमीना दिवस पडपण छ मटे धर्मशाला माहे पधारो तो श्री भटवा 
स्वामीष नवमा पूवे महिथी उद्धरं ्रीकस्पनासे सूत्र महामंगलिक 
पराचीन कर्मना क्षयनुं करनार छ ते वांचीये; तेवर राजान पांचमने 


श्रीहलदुत्र-यारावमोष (२९) 


दिवसे पुर मरणनो शोक निवत्तीववो हतो अने हइदरमहोर्सव पण इतो 
तेथी राजाप कदं के खषटुनो दिवस अथवा चोथनो दिवस देरावो तो 
म्हाराथी अपी रशकाय पण पचमीने दिवसे म्हाराथी आदी शकाश 
नही तेत्रारे “ अतरावासे कप्प्ति ” एषो सूत्र पाठट-देखीने कारण विदोपे 
युरुष चोधनी थापना करी चोथनु करपसूत्र वाचा कबूल कर्थं कालि. 
कावार्यथी ओहरु बरमित्र अने भाजुमित्र एवे भाणेज साये वडनगरनो 
श्ुवसेन राजा सभा सहित धर्मराला मध्ये आउयो तेवारे नव वाचनाप 
करी प्रभावना सहित महोत्सव पूर्वैक स्वैरोकनी समक्ष श्रीकर्पसूत्र 
युरुए वाच्खु ते दिवसथी चोथने दिवसे पर्युपण थत्रानी परपरा चारी 
छे अने केदखाएक गच्छमां अयापि सुधी पाचमना पग पर्युपण करे 
ॐ, तेमज ते दिवसथी महोरसव पैक धरभावना सदित सर्वरोकनी 
समक्ष कल्पसूत्र वाचवानी परवृत्ति चाठी ते श्रीयुरु परपरा आज पर्यत 
खारी अवे छे अनेते प्रमाणे सर्वस्यरे कल्पसूत्र वचा छे एना 
वाचवाना अधिकारी योग वहन करनारा साघुओ छे अने साभट्वानो 
अधिकार चतु्रिध श्रीसघने छे 





१ एक प्रपिमा आम कदे छे फ वडनगरमां गुरुजी चमासु र्या वा एवामा पयपण 
मची$ आवृतम धरुवभेन राजानो एकज पु हतो ते दाहज्वरं एीडा पामबा टाग्यो तेना 
योगे रना चिवाुर थयो थको गुने वाद्वा आयी दाक्यो नरी अने पदैपण परमां घरम- 
प्यानं प्रषृचति फरनारा घणा जनो दीठामां न आव्या तेथी गुष्ए वे कारण पष्ट 
सेमारे राजाने शोकमा पव्यो जाणी गुरु पते राजसमामा पधाया त्यां राजनि धरमोपदेदा 
आपी समना्रीनि महोटा सामनु कारण जाणी मांगलिक निमिते कन्पद्पनी प्रथम वाचना 
पी ते सामरा रानाना प्रे शाला थर एम करत नय याचन।ए सो सर्प दायर 
उपशम गयो तेथी राताए दपैवव धर्शने मदोटो महोत्सव कया, धर्मनो मदिमा शद्ध 
परम्यो, राजाय शुरुने विनि फरी के भ्रीसषना मांगलिक निमित्ते ८ कन्यस वर्पो 
धीषषने याची सममव ते दिवसथी वन्पसूत चतुर्विध थीहषनी अगल वाची सम 
छायवानी प्रषृचि चारी छे ठे ₹दे मणा पण भावना अश्री न्पसूत्रनी बाघना 
साघु श्रनिरात रेषे 


(३० ) श्रीफल्पपूत्र-वाटाकबोष, 
कल्पसचना वाचन-श्रवणधी खच 


आ! सूना वांचवा थकी एना अक्षरना महारम्यने योगे साघु, 
लध्वी, श्रावक अने श्राविकानां कस्याण धाय ए वात निःसंदेह छे. 
तेना ऊपर कथा के छेः-कोदएक डोडीनो पुत्र चन भांहे गायो चारवा 
गयो, त्यां तेने स्य उद्यो तेथी मूरच्छगत ययो. ते वात लोको- 
ना सुख थकी सांसकीने डोसी वनमां गहु. लां पु्रने मृच्छित थयो 
देखी मोहना वक्ष थकी युत्रतुं नाम वारंवार स्मरण करदा माद्यं के 
रे हंस ! रे परमस ! ! एदी रीते चार पहोर सधी पोकार कर्यो 
तेथी डोदीना छोकराने स्चेर उतर्थं, साजो धयो, भ्रभाते माता अने 
छोकरो वेह जण गाममां आव्यां, नग्नां रोक सरै विस्मय थया, र्यां 
डोशीने गारुडीओए प्रुखु-तमोष्‌ दयो उपाय कर्यो, के जे थकी तमारो 
पुत्र निष थयो ? व्यार डोडी वोरी-दटं काद संत्र जाणती नथी, 
ओषध जाणती नथी, पण आखी राच, रे हंस! हंस ! } अने रे परम- 
हंस ! परमर्ह॑स ! ! एड रुदन कर्य तेथी निर्विष थयो, म्ह पोकार कर्यो 
ते देवताए्‌ सांभल्यो. देना भ्रयोगथी छोकरो निर्विष थयो ते सांभटी 
गारुडी बोल्या के ए मंत्र सत्य छे. अक्षरना प्रयोगथी मच निपजे छे, तेम या 
करप सिद्धांत वांचतां थका, सां भखतां थकां, जन्म जन्मनां पातक जाय छ 
षडु महो महारस्य कंटंपसून्रना अक्षरत जाणबु. ए कल्पसू्रने सांभखवा 
थकी घणा युण धाच छे, धा मांगछिकनी द्धि धाय छ, 
पयुंपणमां साघु-्ावकोने करवा योग्य धसका 


परि-सामस्त्येन, उयणानतेवना ते पर्ुपणा कहीये. ते पर्मुपण पञ 
आर्यां थकां सघुमओए्‌ केटलां धर्मकार्यं करवां ते कहे छे. १ चैत्य परिवारी 
करबी पटले सवे चे्यने तरे श्रीभरिदंतनी पतिमानां दर्दन भक्तिभावे 
करवा, २ छोच करवो, ३ सांबत्रिक पञ्करिमणुं करवु, ४ सवै श्रीसंघना 
माहोमांरे खमत खामणां करवां, ५ तेरो करवो ष्टे अटुमनुं तप करवु 


श्रीशष्पसुत्न-बालावबोध (३१) 


तथा पाच दिवस सुधी कल्पसूत्र बाचु ए पाच वाना करवा एम श्रीतीर्थकर 
गणधर कटयु छे वरी परयूयण आल्या थका श्नावकोए आरसा धर्मका्ै 
करवा-१ आठ दिवत्त सुधी अमारि पलाववी, २ यथादाकत वेला-तेखाज् 
पटे छृट्र-अटुमादिकलुं तप॒ जपादिक करु, ३ आट दिवस परयत 
सुपात्रने अविच्छिन्न दान देब, ४ सोपारी नारीयेर परमुखनी भ्रभावना 
करवी, ५ श्रीवीतराग देवनी धनिमानी पूज्ञा करवी, चैय पखिाटी 
करवी, ६ सर्व साधुओने वदनं करु, ७ श्ीसघनी भक्ति करवी, ८ 
सचित्त वस्तुनो परिहार करवो, ९ व्रह्मचयं पालबु, १० सर्व॑ घकारना 
आरभ वधि कार्योनो त्याग करबो, ११ पोतानी शक्ति प्रमाणे सन्मार्गे 
द्र्य खरचदु, १२ श्युतज्ञाननी भक्ति करवी, १३ अभयदान दे, १४ 
कमक्षय निमित्त काउस्सम्ग करवा, १५ प्रतिदिवस उभय टक पडिक् 
मणा करवा, १६ मोटो महोत्सव करबो, १७ कर्पसुत्रना वाचनारने 
शुद्ध भक्त पानादिकनी सहाय आपवी, तेनी सुख समापिनी खवर ठेवी, 
१८ श्रीसये माहोमादे खमावबु, १९ भावना भाववी, २० कस्पसूत्र 
सर्वै अक्षरे अक्षर साभलबु जे भव्य जीव होय ते करपसूत्र साभले 
उने ते विधिपूर्वकं साभरनारो पुरुप वारमे देवरोके जद देवताना 
सुख भोगवे परपराए आठमा भवे मोक्षना सुख पामे हवे व्यारयान 
करती वेलाय भ्रथम मगङ रूप गाथा कटेवी- 

पुरिमि-चरिमाण कम्पो, मगर वद्धमाण जिण तिर्य ॥ 

इह परिगदिया जिणहरा, येरावरी चरित्तम्सि ॥ १॥ 

--पहेखा श्रीन्छपभदेव तीर्थकर अने छेल्ला श्रीमहावीर स्वामी तीर्थ- 
कर थया तेमा श्चीवरडमान जिनेश्वगना दीर्थने विवे मागछिक निमिचे 
प्‌ केस्पसुन्र छे तेमा प्रण अधिकार कष्या छे त्या प्रथम तो जिनावटी 
पटे श्रीमहावीर भगवानथी मादने पशानुपूर्वीए श्रीजिनेवरोना 
वरि केयादो, धीजो स्थविरावरी पटे स्थविरोना चरि कवते, 


(२३२) श्रीफरपसूतर-बादाव्रबोच, 


त्रीजो चोक्रढ आवे करी अद्रावीद भरकारनी साधु समाचारी कदेव 
ते भ्म श्वीजिनेश्वसेनां चरितो माहे येल ्रीमहातरीर स्वामी दालनना 
अधिकारी छ मटि तेमनं चरित्र पेषं केवारो. इति क्पसूत्र-पीटिका. 
-----टद << * ~ -------- 

ह्ये ए कल्पसूत्नो अर्थ अस्यत गंभीर छे. एकेका अक्षरनो अनंतो 
अर्थते समै अथं कटेवाने हं समथ नथी; तथापि जेम पूवाचार्याष 
कर्य छे तेम हूं पण ते महाुरपोना धोने अनुसर युर्छपाथी स्वल्प 
अथै करं छ. यपि षु करषसू्च पोतेज सनं तिध्नोपरांतिने मारे 
महामागचिक रूप छे तो पण शरिष्यने मंगरुघुद्धि होवाने खीथे जेम 
लकिक कावना प्ररेभमां पण प्रथम श्रीदेवय॒ूनुं स्मरण करीने पदी 
ते कार्यनो आरंभ करीये छीए्‌ तेम आ कद्पसूघ्र रचवा रूप कायैनी 
आद्यमां पण सवं संगर साहि महा मांगल्यकारी, चोदपूवैनो सारभूत 
पवो पंच परमेष्ठि म॑त्रनो उचार कराय ठे ते रुखीये च्ीए. 


(नमो अरिहताणं ) नमस्कार हो विहरमान श्रीरिहंत परव्ये, (नमो 
सिद्धाणं) नमस्कार हो जे आखकरसं क्षय करी मोक्ष गया एव्र स्वं सिद्ध 
प्रत्ये, (नमो आयस्यिाणं) नमस्कार हो श्रीआचायं मगवान प्रये, (नमो 
उवज्ज्याणं ) नमस्कार हो श्रीपाध्याय प्रत्ये, (नमो लो सव्वसाहूणे) 
नमस्कार ह्यो अदटीद्रीप रूप मनुप्य रोकने विपे र्या एवा स्म सघ 
रत्ये, ( पसो षच नसुक्रारो ) ष जे अरिहैतादिक पांच नमस्कार > 
पटले ए नमस्कार पचक जे छे ते केवो छे तो के (सब्वपावप्पणासणो ) 
सर्व पापनो परकपं करी नाश करनार ठे. ८ मंगखाणं च सव्वेसिं ) जने 
सवं मंगलमाहे ( पठं वदं मंगर ) प्रथम एटले मुख्य मंगल छ. 
श्रीमदादीरप्रश्नो विस्नारथी चरित्र कदे दे-- 


वि विषे + [|] 
ते काठने विपे एटले चोथा आरानां अंतने विषे, ते समय ते विषे 
भ पिषे [1 
प्रे ते अवसरे विवे श्रमणभग्व॑त भ्रीमहावीर स्वामीना पांच स्थान 


शरीकत्यसूत-षाराबबोय (३३) 


उत्तरा फाल्युनी नक्षत्रमां थया, ते कहे टखे-पएक उत्तराफाल्युनी 
नक्षत्रा देवरोकथी चीने देवानंदाजीनी कखे गर्भमां आवी उपन्या, 
बीजो उत्तराफाल्युनी नक्ष्रमा देवानदाजीनी कुली खदने श्नीनिदषा 
देवीनी कूखमां संक्रमाग्या, श्रीजो उत्तराफाव्युनी नक्षत्रमा जनम्या, 
चोथो उत्तराफाल्यनी नक्षत्रमा शस्य पणुं त्यागीने साधुषणुं अगी- 
कार कर, पाचमो उच्राफाल्युनी नक्षत्रमां अनंत अनुपम जेने बीजी 
कोई उपमा छागे नहीं तथा जेनो क्याय पण व्याघात न थाय पदु, 
आवरण रहित समस्त वस्तु भकाशक सप्रणपूणिमाना वद्र समान पबु 
श्रेष्ट केवन्ञान तथा केवखदरैन भगवानने उत्पन्न थयु ए पाच 
स्थान उत्तराफाल्यनी नक्षत्रम थया, तथा स्वाति नक्षत्रमा भगवत 
निर्वाण पटे मोक्ष पद्‌ पाञ्या ए पांच कल्याणक सामान्पपणे भग- 
वतना का, 

ह्वे विस्तारथी वर्णन करिए छीए-ते कालने विपे ते समयने 
विपे भ्रमण भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामी उष्णकाडनो चोथो मास आटु 
पखवाडियु अर्थात्‌ आषाढ शुदि छठनी रत्र मदाविजय पुष्पोचचर प्रधान 
पुडरीक नामे दशमा देवलोकनु विमान छे ते विमानमा वी सागरो. 
पमना आउखानो क्षय करीने, देवभव त्यागीने, देव सवधि शरीर 
छाडीने, अतर्‌ रष्टित चवे, चवन करीने पज जब्रूदरीपना भरतकषेत्र- 
माहेखा दक्षिणभरतमा प्‌ अवसर्पिणी काठना ^ इं अवसपिणी कोने 
कहे छे ते देखाडे छे-जे कालमां समय समय वस्तुनी हानि थती हेय 
ते अवसर्पिणी काठ केवाय अने जे कामा समय समय वस्तुनी 
वद्धि थती होय ते उरसप्पिणी कार कषेवाय ते भ्ररयेक ( पकेका ) 
काटना छ छ आरा होय छे तेलु स्वरूप सक्षिपथी आ भमाणे-पहेखो 
सुखमसुखमा नामे आरो चार कोडाकोरी सागरोपमनो, तेमा मचुप्य 
तियंचनो प्रण पल्योपमनो आलो होय, प्रण कोद्रानु दे्मान शोय, 


(३४) श्रकल्पचू्र-वाटाववोष. 


वनि पन्न पांघटी होय, कत्पवृक्षना फट तथा माटीनो तुवरी दार 
जेटरो आहार रण दिवसे करे, ओगणपचाङ्च दिवस्त सुधी जोडला 
जनम्यो पा पी देवङोके जाय ए अवसपिणीनो पदेखो आरौ अने 
उस्स्पिणीनो चद्रो आसे तेनी स्थिति मयादा सस्खी जाणवी. वीजो सुखमा 
नामे आरो, चरण कोडाकोडी सागरोपमनो, तेमां मनुष्य तिर्यचनुं वे 
पल्योपमनुं आयु, वे कोशनुं शरीर, वोर थमाणे वे दिवसे आहार करे, 
यकसो अद्रवीद्रा पासी हेय अने चोसट दिवस पर्यत अप पाखना 
करी देवलोकमां जाय, ए अवसष्विणीनो वीजो आसे अने उरसप्पिणीनो 
पंचमो आरो तनी स्थिति मयादा जाणवी. जीजो सुखम-दुखमा नामे 
आसे, वे कोडाकेोडी सागरोपमनो, तेमां युगकीया मनुप्य तिर्यचनुं पक 
पर्योपमनुं श्राय एक कोनु शरीर, पएकांतरे आमा भ्रभाणे आहार 
करे, चोसट पांसरी होय अने ओगप्यापंदी दिवस सुधी संतान पाटना 
करी मरण पामी देवरोके जाय ए अवस्तिणीनो जो आसे अने 
उत्सप्विणीनो चोधो आरो तेनी स्थिति मयौदा जाणवी. चोथो दुखम-सु 

खमा नामे आसे वेतारीदा हजार वधं न्यून पक कोडाकोदी सागरोप- 
मनो तेमां मनुष्यं आयुण्य एक पूवैकोदी वर्नं अने पां 


चं पाचल्ला धनप 


चमाण र्र्‌ हाय, इहा यगख्याच हीय माटे जे वत अट्ट जो- 


इये ते वखत तें भोजन करे, मरण पामीने चारे गति माहिर गने 
ते गतिमां जाय, कोक जीव कमश्चय कश्च माक्ष पण जायय 
अवसष्पणीनो चोथो आरो अने उस्स्िमीनो जचीजो आये तेनीं 
स्थिति मयादा समजवी. पंचमो द्खमा नामा आरो पकवीश 


हजार वनः तमा मनुष्य सात हाथ देह मान, पकसो वीच 


वषञ्ु आयु हयः, मरण पामान चारगाते माहख गम्‌ ते गातमा जाय 


परु प आरामां सवे कम क्षय करने कोड मोक्षने विवि जाय नही, 
ए अवस्त्वप्यन। पाचमा आरो अने उत्सथिणीनो वीजो आरो तेनी 


सीक्पसूत्र-आरावबोष (३५) 


स्थिति भर्यादा जाणवी. खुटरो दुखम-टुखमा नामे आसे पएकवीश हजार 
वर्धनो छे, पमां मनुष्यनुं शोखवर्षनुं आयु होय अने एक हातुं हरीर 
होय, विमां निवासत होय, सर्वं मनुष्य करूरकर्मी, न्यायमा रहितः 
दु्गेतिमां जावा वाला जीव होय एवो अवसष्पिणीनो चट आरो अने 
उत्सप्पिणीनो पहेखो आरो तेनी स्थिति मर्यादा जाणवी ए रीते पछ 
अवसप्थिणीना अने छ उत्सष्पिणीना मरी छ दु वार आरा थाय तेनो 
सै मरी वी कोडाकोडी सागरोपम ध्रमाण का थाय छे 


पमा अवसर्िणीनो सुषमसुषमा नामा पहेरो आसो पण संप्र 
थयो वली सुषमा नामा षीजो आरो पण सप्रूणं थयो तथा सुपम-दु- 
घमा नामा श्रीजो आरो पण व्यतिक्रम धह गयो अने दुषम-सुपमा 
नामे चोथो आये पण घणो वीती गयो पटे तेमाथी पण वेतारीकशष 
हजार ने पचोतेर वपे अने साडा आठ महिना ऊपर पटा बरसे न्यून 
पफ कोडाकोदी सागरोपम वीती गया तेमां पकवीरा तीर्थकर श्रीदृक््वाछ 
छलमा थया जेमनु कारयप गोत्र हतु तथा श्रीसुनिसुत्रत स्वामी अने 
श्रीनेमिनाय भगवान ए बे तीर्थकर श्रीहरिवशा रमां थया तेमनं 
गोतम गोघ्र हतु ए रीति सर्वं मरी घेवीश्च तीर्थकर तो यह चूका अने 
जेवारे ए अवसर्पिणी स्वेधी चोथा आराना पेचोचेर वै उतर साड 
आठ महीना शेप कार रद्य । द्यारे श्रमण भगवान्‌ भीमहावीर 
छे्ञा तीर्थकर ते ब्रामण कुडगाम नगरमां ऋषभदत्त नामा बाह्मण 
जेल कोडारु गोर छे तेनी देवानदा नामे बाह्मणी मार्याछे तेनु 
जारुधर गोत्र छे तेनी दंखनेविपे मध्य राधिना समयमां उत्तरा 
फाल्युनी नक्षत्रमां चद्रमानो योग आवे छते देव सयपि आहार, देवनो 
मव अने देवनु शरीर त्यागीने देवानदानी कूखमां अवतया 
हवे भरत चक्वर्तीना पूवाथी श्रीक्रपसदेव भगवान क्यु दतुं के 


( ३६) श्रीकट्पसूत्र-बाटावोध. 


चोवीशमा तीर्थकर श्चीमहावीर स्वामी थशे ते वात कया भवनी 
ठ ते जाणवाने अर्थे प्रथम श्रीमहावीर स्वामीना सत्तावीशा भव 
किष छे, 


आ श्रीज॑बूदीपना पश्चिम महाविदेहने विये प्रतिष्ठान पत्तनना 
राजाना मामनी चिता करवावालो “नयसारः नामे चाकर कणवार्यो हतो 
ते एक दिवसे राजाना हूकुमथी घणां गाडां अने चाकर साथे रहने 
काष्ठ ठेवाने अर्ये वनमां गयो, दयं पोते एक वृक्षनी नीचे जइ वेटो छे 
अने वीजा चाकर (माणस › छाकडां कापवानो उयम करवा छाग्या छे 
एटलामां साथ थकी भूला पडेखा केटलाएक साधु त्यां आव्या ते तेणे 
दीठा तेवारे हर्व॑त थको तेमनी सन्पुख जई वाँदीने पोताने स्थानके 
तेडी छावीने आहार वोहोराव्यो, पछी साधुष्‌ तेने धर्मोपदेश आप्यो. 
ते सभर्छीने त्यां समकेत पाम्यो, तेवार पछी ते साधु सुनिराजोने 
पाधरो रस्तो देखाञ्यो पए नयसारनो पहेखो भव जाणवो ९, ज्याथी 
समकेत पाम्या त्यांधी भवनी गणतरी थाय समकेत पाम्याथी आगख 
तो संसारमां जीवे अनंत भव कयौ ते कांड ठेखामां गणाय नहं पी 
नयसार त्यांथी आयुक्षय करी अंतसमये नमस्कार सहित मरण पामीने 
पेठ देवरोके देवपणे उपन्यो ए चीजो भव जाणवो २, पछी देवभवमां 
एक पल्योपमुं आयुष्य भोगवी स्यांथी चवी श्रीजे भवे श्रीक्रषभदेव 
स्वामीनो पुत्र भरत चक्रवती तेनो मरीचि नामे पुत्र थयो तेणे एक 
श्री्धषभदेव भगवाननी देदाना सांभखीने दीक्षा रीधी ते वखते 

जा पण भरत राजाना पांचसे पुत्र अने सातसे पोतरा मली 

६ रीषी, ष्क उष्णकाठे शरीरमां ताप पु 

स मनसां = इच्छा थह संयमनो 
दोहेखो तेथी दीक्षा पाल्वाने असमर्थ त 


पै अने घरे पण जवाय नहीं पतं 
विचारी साधनो वेष छंडीने मनःकल्यनाथी नवो तरिदंडीनो व 


शीरू्पसूढ-भाटानन्रोष (३७) 


कर्यो, लोक पू तेवरे पुं कंहे के साधु त्रणदंडथी रदित छे उने हं 
्रणरदेड सहित टुं माटे महारे त्रणद्डनुं चिन्ह हो तथा साधु महाराज 
द्र्य अने भावथी रोच करे छे ह रोच करवाने असमर्थं होवाथी 
हारे मस्तके शिखा अने मुडन पटले श्र सुड हो तथा साधु सवै 
प्राणातिपातादिकथी विरम्या ठे महाराथी तेम पाटी शकातु नथी मारे 
मारे स्थ भ्राणातिपातनी विरति हो तथा साघु शीखेकरी सुर्गभित 
छे उने ह तेम नथी माटे माहारे बावना चेदननु विरेपन हो तथा साघु 
मोह रहित छे अने डं मोहे करी ठांक्यो छं माटे माहारे प्क छत्र ठांकवा 
सार हो तथा साधर पाहुकाप्‌ करी रदित छे हृ तेम नथी माटे पगे पावडी 
हो तथा साधु कषायथी रहित छे अने हं कपाय सहित छु माटे महारे 
कापायां एटरे गेरूना रग्यां वचर हो तथा साधु स्नाने करी रहित छे 
अने ह तेम नथी माटे महारे स्वल्य पाणीये स्नान हो ए रीति वेश रई 
हाथां जलकमडउटु धारण करी ्रमुना समोसरणनी बाहेर षेसे परु 
पएवो विरूप वेश छतां पण जे कोड प्रे तेनी आगर खरेखरी हकी- 
गत कहे अने एनी पासे आवनारने शुद्ध साधुमार्मनो उपदेश आपी 
शरीकरुषभदेव भगवान पासे दूषा देवरावे एवो थको भगवान साये 
विचरे एक दिवस श्रीकरषभदेव स्वामी अयोध्यायें पधाया तेवारे भरत- 
चकविप्‌ परमेशरने वदना करी पच के भगवत } आ समोसरणमां 
को तीर्थकरनो जीव छे ९ तेवारे भगवान बोल्यः के समोसरणमां तो 
नथी परु समोसरणनी वाहेर त्हारो मरीचि नामे पुजन अणे च्रिद्डीनो 
वेष धारण करे छे ते चोवीदामो ‹ श्रीमहावीर ° नामा तीर्थकर धाक 
चथा एज मरीचिनो जीव आ भरत क्षेत्रमा पोतनपुर नगरं न्ष" नामे 
पलो वासुदेव थारे अने धीमहाबिदेह क्षेत्रमा मूका नगरीमा *भिय- 
भित्र नामा चक्रवर्ती थारो एवी वात क्षांभटीने भरत महाराज हर्षवत 
धू श्रीभगवान पासेधी मरीचिने वांदवानी आज्ञा ठे समोसरणमांथी 


(३८) श्रीकरपसूत्र-वालववोध. 


उटीने समोसरणनी बाहेर ज्यां मरीचि वेटो छे स्यां आन्या अने चरण 
परदक्षिणा आपी वांदीने कहयुंके हे मरीचि! हं तने तथा ताहरा 
त्रिदैडीना वेश्नने तथा तुं वासुदेव थाड्द ते ताहरा बासुदेवपणाने 
तथा चक्रवर्तीपणाने नमतो नथी परंतु चोवीखमो श्रीमहावीर नामे 
तीर्थकर धारो माटे तेने बां छु षम कही भरत महाराज स्वस्थानके 
गया पदी ए वात संभिरीने मरीचि घणा आनदथी बोल्यो के एकतो 
महारो दादौ रीर्थकर तथा महारो पिता चक्रवती अने हं पोते पण 
पटेखो वासुदेव थद तथा चक्रवती थरा वरी छेष्लो चोवीडयमो 
तीर्थकर पण यदश्न मारे मने वासुदेवादिक अधिक पदवीभो भटे 
तेथी अहो महार उत्तम कर एम करने पोतानी भुजाए तारी टोकी 
महा हषैवंतत थयो थको हां तारोटा देतो नाचवा छाम्यो, एवी यते 
पोताना खनो मद कर्यो तेथी नीचगोत्र कम बाध्य. कारण के १ 
जातिमद, २ छखमद, ३ खाभमद, ४ ओश्व्थमद्‌, ५ वरमद्‌, ६ रूप- 
मद, ७ तपमद, अने < श्चुतमद्‌ ष आट मदने करतो थको जीव हीन 
जास्यादिकने पामे. हवे कोदषक्र दिवस मरीचिना शसीरमां रोग उपन्यो 
तेवारे तेनो भिन्नवेष देखीने असंयतिपणाने खीषे कोड पण साधु तेनो 
वैयावश्च करे नदीं ते जोह मरीचिए मनमां चितव्युं के मने रोग भटी 
जाय अने सारो थाडं तो एक शिष्य कर के जे मने रोगादिक उपने 
वैयावच करवा काम आबे एम निधौरी राख्युं पी केदसखाषक दिवसे 
तेने ेग भव्यो अने शरीरे शाता थ्‌, एक दिवसे कोह कपिर नामा 
राजपुत्र मरीचि पासे आवी धर्मोपदेश सांभटी भ्रतिबोध पाम्यो पी 
मरीचिने कदेव लाग्यो के मने दीक्षा आपो ते साभरी मरीचि चोलस्य 
के शीश्रपभदेव स्वामी पासे जई दीक्षा स्यो तेवारे कपि राजपुत्र भी 
षभदेवजीना समोदसरणमां गयो रस्या सुने समोसरणमां वेढा 
जोड फरी मरीचि पासे आवीने बोल्यो के श्रीक्रषभदेवजी तो राञ्य 


श्रीकल्पसूतर-धालाववोध (३९) 


खीला भोगवे छे माटे तेमनी पासे तो धमं फा पण नथी परन्तु तमारा 
पासे काड्‌ धर्म छे के नथी † पबु वचन साभटी मरीचि तेने यथाथ 
कह्यु तो पण बहुखक्मीपणा माटे तेणे मान्य नही तेवारे मरीचिये 
कषाय सहित मतिभ्रराथी, भिष्यात्ोदयना योगे, शिष्यना लोभथी, 
स्वधर्म॑थापवा विचार्य के ए महारे योग्य छे एम चितवीने बोल्यो 
के हे कपिल | कांहक जेनध्मं महारा पासे पण छे माटे त॒ सुखे दीक्षा 
ॐ, ह चुजने दीक्षा आपीशच पवा भकारे पोताना स्वाथ सारु कपिरने 
दीक्षा दीधी ए उत्सूत्र भाषण कुं पटी ते कर्मने आखय पटिकम्यु 
नष तेना योगथी एक कोडाकोडी सागरोपम ससारमा परिश्रमण 
करवा सबधि क्म उपार्जन कर्यं पछी ते मरीचि अनुक्रमे पोतातुं 
चोरारी राख परवल आयुष्य भोगवी समाधि मरण करीने (३) 
चोये भवे पाचमे बह्म देवलोके दङ्च सागरोपमने आउखे देवतापणे 
उपन्यो 9, त्यांलु आयुण्य प्रण करी चवीने पाचमे भवे कोक्लागसन्नि- 
वेशने विये पशी राख प्रवैना आउखे कौशिक नामा विप्र थयो त्या 
पण छेल्ली तापसी पीक्षा अह्ण कसी आयुष्य पूरु करी मरण पामीने 
घणाकार पर्यत संसार परिभ्रमण करी (५) ष्ठे भवे धूणापुरीमा 
पुष्पमित्र नामा बाह्मण थयो खा त्रिदंडी तापस यदं बहोतेर राखपूर्व 
आयु भोगवी (६) सातमे भवे पेरु सोधम देवलोके मध्यम आउखे 
देवतापणे उपन्यो (ॐ) त्याथी चवीने आठमे भवे चैत्य सन्निवेद्य 
साट राख पूर्वना आउखे अभ्नियोति नामा बराह्मण थयो प्या पण त्रिदंडी 
तापस थह काऊ करीने (< नवमे भवे वीजे ईशान देवलोके मध्यम 
आउखे देवता थयो (९) त्याथी चवी ददाम भवे मदिराख्य सन्निवेो 
छम्पन्न लाख प्रवेना आउखे अगन्निमूति नामा बाण थयो त्या 
परण त्रिदडीपणु भरहण करी मरण पामीने (१०) अगीआरमे भवे भ्रीजे 
सनरकुमार नामा देवरोके मध्यम आउखे देवतापणे उपन्यो ११, याधी 


(४० ) भ्रीकत्पसू्-वारावषोध. 


दवी वारमां भवमा अतांविका नगरीने विषे चुम्मालीशच राख पूवेना 
आउखे भारद्रज नामा बाह्मण थयो अते त्रिदंदीषणुं ग्रहण करी स्याथी 
मरण पामीने (१२) तेरमे भवे चोथा मारहढ नामा देवलोकने विषे मध्यम 
आउखे देवतापणे उपन्यो १३१ त्यांथी चवी घणुं संसार भ्रमण करी 
वरी चौदमा भवे राजयही नगरीने विषे चो्रीश्‌ ाख पवना आउसे 
धावर नामा ब्राह्मण थयो त्यां चिदंडी तापसपणुं अंगीकार करी मरण 
पामौनि (१४) पञ्नरमे भवे पंचमे बह्म देवरोके मध्यम आउ देवता 
पणे उपन्यो १५, त्यांथी चवीने वरी पण घणुं संत्तार अरमण करी ` 
शोरमा भवने विषे राजण्ही नगरीनो चित्रनंदी नामे राजा तेनी भियं 
नामा राणी तेनो पुत्र विद्याखानंदी हतो भने ते राजानो वीजो न्हानों 
भाई विश्षाखभूति नामे युवराज हतो तेनी धारणी नामे राणीनी करंखने 
विषे ते मरीचिनो जव आवी पुत्रपणे उपन्यो, तेतं विमति नाम 
भाविते दीधु, ते अक्रमे यौवन वय पाम्यो त्यारे तेना पिताप्‌ पर- 
णाव्यो पदी ते प्रतिदिन पोतानी ख्रीने साथे डं वादीमां रमवा जाय. 
क दिवसे चित्रनेदी राजाना छवर विदाखानंदीए, विश्वभूतिने कीडा 
करतो देखीने मनमां विचार कयो के ज्ुओ तो खरा के हं तो राजानो 
पत्र दं अने आ तो युवराजनो युत्रछे तो हं आ माहारा बापनी वामां 
कोह दिवस प्रण॒ कीडा करतो नथी अने आ युवरजनो युर वादी 
रोकीने वेटो छे पु अयुक्त छे माटे हवे हं पण ॒माहारी च्रीयो सहित 
इहां आवीने वाडीमां रमण करं तोज महारो जन्म सफर थाय 
नही कां महारो जन्म भ्यथं छ एवो निश्चय करी ते कुमारं पोताना 
पिताने कलं के वि श्वभूतिने वाडीमांथी काहाडी मूको तो दं जते 
वाडीमां कीडा करं तेवारे पिताए कषयं के युत | हं कोह भ्रपंच करने 
विश्वभूतिने काहाडी तने वादी आपीजञ ए प्रमाणे पोताना पुत्रे संतोष 
पमार पदी तरि्वभूतीने वाडीमांथी कहाडवा निमित्ते राजाए कपट 


शरीकल्पसू्न-बाखावोध (४१) 


करी एकर पडहो वजडाव्यो के सिंहनामा राजाने पकडवा सार राजा 
चे ठे, आवो ठेरो सांभरीने चिश्वभूति आवी राजाने कहेवा खायो 
के स्वामिन्‌! तमे पोतेज ते विचारा गरीवडा सिंहराजानी ऊपर श्य पघयाण 
करोछो ? तेने तो हज वांधी खावीश्च एम कही छदकर लइने बिश्च- 
भूति, सिंहराजा ऊपर चटाई करी गयो, पाटी राजाए विश्वमूतिना 
अत पुरने राजवाडीमा्थी काहाडीने विशखनदीने वाडी सोपी दीधी 
एम करता केटराएक दिवसे विभूति पण सिंहराजाने पकडी खावीने 
राजाने आवी सेप्यो, तेवारे तेनो खोको घणो यवाद बोरवा खाम्या, 
हवे फरी विश्वमूति पूरषैनी पेढे पोतानी सीयोने साथे उड रमवा सारं 
राजवाडीए गयो स्या दरवाजा उपर विश्ञाखनदीना खुभट वेठा हता 
ते बोस्या क इहा विशाखनदी पोतानी खीयो साये रमण करे छे माटे 
वीजा कोडने आववानो हकम नथी, राजाए वादी पने दीधीचे ते 
सांभटी विश्वभूतिए जाण्ु के राजाए म्हारी साथे कपट कीघु छे मादे 
धिक्कार पडो आ ससारने एम विचारी विरक्त थयो, पटी मात्र पोतालु 
घर देखाडवा सारु ते वादीना दरवाजा पासे एक केठनु ्ाड हतु तेने 
एक मूटी मारी तेथी ते दरक्षना वधा कठ जमीन उपर पडी गया 
परी विभूति बोर्यो के जेट चखत आ कोठने जमीन ऊपर पाडता 
छाग्यो तेदल्योज खत शुने मारता खागे परतु सेको अपत्राद्‌ बोले 
तेनी चीकथी ए काम हु करतो नथी, पबु कदीने समूतिविजय मुनिनी 
पासे दीक्षा रई मासक्षपणादि घणुज तप कर्य, एक दिवस ते विन्- 
भूति सुनि विहार करतो करतो मथुरा नगरीमा आव्यो, त्या मास- 
खमणनु पारणु करवा सार गोचरीने अर्थे गीए एरता थका कोहषएक 
नवी प्रसूता गाय हती तेणे ठीक मारी तेथी साधु भूमिका ऊपर पडी गयो 

ए अवसरमां एना काकानो पीकरो विशाखनदी ते पण पोताने सासरे 
प्ल साममा आवेलो छे तेणे मोखमा वेटा थका विश्वमूतिने जमीन 


(४२) श्रीकल्पसूत्र-बालाववोध, 


ऊपर पडतो जोयो तेवारे हास्यपूर्वक वोरो के-विश्वभूति ! जे व 
पराक्रमी त एक सुष्टए करी सवै कोठ पाडी नास्यां हतां ते तारं 
वल स्वे च्यां जतुं रघ १ पुं बचन सांभरीने सुनिए उंची ष्टि करी 
तेने जेयो त्यारे मनमां अहंकार आणीने वोल्यो के अरे ! हजी पण 
हास्य करे, तोजो हमणां पण म्हारं वर कटं छे? एम कदी 
पटेरी गायने सींगडाथी पकडी आकार भमाडीने मूमि उपर मृकी दीधी 
ने विश्षाखनं दीने कदेवा खाग्यो के अरे ! ठं तो जाणे ठे के-षनुं व 
जलं रद्य हशे पण म्हारं बर क्यांये गयुं नथी वरी कहेवा खग्यो क 
जो हारी तपस्यानुं ए होय तो हं परभवमां घणो बखवंत थयो थको 
तुजने मारबावाखो थाडं एयरो नीयाणो कै कोडी वै पर्यत चारित्र 
पाटी अंते अनशन करी स्याथी मरण पा्मीने (१६) सत्तरमां भवे महा- 
शुक नामा सातमा देवलोकने विषे सतरे सागरोपमना परण आउखे 
देवतापणे उपन्यो १७, स्याथी चीने अढारमां भवे पोतनपुर नगस्मां 
पजापति नामे राजा तेनी धारणी नामे राणीनी करूखमां चार स्तने सूचित 
गौतमस्तरामीनो जीव पत्र थयो, तेलु नाम अचल दीधुं तथा वरी एज प्रजा- 
पति नामा राजानी सरगावतीनामे एक पुत्री थ ते एक दिवसे विवाहनी 
चिताने खीधे ते छमारीनी माए तेने शगार सुशोभित वखाभूषण 
पटेरावीने राजा पासे मोकरी अने विचा केष श्होरी कन्या योवन 
चय पामेी देखीने राना कोद कुर्वान्‌ राजछुमारने परणावी देश, 
परंतु राजा तो ते पोतानी सुरूपवाी युत्रीने आवेछी देखीने कामे करी 
पीडित थयो अने पोतज पोतानी दीकरीने परेणवानीं इच्छा करतो थको 


क द प्‌ १ @६ 
खोको अपमान न करे एटा माटे सभामां वेठेखा छोकोनी आग 


भ वे 
करेवा सायो के हे भाङ्ओों । जे छोकने विषे सारामां सारी चीज होय 
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ते कि क्वाय ! तवारे सभाजनो बोल्या के जे उत्तम चीज होय ते 
च 
तमारी केवाय; राजा वोल्यो के तमार सुखधी जे वचन नीकस्युं ते 


्ीकल्पमूत्र- वाटावयोध ` (४३) 


निश्वयथी सत्य छे मटि आ सैट जे कन्यारल छे ते ह वीजाने 
आपीश् नर्ही. एने हु पोतेज परणीश्च एम कही ते पोतानी पुश्रीने 
पोतेज परण्यो अने तेनी साये ससार सवधी सुख भोगवव। लाग्यो. पम 
करता एक दिवस ते विश्वभूतिनो जीव देवरोकथी चीने मूगाव- 
तीनी दूखे आवी उपन्यो, तेवारे भरगावतीए सात स्वभा दीटां, पी 
पूरण नव महीन पुत्र जन्म्यो, तेवारे राजाप म्होटो महोरसव करीने 
ते बारक्ु नाम !चरिपुष्टः दीधु अनुक्रम ते वारक म्होटो थयो 
वा अवसरमां शखपुर नगरनी पासे तुगी नामा पवत ते 
पर्वतनी युफामा विशाखनदीनो जीव सिंहपणे अप्री उपन्यो छे ते 
वखतमां अश्वग्रीव नामे धतिवासुदेव हतो तेसु शाखिन खेचर ते 
पर्वतनी नजीक हतु ते शाछिना खेतरनो ञे रखवाछो रेतो तेने ते सिंह 
मारी नाखतो हतो, तेवारे ते अश्वग्रीव पोताना सेवक राजाओनी ऊपर 
व्व वारा भ्रमाणे हुकुम खी खेत्रनी चोकी करवा मोकरतो हतो 
एम करता एक षप वारा पमाणे ते भ्रजापतिराजाने चोकी करवानो 
हृकम आब्यो तेवारे ते खेत्रनी रखवाङ करवा सारु राजाए पोते जावा 
मांडयु, तेने भिष््ं बारी रारयो अने पाठे पोतनो अचखे नामे भाद्र जे 
गोतमस््रामीनो जीव छ अने आ भवमा वख्देव थार ते सहित खेच्रनी 
र्खवारू करवा गयो, स्यां चर्तर टोप पहेरी, रथमा वेसी, अचरने 
सारथी करी राख लर्ईने जे यफामा सिंह रहे ठे त्या गयो, पटरामा 
तो रथनो अवाज साभरीने सिंह पण युपाथी बाहेर आव्यो तेने देखीने- 
पुष्टे विचार्य के ष ॒सिंहने वेसवा रथ नथी तो म्हारे पण रथमा 
चेसी र्डदु नही, वटी एनी पासे शच तथा कद्व नथी तो म्दारे 
पण शबर तथा कवच नहीं रखा, पछी शख तथा फवचने रथमा 
मूकी पोते रथथी हेठो उतरी सिंहने कदेवा छाग्यो के अरे 1 टादीना 
खानार उठ, ऊभो थने म्हारी सामो आव ? प्ट कषयं के तरत ते 


( ४४) श्रीकल्यसूत्र-वाटावबोध, 


सिह पण उय्यो अने सुख फाडी स्हामो रृडवा आब्यो के तरतज 
त्रिपृष्ठे ते सिंहना होट पकडी वे कटका करी चीरी नायो, तो पणते 
सिंहनो जीव जाय नही, तेवारे चिपृष्ठनो सारथी सिंहने करेवा लाग्यो 
के हे सिह! जेमतुं शरगराज ॐ तेम आ स्हारो मारनार नरराजछे 
माटे तने कोई साधारण माणसे मारयो नथी, _एवी वात साभ सिंह 
मरण पा्मीने नरके गयो, पी ते सिहं कखेवर खद्‌ गाममां आवी 
लोकोनी वचां कठेवर नासीने चिपृष्ठ वोखवा खाभ्यो के आ उपद्रव 
करन(र क्षिटने हं मारी आन्यो छुं साटे हवे म्हारा प्रतापी अयव 
पतिवासुदेव सुख समाधिथी चावर्‌ खाओ. ए वात छोकोना मुखथी 
सांभखीने अश्चग्रीवने महा कोध उपन्यो तेथी पोतानी सेना ठइने 
ख्डवा आव्यो, ते त्रिपृष्ट॒ साथे युद्ध करतां कोई पण ॒रीते पोहोची 
इक्यो नहीं; तेवारे चक्र फेरवीने तेना उपर नाख्युं ते चक्र पण 
्रिषृष्टना हाथमां आप्री वेहुं पी तेज चक्र चिपट अश्वीव उपर 
चान्यं तेणे जह अग्ीवनुं मस्तक छेदी खाने पृष्ट आगल हाजर 
कु, ते जोई देवो आकाशमां रही जय जय शब्द्‌ कही बोल्या के आ 
भरतक्षेनमां षु त्रिष्ष्ठ नामनो पेखा वासुदेव थयो, पछी ते निष्ट 
अनुक्रम चरण खंड साधीने वासुदेवनी राजरीटाना सुख भोगवतां थकां 
एक दिवस नाटक थालुं हतुं तेवामां राजाने निदा आववा खामी तेवारे 
शस्यापाखकने कद्यं के मने निद्रा आवी जाय तेवारे ए नाटक कना- 
राओने शीख आपी देजो तो पण ते शस्यापालके ्रोेन्दियना र्ते 
करी तेमने गीत गान करतां वारी राख्या नही, एटलामां चियृषठ जागुत 


थने बल्यो के अरे ! आ नाटकीआने श्चा बास्ते रजा आपी नहीं ! 


तेवारे शय्यापाके कटं ॐ पभो { भोतेन्दियना रसे करी हं रजा आपतां 


चू गयो. ते सांभटी निपुष्टने कोध॒चञ्यो पकी सीशयुं गरम करी 
५ अ 4 
तेनो उनो उनो रस शय्यापाङकना कानां रेडाव्यो तेथी ते मरण 


श्रीकत्पसूय-वाटाववाध (४५) 


पामीने नरके गयो ए रीते ते वासुदेवना भवमां घणा स्होरां पापोपाजन 
करी चोराशी लाख वर्पनु आयुप्य भोगवीने पश धलुष भ्रमाणना शरीरनो 
त्याग करी भरण पामीने ओगणीशमा भवे सातमा नरकने विषे 
नारकीपणे जड उपन्यो १९, त्याथी मरण पामीने वीशमा भवे सिंह थयो 
२०, स्याथी भरण पामीने पकवीशमा भवे चोथा नरफने विपे नारकीपणे 
जह उपन्यो २१, स्याथी मरण पामी घणु ससार भ्रमण करी वावीरमा 
वरे रथपुर नगरे प्रियमिन्न नामे राजानी विमला नामे राणी, तेनी 
कूखने पिये पुत्रपणे उपन्यो, मावित्रे विमर एब नाम दीधु अनुकरे 
स्व कछानो पारगामी थयो, पिताये तेने राज्य सेप्यु एक दिवस वनमा 
कीडा करवा गयो लां पारमाहेथी हरण छोडाग्या, ते दयाना प्रभावे 
भद्रक परिणामे करी मुप्यायु वाध्यु, छेवटे दीक्षा छइ उ तप- 
श्या करी, चक्रवर्तीनी पदवी उपार्जी, अते एक मासनु अनशन करी 
त्याथी चवीने वरवीश्मा भवे पश्चिम महाविदेहमा मृका नगरीनो 
धनजय नामे राजा तेनी धारणी नामे राणीनी कूखे आवी उपन्यो, 
माताए चोद स्वप्ना दीठां, पटी पूरण मासे पुत्र जन्म्यो तेवारे मात 
पिताप्‌ म्होटा महोत्सवपूरैक तेलु ' प्रियमित्र › पबु नाम दीषु, ते अनु- 
करपरे छ खड साधी चक्रवर्चीनी पदवी भोगवी अते श्रीपोदिराचार्य पासे 
दीक्षा ज्‌ करोड वधै पर्यत चारित्र पारी, चोराशी खाख पूर्वनु आयु 
पूरण करी, त्यांथी मरण पामी चोवीदमा भत्रे शुक्र नामा सातमे 
देवरोके सतरे सागरोपमने आयुपे देवतापणे ऊपषन्यो २४, स्याथी 
अवी पच्चीशमा भवे एहज भरतक्षेत्रमा छत्रिक नामे नगरीनो जितश्च 
नामे राजा तेनी भद्रा नामे राणीनी कूखने विपे पचीशच लाख वर्षे 
आयुखे “नदन” नामे राजयुत्र थयो, र्या चोवीकञ राख व सुधी गृह- 
स्थावासे रहीने पडी पोटिखाचा्य पासे दीक्षा खड्‌ पक राख वर्ष पर्व॑त 
दीवा पारी जावल्मीव सुधी मासखमण करी वीशस्यानकमुं तप 


(४६) श्रीकर्पसूत्र-बाढाववोष. 


आराध्यं ते तीर्थकर नामकर्म निकाचित उपानीं अते एक मासनु 
अनकछन करी स्याथी काठ करीने छवीशमां भवे ददामा प्राणत देवः 
लोकने विये ' युप्योत्तरावतंसक ` नामना विमानमां वीश्च सागरोपमने 
आउ देवतापणे उपनयो २६, पटी र्यांथी चवीने मरीचिना भवमां 
ज खनो मद कर्यो हतो ते नीचगोत्रकमेना उदयथी सत्तावीकमां भ- 
वने विपे ऋषभदच बाह्मणी देवानंदा नामे खरीनी कखे आवी उपन्यो. 
ए सते प्रथम तीर्थकर श्रीकरपभदेव भगवाने भरत चक्रवर्चीनी आगर 
कद्यं हतु के मरीचिनो जीव तीर्थकर थाज्रे ते निश्वयथी धयो २७, हवे 
भगवान्‌ श्रीमहावीर देवानंदानी कखे अवतयौ ते समयने विपे चरण 
ज्ञान सहित गभेपणे आब्या, खां हुं देवरोकथी चीर पुं जाणे पण 
चववाना वखतनो जे व्तेमान एक समय सुष्ष्मकार छे तेन 
जाणे अने त्यांधी चव्या पी हं देवरोकथी चीने देवानदानी कखे 
उपन्यो दं एवं जाणे. हवे जे रात्रिमां श्रमण भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामी 
देवानंदा ब्राह्मणीनी कखे उपन्या, ते रात्रिभां देवानदा ब्राह्मणी सुख- 
शाय्यामां कांडक सूती कांइक जागती अथीौत्‌ थोडी निद्रामां रही 
थकी, उदार कल्याणकारी, उपद्रव रहित, घनकारी, मगखकारी शोभा- 
कारी एवां चोद म्होटां स्वप्र देखीने जागी; ते चोद स्वक्नानां नाम के 
छेः--पदेखे स्मे हाथी दीठो, वीजे वृषभ, चीजे सिंह, चोथे लक्ष्मी, 
पांचमे फुरनी माला, छुट चंद्र, सातमे सूर्य, आठमे ध्वजा, नवमे कम 
(कर्‌ ) व पदासरोवरः अगीञआरमे क्षीरसयुद्ध, बारमे देव 
विमान, तेरमे गनो गरो ( राशी ), चोदमे निधम अग्निष चौद 
सखप्न कल्याणकारो, महामगनां करनारां देखीने जागी थकी हर्ष 
संतोष पामी, चित्तम आनंद पामी, म्होटा प्रेम सहित मन थयुं, परम 
हं उपन्यो, हने विपे पसरतुं छे मन जेतुं, उच्छृष्ट सोम्य मन > 


1 ज १, १.4 
जेल, जनां मनमां हष उल्लास थयो ॐ, मेषनी धाराए करी हणायुं 


श्ीकल्पसू-बालावयीध ( ४७) 


पतं कदव-पुष्प जेम विकस्र थाय तेम॒जेनां रोमे रोम विकस्वर 
यया छे एवी थह थकी, पुत्रै दीठेखा स्वप्नोने याद्‌ करे, यादं करीन 
सुवाना परग ऊपरथी उठे, उटठीने पादपीठ थकी पण उतरे, 
उतरीने नही उताबखी, नर्दः धीरी पवी वे गतिनी वचमा ठेरती 
की राजहसीनी गति सरखी चाङती थकी ज्या ऋषभदत्त ब्राह्मण 
दे स्या आवी, आवीने ऋषभदत्त बाह्मण घत्ये जय विजय शब्द 
करीने वधावे, बधावीने भद्रासन फटे वाजोठं ऊपर वेदी, या मार्ममा 
आववानो खेद भटावीने, परसेबो उपदामावीने, वे हाथ जोडी दश 
नख एकटा करी मस्तके अजटी चडढाने केवा लाभी के हे स्वामिन्‌ 
में आज रात्रे शय्यामा काइकं सूता थका हस्ति आदिक चौद स्वप्ना 
दीठा, तेनु शु फर थशे अने ते कया प्रकारना कस्याणने करनारा 
थश १ तेवारे ऋषभदत्त बाह्मण देवानदाना सुखी पबु साभीने 
पोताना हेयामा घणो खुशी थयो, जेवा पाणीनी धाराथी कद्व-युष्प 
खिले तेवी तेनी रोमराजि परफुल्चित थई, ते स्वस्नोना अर्थं विचारवा 
साग्यो, विचारीने देवानद्‌ा बाह्मणीने के-उदारकारी हे देवाणुपिया । 
तमे स्वप्ना दीठां ते मगलमारी छे, तमे जे स्वप्ना दीठा तेनु फर एवु 
छे के धननो छाम थारे, पुत्रनो लाभ थाश, सुखनो खाभ था निशे 
तमारे नव महीना ने साडा सात दिवस गया थका सुकमार छे हाथ पग 
जेना, हीन अग रहित, सप्रूणं पाच इद्रिय सहित शरीर जेनु छे, लक्षण 
व्यजन, अने यणकरी सहित तथा सानोन्माने करी सहित सपण भट 
शरीर जेनु छे एवो पुत्र थार 

हवे लक्षण कोने कये ते करै क- 


जे पुरुषनो ज्यारे जन्म थाय दारे तेना अगमा पुण्यनी रेखा 
प्रमुख पडे तेने रक्षण कही -* सहज खक्षण इति वचनात्‌? त्या चक्र- 
वर्ती तथा तीर्थकरोने तो एकं हजार ने आट लक्षण होय अने वदेव 


, 
( ७६ ) श्रीकल्पसूत्र-त्ालाववोध, 


तथा वासुदेवने एकसो ने आट लक्षण होय, तथा बीजा सामान्य भाग्य- 
वंत पुरुषोने चत्रीश लक्षण होय, तेनां नाम कदे छे--१ छत्रः २ 
वीजणो, ३ धनुष, £ रथ, ५ वज, ६ काचवो, ७ अंकुश, < वावडी, ९ 
स्वास्तिक, १० तोरण, ११ तलाव, १२ सिह, १३ वृक्ष, १९ चक्र, १५ 
रं, १६ हाथी, १७ समुद्र, १८ करश्च; १९ प्रासाद, २० मत्स्य, २१ 
यव, २२ भूप “यन्ननु अंग *, २३ थांभखो, २९ कमइ, २५ पर्वत, २६ 
चामर २७ काच, २८ बछद्‌, २९ पताका, ३० छक्ष्मी, ३१ माला, ३२ 
मयूर; ए व्री क्षण पूतैकृत पुण्यनां योगवाला पुरुपना हाथ पगना 
तीयाने विषे होय ए आदि देदने एक हजार ने आट लक्षण पण 
एवाज उत्तम भ्रकारनां जाणी सेवां तथा वरी प्रकारांतरे वत्र लक्षण 
कहे छे--जेना नख, पग, हाय, जीभ, होट, ता अने आंखोना सृणा; 
ए सात वानां रक्त होय (तारां होय' ते पुरुप भाग्यवान जाणवो, ते सप्ताम 
लक्ष्मी भोगवे, तथा जेनी कांख, छाती, कोट पटे गलानी हडवरी 
तथा गलानो मण्यो, नाक, नख अने सुख ए छ वानां ऊचां होय तो 
ते युरुप सबं कारे उन्नति पामे. तथा दाति, चामडी, केश, आंयुखीना 
पवे एटरे आंगखीनी रेखा अने नख ए पांच जेनां पातलां होय “सूष्ष्म 
होयः तो ते पुरुप घणो धनवान थाय तथा नेत्र, स्तननां अंतर, नाक 
गानो मण्यो अने जाओ ए पांच जेना लावा होय ते पुस्पं आयु- 
ण्य म्होटुं होय, घशुं धन पामे अने पराक्रमी; होय, तथा खखाट, पेट 
अने यख य तरण जनां म्होटां होय ते पुरुष राजा थाय. वली यवा, 
जंघा अने पुरुष चिन्ह, ष ण जनां रधु होय, "दकाः होय ते पर्य 
राजा थाय, तथा वोखवानो स्वर, इंटी पटे नाभी अने सल षुञ्रण 
जेना गभीर होय ते युरुष पृथ्वीनो धणी थाय, अथवा प्रधान थाय एम 
ने पपा जेवा लक्षण होय ते सुरपमां तवो आचार पण ` होय, जें 


रूप होय तेतं धन पण होय, जेवो स्वभाव होय तेवो 
1 तेवो युण पण 
भकारातरे वजीश छक्षण कही देखाढ्यां. व 


शरी कल्पसूत्-षालावबोव (४९) 


बीजां पण केटलाएक छक्चषण कहे छे -पदय, वज, अङ, छत्र, शख 
अने मत्स्य ए जेना हाथ पगमा देखाय ते पुरुप लक्ष्मीपति थाय, तथा 
जेना चीकणा त्रावाना वणं जेवा नख होय ते पुरूष खुखी होय, तथा 
जेना चछकता उञ्ज्वर अनारवत्‌ स्नेह निविड एवा वत्रीरा दात पूरेपूर 
होय ते राजा थाय अमे जेना एकवीक्च दात होय ते भोगी धराय, तथा 
्रीश दातवालो मध्यम करेवाय अने बीदाथी पण ओदा दात जेना 
होय ते सामान्य युरुप गणाय जे पुरुष अयत टींगणो तथा अयत 
ङाबो तथा अत्यत जाडो होय तेमज जे अत्यत दुव, अस्यत 
कारो अथवा अत्यत भोर वणेबालो होय पछ ने परि सतपणु 
होय सर्वं सखे प्रतिष्ठितमिति वचनात्‌ जेना मस्तकने जमणे 
भागे सवो भमरो होय तो शुभ जाणवो अने अवो भमरो 
होय तो अशुभ जाणवो, तथा जेना हाथने वि एक पणरेखान 
हेय अथवा घणी रेखाओ होय ते पुरुषनु आयुष्य अस्प होय, तथा 
जने देवपरूजानी आयुरीनां छहेखा वेढाथी अभिक काक उची टचरी 
आरी होय ते पुरुप धनवान्‌ होय, तेनी सातानो पक्ष घणो होय; 
तथा जेना मणीवधथी घापनी रेखा तथा करती वित्तनी रेखा अने 
आदयुष्यनी रेखा जेनी सप्रणे होय ते पुरुपनु गोर, धन तथा आखु 
सपृणे होय, अथवा आयुषनी रेखा जेटली आयुटी अतिक्रमे तेटली 
परचवीशी आउखाना वरसर्न जाणवी, तथा जेना अयाने मध्यभागे 
यव होय ते पुरुष विद्यावत यशस्वी होय अने अजवाखा पक्षमा तेनो 
जन्म जाणवो तथा जेना नेत्र रक्त होय तेनु पासु खी मूके नही, तथा 
जेना नेत्र पीला होय तेने धन मूके नही, तथा जेनी श्ुजा दीं होय 
तेने ई-धरपण्यु होय, तथा जेनु दढ श्षरीर होय तेने खख घणु होय, 
जेना हाय पगने विपे कमल, छत्र, अक्गश, शख, मत्स्य पसुख होय ते 
५५ स्दोटा लक्षणवालो होय, तथा जेना नख राता होय तेने धननु 


(५०) श्रीकल्पसुज्न-बालाववोध. 


सुख घु होय, तथा जेना नल उजखा दोय ते भिश्चुक हयः तथा जनां 
नख खा होय ते अनाचारी हेय. बङी शरीरमाह सुख प्रधान छे, ते 
मुखमां वरी नासिका छे ते प्रधान छे, वरी नाषिकामां नेत्र छ ते 
प्रान 3 मारे जनां जेवां नेत्र होय तेनो तेवो शीर एटङे आचार पण 
होय तथा जेवी नासिका तेह अ्॑पणं होय, जेदु रूप होय तेवु 
विन्त होय, जेव शीयर्‌ दोय तेवा यण होय, उक्तच- 
यथा नेत्रं तथा सीट, यथा नासा तथाऽऽनेवं । 
यथारूपं तथा वित्ते, यथा शीङ तथा यणाः ॥ १ ॥ 

हवे वयजनयुं स्वरूप कहे छे-जे जन्प्या पी अंगमां भरगट थाय 
तेने अंजन कदीए, जेमके ससो, ति अने रुसण इत्यादिक सवै व्यं 
जन जाणा, ते पुरुषने जमणी वाज्ुए होय तो सारं जाणवां अने 
खीने उवी बाजए होय तो सारं जाणवां, हवे युगलं स्वरूप कहे छे 
जेमां सोभाग्यपणु, उदारण्णुं, शान्तपणु, ग॑भीरपणुं अने येयेपणुं 
इ्यादिक होय ते सवै युण जाणवा, 

हवे मानोन्मानं स्वरूप कहे छे-यपुरुष प्रमाणे पाणीथी 
भरेटी कुडीमां पन्चीश वधेनां पुरुषने वेसाडवो पी ते पुरुषना वेसवा 
धकी जो एक द्रोण भार पराणी ऊंडीरमांथी बाहेर नीके तो ते दुरुष 
मानोपेत एटरे प्रमाण सहित जाणवो अने जो अजवामां तोता ते 
युर्षनो अद्धं भार प्रमाण तोल थाय तो ते उन्मानोपित पुरुष जाणवो. 
इदां तरनी वातीना प्रसंगमां भारलुं रमाण कदी देखाड छे-परथम छ 
सरसवे करी ष्क यव थाय, जण यतरे एक विणोटी थाच, त्रण चिणो- 
च प्क चारु धाय, सोर वारे एक गदौयाणुं थाय, द गदीयाणे षक 
पर थाच, दोढसो पनो एक मण थाय, दुद्मणनी एक घड़ी धाय, दा 
व र व त तोखाय ते पुरुष उन्मानो- 

= ^ ए राति पाणा चार्‌ मण उन्मानना थायद्े. 


्रीस्स्पसूत्र-बाखावनोय (५१) 


वटी जे पुरूपनुं पोताने आगे भरता पोता शरीर एकसो ने आठ 
आगलनु होय ते उत्तम पुरुप जाणवो, तेमा वार आगलनु सुख होय 
तेने नवे गुणीये तेवारे १०८ थाय ते मानोपेत पुरुप जाणवो तथा जेतुं 
छन्तु अयुखनु शुरर होय ते मध्यम ( सम ) पुरुप जाणवो, जेनु 
चोराशी आयुखलु शरीर होय ते हीन पुरुप जाणवो अने श्रीतीर्यकरलु 
तो प्कसो वीरा आयुरख्नु शरीर दोय केमके तीर्थकर माये वार आ- 
शुछनी उष्णीष राखडीने ठाम होय ते माटे एवो सर्वं अगे सुद्र, चद्वमा 
समान सोम्य आकार वालो, जेनु मनोहर भ्रीतिकारी दर्शन छे एवा 
सुरूपवत देवकुमार समान युघे तु जणीरा 


ते घाख्क केवो थादो ते कहे छे-ते पुत्र युवान अवस्था पामे 
थके गवेद्‌, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ए चार वेद तथा पाचमो 
इतिहास पुराण शाख, छ्टो नाम कोद निट नाम माला ए सर्वै 
ए शाने अग उपागं सहित तेना तादर्यनो जाणवा वारो थरो, चार 
घेदनो भणाववा बाढो थशे, ञे भूलशषे तेने घतावया वाख मूर देखा- 
डवा वारो थले, जूदु बोरे तेने व्जैवा वालो थस, शुद्धनो धारण 
करनारो थरो, पारगामी थर, छ अगनो जाण थदो, साठ अर्थं छे 
जिहा एवा खषटि तच शाख तथा कपिरुदएखनो जाणनार थे, गमित 
शानो जाणनार्‌ थश, अक्षर शिक्षा निपुण थश, क्रिया शाखमां 
निपुण, व्याकरणनो जाणनार, छद्‌ जोडवामा दश्च, टीकानो जाणं 
नार, ज्योतिष शाच्रमा भवीण पम घीजा पण ब्ाद्मणोना शस्रोमा 
अने परिाजकोना शाच्रोमा अत्यत निपुण ( उद्यो > त्हारो पुत्र थारे 
मारे तमे रूढा स्वप्नां दीठा, जावत्‌ आरोम्यकारी स्वप्ना तमने आव्या 
पु वारवार केहेतो हवो अने पोते पण अनुमोटना करतो हवो 

हये देवानदा ब्राह्मणी ऋषभदचच व्ाद्मणना सुखथी एवा अर्थ 
साभरीने, तेने मनमा धारी राखीने, हषं सतोपयुक्त द्य वारी यड थकी 


(५२) म्रीकत्पसूत्र-कालाववोध. 


हाथ जोडी, ददा नख भेरा करी मस्तके चडावी कहेती हवी के देवा- 
एभरिय ! जे ए वात जेम तमे कही ते तेमज छे, ए सत्यज छे खोटी 
नथी, जे तमे कहो छो ते सर्व संदेह रदित छे एवं कहीने ते स्वप्नां 
रुडा प्रकारे अंगीकार करने, ऋषभदत्तब्राह्मणनी साये मनोहर मतुष्य 
संबधि सुख भोगवती थकी धिचरे 8. ते कालने विषे दाकेन्ड देवताओ- 
नो राजा जेना हाथमां देत्योने विदारण करनारं क्ञर छे जेणे पू्वना 
भवमां भ्रावकनी पंचमी प्रतिमा सो (१००) बार वहन करी तेणे करी 
रतक्रतु एवु वीजं नम ते पूर्वना काचिकरोठना भवनी अयेक्चाथी 
छे. ते कासि शेठनी कथा कहीये छे -पुथ्वीभूषण नामे नगरे 
तरिपे प्रजापा नामे राजा इतो, ते नगरमां राजानो घणो मानीतो 
अने घणो धनाढ्य जेनधर्मी, परम श्रावक एवो कासिकं नामा 
शेठ रहेतो हतो, तेणे श्रावकनी अभीर परतिमा मादी पंचमी 
प्रतिमा सो वार वही तेथी तेलु शतक्रतु नाम लोकोमां क्तिद्ध थय, एम 
करतां एक समये गोश्क नामा तापस महिने महिने पारणं करेेते 
परित्राजके नगरनी षाहेर आवी उतारो क्यों राजा आदिक स्वं खोक 
तेने वाद्वा गया पण एक कासिकरोट शुद्ध समिति छे मारे वाद्वा 
गयो नहीं तेथी तेना उपर तापस कोध करवा छागो, एवामां ते ताप. 
सने राजाये पोताने चेर जमवाने नोतरं दीषु, तेवारे तापसे मनमां 
विचार्यं के वीजा तो सर्गं लोक मने वाद्वा आव्या पण पक कार्षिक 

शेठ जेनधर्मी छे ते मने पगे छाग्यो नथी मादे हवे तेने नमां एम 
चिती राजनि करेवा छाग्यो ऊँ राजन्‌ ! काचक शेठ पोतानी पीट 

0 भोजन करावे तो हुं तमारे घेर जमवा आधु, 

कत तापनं पारणुं करनं कर्टीने, पदी 
कारतिकरोठ पासे आरवीनि करेवा खाग्यो के वि युर गेरिक ध 
तापस म्हारे धेर जमवा आवजञे तेने तमे पीरसवा आवजो ते सभी 


श्रीकत्यस्~वालाववोष (५३) 


शेढठ बो्यो के हु सम्यक्त्व धारी छु माटे म्हारे ए घात योग्य नथी 
पण तमारी वस्तीमा रह दु माटे शामा “ रायाभिओगेण » ष 
अगारचछेते आगारे करी तमारी आक्ञाथी जमाडीश परतु म्हारा 
भक्तिभावे करी जमाडीदा मही, पछी तापस जमवा आव्यो तेवारे दोठे 
खीर पीरसी, पण तापस जम्यो नहीं अने करेवा छाम्यो के रोठ वांसो 
माडे तो पात्र मूकी भोजन करु पछी राजाना कहेवाथी शठे आडो थद 
वासो मांब्यो शेठना हदाथनी अगुखीमा वटी पहेरी हती तेमां जिन- 
परतिमा हती तेने नमस्कार कयो हवे तापस, ोठनी पीठ उपर उतु 
उतु खीरनु पा मूकी भोजन करतो जाय छे अने आयुलीप्‌ करी 
शेदमु नाक पण घतस्ततो जाय छे ने शेठने वेष्टामा केतो जाये के 
जो सुजने पगे खागवा न आव्यो तो ह आ स्हार नाक कापु छु अने 
हमणा वारवार तुजने म्हारा आगर नमा छु एम चेष्टा करतो तापस 
पारणु करीने पोताने स्थानके गयो अने पाछ्डथी गरम थार रोठनी 
चामडीमा चोटी गयो ते घणे कष्टे राजापए छोडाव्यो हवे शठे भचार्युं 
के जो म्ह परेलाज दीक्षा टीधी होत तो आज एवी हेखना थात नीं 
एबु चितवी वैराग्य पामीने रोठ एक हजार ने आठ वणिक्‌ पुत्रोनी साथे 
श्रीमुनिसुत्रत स्वामीनी पाते दीक्ष द्‌ दादश्चामी भणी, वार वेषे 
चासि पारी सोधर्मन्द्र थयो अने गैरिक तापस परण अन्नान तप करी 
मरण पामीने इदु वाहन परावत नामा हाथी थयो पी ते देव हाथी 
ल रूप करी इद्रनी पासे आग्यो, जेवारे इद्र तेना ऊपर चढवा राग्यो 
तेषारे परावत देखीने अवधिन्नाने करी जाप्य के अरे! आ तो कार्तिक 
शेठ छे एब जाणी नावा माद्यो पण इद्र तेने पकड़ने ऊपर चद्यो 
तेवारे शकतेन्ने वीवराववा सारं हाधीए वे रूप कर्या ते देखी इदे पण 
वे रूप कर्या, बी हाथीए्‌ चार रूप कर्यां लारे इद्रे पण चार सूप कर्या, 
पछ ददे अवाधिक्तानथी पूथनो भव जोई, हाथीने त्जैना करी चकान्यो 


( ५४) शरीकत्पसूत्र-्रायावयोध, 


अने कयं के अरे गरक ! हे ठं क्यं छटी जाइ तु पूतनो भव 
जाणतो नथी ? जे म्हारी पीठ उपर थाल राखी जम्यो हतो? तो 
हमणा तुं म्हारं बाहन थवो छे मादे जे वांध्या कमं ते भोग्या तना 
छरटको नथी एवं सामी, अपराध खमावी मृख्खं खूप धारण करीन 
हाथी शंत थयो ए इद्रमहाराजना पवा भव संवंधि कात्तिक शेटनी 
कथा कही. 


दकरेढनी स्वाभाविक तो चे आंखो दे परंतु पाचने देव ते इना 
काम करवा बाला छे ते प्ंचसो देवोनी हजार आंख्यो एना काममां 
आवे माटे सहखाक्ष एवं नाम छे, तथा महामेध जेने वशमां छ मारे 
मधवा एव नाम ॐ, तथा पाक नामा दैत्ये शिक्षा दीधी मारे पाकदा- 
सन एवं नाम छे एवो रकेन दक्षिणां लोकनो ठाकुर, स्वामी, एेरा- 
वत जु वाहन छे, सुरनो इद्र, वघ्रीदया खाख बिमाननो मालेक, रज- 
रहित स्वच्छ नि्मर एवो वचनो धारण करनारो, टवायमान मारा 
मुकट नवा सुवणेना कुंडल तेण करी घाता प्रा गाल छे जेना 
वरी म्होटी ऋद्धि, म्दोटो यश्‌, म्होटी कांति, म्दोटुं महात्म्य, म्दोटं 
सुख, म्दोटो वर लावी पुष्पोनी माखा धारण कर्याथी देदीप्यमान छे 
दारीर जेनुं एवो इंद्र ते सोधर्भं देवलोक्मा, सोधर्मावतंसक विमानां 
सोधम नामे सभाने वि, शक्र नामा सिहालन ऊपर वेटो धको, चत्री 
ङाख विमानोमां वसनारा देवो, चोराशी ऊख समानिक देवो, 
तेत्रीशच त्रायधिसक गुरस्थानीया देवो तथा सोम, यम, वरुण अने कुमेर 
ए चार सोकपाछ देवो, आट अथमहीपी ते शोर हजार देवीना 
परिवार सहित, जण परषदा, सात कटक, सात कटकना स्वामी, 
भरयक एकेकी दिश्ञामां चोराशी चोरा हजार णिणतां चार दिदामां 
मखी ण लाख ने छश्रीरा हजार आत्मरक्षाकारी देवो तथा वीजा पण 
घणा सोधम देवरोकना वसवा वाला देव तथा देवीओ तेमनी ऊपर 


भीकत्पसूत्र-बाल्ञादवोष (५५) 


रक्षाकारी पणु, अयेसर पणु, नायक पणु, पोपक पणु, सर्वमा म्होटाहृपणु, 
सत्न पोतानी आज्ञा मनावतो थको, सेनापति पणु करतो थको, पोते 
पाटतो धको तथा वीजाने पलावतो थको, तथा म्होटा स्वरसहित 
नाटक गीत, बाभिन्र वीणा, करता अने वीजा पण घणा वाजित्र जेवा 
के मदग पडह्‌ प्रमुख वाजाओना शब्दं तेणे करी सहित दिव्य देव 
सवधि भोग भोगवतो थको विचरे छे एवा समयने वपि आ प्रत्यक्ष 
जबरूदरीप नामा द्रीपने चिस्तीणै एवो म्दोटो अविधिज्ञान तेणे करी 
देखतो थको विचरे छे ते कालने विपे ते समयने विपे श्रमण भगवत 
श्रीमहावीर स्वाभीने ऋपभदत्तनामा ब्राह्मण कोडाखगोत्रनो धणी, 
तेनी देवानदानामे भार्या जाङधर गोत्रनी तेनी कूखने विपे गर्भ पणे 
उपन्या देखीने मनमा घणो आनद पाम्यो, हृदयमा घणो हर्ष पसर्यो, 
मेघ धाराए हणायु पु कदन -वृक्षनु एर तेनी पेरे रोमा विकस्वर 
थया, प्रधान कमनी येरे नयन अने वदन प्रफुक्ित थया, भगवतनु 
अवतरबु देखीने तेना दरौनथी उत्पन्न थयो जे हषं तेना वदा थकी भके 
करी चायमान थया छे प्रधान कडा, ककण, वेरा वाजवध, मुकुट, 
डर, हार अने म्हेटा घरेणा जुमखा भमुख जेना एवो इद्र, ते तत्काङ 
सिंहासनयी उटी ऊभो थइने चरकतो मणिरत्ननो बाजोट ते उपरथी 
उतरीने भला वैडयरल, मरकतरतन, अरिषठरत्न, अजनरत्न, तेणे करीने 
निएुण कारीगरे घडेरी देदीप्यमान मणिरत्ने जडेरी एवी पावडी (चाखडी) 
पगथकी उतारी, पछी अखड वचनो एगसाडी उत्तरासग करीन, वे हाथ 
जोडीने तीर्थकर श्री महावीर देवने साहामो सात आठ पगरा जइ पोताना 
विमानमाहे रह्मो थको डावो दीचण भूमिकाने विये थापि, थापने खमा- 
रेक नमीने व्रण वार भस्तक धरतीये रुगाडे, रुगाडीने वटी चोधीवार 
उगारेक नमीने थोडो उचो थडूने कडा, ककण, वेरखा, बाजुवध, 
छमणा तेणे करी सदित थभायरी एवी सुजाओने सहरीने ( वाीने ) 


(५६) श्ीकल्पसू्र-बालावयोय. 


दद्मनख मेखा करी, वे हाथ जोडी मस्तके अंजली करीन शक्स्तवनो 
पाट बोस्यो- 
नमस्कार होजो श्री अरित भगवंत पर्ये, आदिनां करवा वाखा, 
चतुर्विध श्रीसव रूप ती्थना करवा वाखा, श्री सेवने तारवा बालाः 
वीजाना उपदेश षिना पोतानी मेरे बोध पाम्या, पुरुपोमहि उत्तम, 
पुरुपोमां सिंह समान, पुरुषोमां पधान पुंडरीक कमर समान, पुरुपोमां 
गेधहस्ति समान जेम गधहस्तीने देखी बीजा हस्ति नादी जाय तेम 
श्रीतीर्थकर भगवानने देखी परवादी खूप हाथी नारी जाय एवा 
भगवान, खोक माहि उत्तम, खोकनां नाथ, खोकना हित करनार, रोकमां 
दीपक समान, खोकने विपे उदययोत करनार; अभयदानना दातार, ज्ञान 
चञ्चुना देवा वाखा, मोक्षमागना दातार, कमी वीक पामनारा-जीवोने 
शरणना दातार, संयम रूप जीवितन्यना दातार, बोधवीज जे सम्य- 
कस तेना दातार, सवै मरणना मटाववा वाला, धर्मना दातार, धर्म 
उपदेश देवावाला, धमना नायक, धर्म॑मां सारथी समान जेम सारथी 
रथने श्द्मागमां लद जाय तेम भगवान धर्ममार्गथी भ्रट थयेला 
खोकोने धमं मागमां ठ जाय. एना उयर मेधङकमारतुं दंत कहे >~ 
पुत्रः भ्रेणिकधारिष्योः, श्रुता वीरविभोर्भिरः । 
भ्रबुद्धोष्टो भरिया स्त्यक्ता, मेषो दीक्षामुपाददे ॥ १ ॥ 
0 # 
व धारिणी नामे राणीनी 
र ? › तं वखतत गभना प्रभावे करी 
राणीने पलो दोहोरो उपन्यो फ वयाकारमां आपणे राजा, तथा 
न, [3 
४ न क र चनमा जह्‌ कडा करीये | त अभय- 
पटी नव- मासे पुत्रजन्म व ६ क क 
व १ तेः जन्ममहास्सव करो, स्वजन कुटुंबने 
छमार ` नाम पाडडु, अनुकरमे यौवन अवसथा पाम्यो, 


श्रीकल्पसूत्र-पालाववोध (५७) 


तेवारे पिताए आट कन्या परणावी, तेमनी साये विपयसुख भोगवतो 
विचरे 8, पहवा समयमां राजख्ही नगरसने विपे श्रीमहावीर समोसयी, 
श्रोणिकादिक सर्वलोक वांदवा गया, तेमनी साये मेषटमार पण गया, 
त्या भगवत्तनी देदाना सांभखी, धतिवोध पामी, आठ कन्या त्यागी 
माता पितानी आज्ञा खें दीक्षा खीधी पी भगवाने पण अरहण, आते- 
वना, साघुनो आचार शीखववा निमिते स्थविरोने भाग्यो रात्रीमा 
सथरवानी वेलाये अनुक्रमे सवै साधुने ठेडे मेधकमार ऋषपिनो संथारो 
आव्य, त्यां साधु, मान्चु करवाने उव्या, तेवारे मेषञ्मारने वाश्वार 
पगनी लेकर छागवा छागी, तेथी एक क्षण वार पण निद्रा न आवी, 
धूरथी भराइ गयो, आखी रात जाग्यो अने विचार करयो के क्या म्हारी 
सखराय्या, अने क्या आ भूमिने विपे रोटजु, अने वरी एक रामां 
केटखो उपसग थयो, तो ए कदर्थना हू केटलाक कार सुधी सहन कर, 
माटे ए दीक्षा म्दाराथी तो परे नही, तो हवे प्रभात समये भगवंतने 
पी ह म्हारे घेर जश्च ? हजी काइ वगडयु नथी एम विचारी प्रभाते 
ओधो, सुहपतची ख, भगवत पासे अव्यो, तेवारे भगवत पण मीठा 
वचने बोल्या ऊ हे मेघपिं ! आज रात्रिमा तमाराथी साधुना पग न 
खमाया, निद्रा न आवी, तेथी मनमा मादु घ्यान ध्याय के हू प्रभात्तमा 
धेर जाइश ए वात सल छे ? मेधकुमार बोस्यो हा महाराज ! सत्य छे 
भरु बोल्या के मेघठ़मार { ए तमने योग्य नथी जे भणी नरक तिर्य- 
चनांदुखो तो जीवे अनिवार दीटाछे तेनी आग्छआदुख, कोण 
ठेखामा गणे † एवो कोण मूस छे जे चक्रवर्चीनी रुद्ध मूकीने दास- 
पणुं वि ? माटे मरुं सारं छे पण चारि भग करवो सारो नथी प 
घारि्रनु ज्ञान सित कष्ट ठे, ते आगर घणा फल देनारु थार तथा 
जोके ते परयै भवे पण ध्मैने अर्य घणा अकाम कष्ट भोगव्या छे, ते 
पण महाफखादायके थया ते षटवे भव तु सामल आ भवी ब्रीजा 


(१८) धरीकल्पसू्र-वालावनोध. 


[9 


भवने विवे पैताख्च पर्म॑तनी पासे छ दंतोदयर सदित श्वेत वण एक 
हजार हाथणीनो नायक ' सुमेरुप्रभ ' नामे छ दस्ती इतो, यां एकदा 
दावानङ लाग्यो देखी, भय पामीने द्यांथी नाठो तुपाए्‌ पीड्य थक 
एक सरेवरमां कादव घणो हतो अने पाणी स्वल्प हुं तेमां मागने 
अजाणतो पाणी पीवाने पेठो, त्यां कदैममांहे सूतो, पाछो निकी 
दावो नही, पएटल्ामां एक प्म भवनो तेरी वीजो हाथी त्यां आन्यो 
तेणे दंतोशने प्रहे करीने वुजने ण्यो, तेथी सात दिवस पर्यत 
महा वेदना भोगवी, एकशो वीच वपनं आयु पूणं करी, मरण पमी 
विध्याचङ पतनी मूमिकाए त चार देतोशख्वाखो, रातेवणें सातदो 
हाथणीनो नायक, °मेर्परभः नाते हस्ती थयो, स्यां पण एक समये 
दावानरु खाण्यो देखी तेने जातिस्मरण उपच्यु, तेथी पवमव दीटो, 
पछी दावानलनो भय टाल्वासारं चार गाड खगे भराभेकानुं माड 
वनावी शुद्ध कीधु; तेमां तृण्वेछि मात्र राखत हतो नहीं उगतां 
पहेखांज उखेडी नाखतो हतो, एम धणां वप वीया पदी, एकदा वली 
म्होटो जंगी दावानख खगो, तेवारे सवै वनचर जीव, आत्री मांड. 
रुमां रद्य, तं पण तत्कतार आवी मांडलमां र्यो, मांडलखामां ति 
जेटलो पण मागें रदो नदी, एवुं संकीर्णं यं, एटलामां त खरज 
खणवाने पग उत्वो ऊीधो, ते पगने स्थानके मिरारी भूमिका देखी एक 
राको रहारा पग नीचेनी भूमिये आधी वेठो पडी पग नीचो मूकतां 
नीचे शाखो दीटो पटे तुजने दया आवी तेथी पग अधर राख्यो; 
अटी दिवसे दावानर उपशम्योः तेवारे शरा धमुख स्व जीव, पोत 
पोताने स्थानके गां, दारो पग खोहीये भराणो तेने नीचो मूकतो 
थको पवेतना कूटनी पेरे तुं हेठो पच्य. जण 


तना कूट 1 दिवस सुधी मुखतृषाए 
पीडातो सो वर्षु आयु भोगवी दया सहित मरण पामी, हे मेषड्कमार ! 


तमे राजङले उपन्या छो. अकाठे मेधवृष्टिनो दोदोखो त्हारी माताने 


श्रीकन्पसूत्र- वालावयोष (१६) 


थयो भाटे त्हारं नाम मेघङुमार स्थाप्यु, जे वखते ठजने हायियोए 
मर्यो, ते वखते चो तिर्यचनु करें दुखहतु, तो ते दुख आगर 
आ साधुना स्थी तु शुं दुख धरे ठेते साघु तो जगद्वय दे, 
एमना चरणनी रज तो पुण्यवान्‌ जीवने खगे माटे साधुना पग काग- 
वाथी दुख न आणद्ु एवा भगवानना वचने साभरी जातिस्मरण 
उपन्यु, तेणे करी पुवैला भव दीठा, पी भरसुने पगे छागी चासिनिने 
विपे स्थिर थने एवो अभियह रीधो के आज पी म्हारे वे नेत्रनो 
जापतो राखो माटे ते टाखीने वीजा शरीरनी शुश्रुषा, गमे तेतु सकट 
पडे तो पण न करवी एतो जावजीव सुधीनो अभिग्रह करी, निरातिचार 
पणे शुद्ध चासि पाठी, अते एक मासनी सलेषणा करी व्रिजयनामा 
अदत्त विमानमा देवपणे उपन्यो, स्याथी चवी सहाविदेह क्षेत्रमा 
उपजी मोक्ष पामे, माटे भगवतने ध्मसाराथे सरखा किये 1 

जनाचायं प्रीमद्‌मद्ारक-विजयराजेन्द्रखरीन्वर-सङ्लिति-- 

ओ कदपसू्-चालाववोघे प्रथम व्यारपान समाप्तम्‌ । 


नन्व 


पथ दितीय न्यास्यान घरारंभ. । 


७ 





ष्द्र नमस्कार करे चै- 


ध्म॑मा चार अत कयौ एवा चक्रवातिं समान भगवान छे जेम 
चक्रवर्तिं रण वाजु समुद्र अने एक वाजु चुल्लहेमवत पर्वत पर्यत राज्य 
करे तेम भगवान दानादि चार परकारनो धर्म पर्प माटे धर्म चक्रवार्चि 
कही, संसार समुद्रमा वता प्राणीओने दीप समान इारणागत वत्सर, 
क्याय हणाय नहीं एवा ज्ञान अने ददौनना धरदावाङा, सेमने छद्यस्थ 
पणु रद्यु नथी, पोते राग दवेपने जीत्या, बीजाने ओतावे, पोते ससार 
समुद्रथकी तर्या, वीजाने ससार समुद्थी तारे, पोते तत्तवने जाण्या छे, 


(६०) ध्रीकल्पसूत्र-वायाववोष, 


वीजने तदनो बोध करे, पोते कर्म रहित थया, वीजाने कर्म॑थी मूकावे, 
सर्वज्ञ सवैदर्री, शिव एटङे निरूपद्रव, अचल, रोग रहित, जेनो अत 
नहीं अने क्षय पण नहीं, वाधा रहित, अयथ एरी पटु संसारमां 
आवयुं नथी एवुं जे सिद्धिगति नामक स्थानक तेने पाम्या एवा जिने 
रने म्हारो नमस्कार होजो, जीत्या छे भय जेमणे एवा भगवंतने 
नमस्कार हो, श्रमण भगवंत श्री महावीरं छेखा तीर्थकर, आदिना 
करनार पेखा तीर्थकर श्री क्रपभदेव स्वामीए देखाख्या यावत्‌ मोक्षमां 
जावाषाटा तेमने हं वाहं दु; भगवान तो लां गभ॑तां ठे अने हूं देव- 
खोकमां द्यु माटे त्यां र्यां थकां आपे मने देखब एवं कटीने भगवा- 
नने नमस्कारं करे, करीने सिंहासन उपर पूर्वीदिदानी र्हास सुख 
करीने वेठो तेवर राकरेद्रनां मनमां एवो विचार उतपन्न थयो-- 


श्रीअरिहैत भगवत, अथवा चक्रवति,अथवा वासुदेव, अथवा वल्देव 
आदि उत्तम पुरुप ठे, ते अतङुक जे क्षुद्रजाति तेने विपे, तथा भांत. 
कुर ते अधमाचारीना कलने विये, तथा अलय परिारवाखा तुच्छ कलने 
विपे, तथा निधन ते दरि्रीना लने विपे, तथा अदातार ते कृपणनां 
खन विपे, तथा चारण मुख भीखारीना लने विपे, तथा अद्यणना 
डरने विपे आन्या, अवे अने आवद. निश्ववथी ए वात पूर्वे थइ 
नथी, घतेमान काडे थाती नथी अने आगामिक कारे थाश्चे पण नहीं 
पटले ए रिटाका पुरुप तो निश्चे थकी पूर्वोक्त अंत ऊुलादिकने 
विपे आव्या पण नथी, आवता पण नथी अने आवश्चे पण नहीं ए प न, जाल पण नथी सने व्ये पन य धूर्व" 

१ एम स वीर्थकरोना एक चनन कन्याराक, वीं जन्मकर चरीं 
कंन्याणकः चों ज्ञानकरल्याराक, शने यांच प 


र शृकरस्तत्‌ पदं एटले शक ले इद्र ते स्तव एते धुरो मदि तेने शक्रस्तव कदीये । ते 


त कदीने रोमांचित थाय, आनंद पामे , वली ए पाच कल्याराके 
: भता यने अटा भदोत्सव प्रव छरीने प्रत्येक कन्याणकनो मिमां करे 
प < चं र ङ 
एबी सदा शाश्वत मर्यादा द, | त्वक्‌ कल्यार॒कनाो महिमां 


श्रीकल्यसूर~वालाववोध (६१) 


क्त अरिहतादिक शलाका पुरुप तो, निश्चय थकी श्रीक्रषभदेव- 
जीये आरक्षक पणे जने राख्या तेने उगरकुर कहीये ते कटने विपे, तथा 
जने गुरुस्थानीया पणे ख्या तेने भोगङुढ कहीये तेने विपे, तथा ञेने 
मित्रस्थाने रारया तेने राजन्य ल कहीये तेने विपे, तथा प्रजा छोक- 
पणे थाप्या तेने क्त्नियकरु कहीये तेने विपे, तथा इक्ष्वाङ़ कुटने विपे, 
तथा हखवर् क्षे्रना युगठीयानो जे परिवार तेने हय छक कषीये 
एवा वीजा पण तथा भ्रकरारना विशुद्ध जातिना उत्तम खन विपे आ- 
व्या छे, आवे छ अने आवे, ए मर्यादा छे तथापि ए श्रीमहावीर 
स्वामी ब्राह्मणना कुमा आवी उपन्या ए खोकने विपे अच्छेरामूत 
बात थह एटङे अनती उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणी जेवारे व्यतिक्रमे 
तेवारे कोहक कारे एवा अच्छेरा थाय छे तेम आ अवसर्पिणीमा पण 
एवा दश्च अच्छेरा पटे आश्चयैकारी वातो थयेरी ये पम इद महा- 
राज विचारे छे 


हवे अवसप्पिणीने विपे जे द अच्छेरा थया ते वखाणे छे-दया 
प्रथम कोड्‌ ीर्थकरने केवलन्ञान उपन्या पछी उपसर्ग थाय नहीं अने 
श्रीमहावीर देने केरुत्तान उपन्या परी सतेदपखाए्‌ उपम कर्यो, ते 
आवी रते एकदा भगवत श्रीमहावीर स्वामी विहार करतां सावत्थी 
नगरीये समोसयौ, तेवारे गोडारो पण, ह तीर्थकर छु एम छोकोमां 
केतो थको सावस्यीमा आव्यो, ते समये गोतमस्वामी गोचरीये गया 
स्या लोकोना मुखथकी एडु साभल्यु के आज नगरीमा एक महावीर 
स्वामी अने बीजे गोशालो, ए वे वीर्भकर आव्या छ परछी सशय्वत 
यूने श्रीगोतम स्वामीये भगवत पाते आवीने गोशाानी उत्पत्ति पी 
तेयारे सये कद्यं के श्रवण यामनो रेासी मखली भरडानी जाति 
शनिश्वरनो दान ॐेनारो तेनी सुभद्रा खीनो ए पुत्र 2, व्राह्मणनी गाय- 
नी शाखामा जन्म्यो तेथी मातापिताये " गोशालो ` नाम पाडयु ठे, ष 


(६२ ) श्रीकल्यसूत्र-वालाववोध. 


भिक्षा मागतो हतो ते आवीने म्हारो शिष्य थयो, छद्स्थावस्थामां 
म्हारी साये छद्मस्थ पणे छ वरस र्यो हतो, म्हारी पासेथी भणीने क 
इएक बहृशुत थयो छे, तेजोखदथा पण शीख्यों ठे, वीजं वरी दिशा- 
चरो पासेथी निमित्तिय्या शीखीने ए मिथ्या जिननाम धरावे छे, परंतु ए 
तीर्थकर नथी, एवी वात प पासेथी सांभरीने श्रीगोतमस्त्रामीए वीजा 
घणा लोको पास्ते बात करी, के गोशारो मखली पुत्र ठे, ते वात गो- 
शाखाने काने गड, तेवारे गोशाल कोधायमान थयो. एवा समये भग- 
वंतनो आनंदनामा शत्य गोचरीये गयो तेने गोशारे वोखावीने कदय 
के हे आनंद तने एक दष्टांत कहं ते संभलो, "कोदएक चार वाणीया 
ठ्यापार करवाने अर्थे विविध भकारनां करियाणानां गाडां भरी परदेशे 
चाल्या मार्भमां कोईएक म्होदी अटवीमां पेटा, त्यां तषा छागी तेथी 
उलाडमां पाणीनी गवेयणा करतां पाणी तो क्यांय दीटुं नहीं 
पण चार वादिमिक षट उदेदीनां शिखर ८ दीम ›) दीटां अने 
तेना उपर नीलां वृक्ष उगेखां दीटां, तेथी जाप्यं के अहीओं 
अवद्य पाणी हदो १ षुं जाणी रिखर फोडयुं तेमांथी धघणुं निर्मल 
शीतल जठ नीकल्यु, ते सवेजनोये पीने तृषा भांजी, वी वीजा वास- 
णोमां पण पाणी भरी रधु, पडी वीजं शिखर भांगवा मांडयुं, तेवारे 
तेमांथी एक इद्ध वाणीयो वोल्यो के आपणुं काम थय, माटे छे बीं 
शिखर फोडदे मा; ष्म वायौ थका पण तेओषए्‌ वीजं शिखर फोडयु, 
तेमाथी सोतुं नीकल्यु, तेवारे खोभ छागो तेथी जो पण बद्धं वर्ज्या तो 
ध तीं शिखर फो तमी रत्न नीकस्या वरी वृद्धे घणो वाया 
ता पण चाध एरखर फोडयु, ते माही महा विकराल भयंकर दष्टिविष 
सपे नीकल्यो, ते सपे इष्टविये करी सूर्यं स्हासुं जोडने स्वने वाली 
भस्म कीधा, पक सुशिक्षाना आपनार वृद्धने दया । आणी जीवतो 
मूक्यो, ए दष्टति त्हारा धर्माचार्यने टली संपदा प्राप्त थइ तो पण 


भीकल्यसूत-वाटावयोष (६३) 


असतुष्ट थको म्हारो अपवाद छोको आगर बोखीने मने रोपवत करे छे 
तथी हू स्या आवी म्हारा तेजथी स्वने वाङी भस्म करीरा मारे तु 
उतावलो जने स्टारा धमैचा्यने करेजे, हु वृद्धवाणीयानी पेरे मान्न 
एक तनेज जीवतो मूकीश, ए वात साभखी आनदसुनि भयञ्रातत 
थयो धको भगवत पासे आधीने गोश्चाखाना सर्वं समाचार क्या, तेवरे 
भगवते कल्य के आनद्‌ | तमे गोतम भमुख सवै साधुओने कहजो के 
अहींआ म्हारो कुशिष्य गेोशषाखो आवशे, ते उपसर्ग करदो मादे तमे 
को पण तेनी साये भाण करदो मा, जो बोलो तो वारी भस्म 
करदो तेथी अरहा परहा टी रहेजो ते साभटी सवं साधुओं एकाति 
वेशी रद्या, तथापि सर्वानुभूति अने सुनक्षत्र ए वे साधु, भगवत पासेज 
रया, पटलामा गोरो आवीने भगवानने करेवा खाग्यो के हे 
कारयप | तु कहे छे जे म्हारो शिष्य गोशछो छे ते खरी बात छे पण 
हारो शिष्य जे गोशारो हतो ते तो मरण पाभ्यो अने ह तो बीजो 
हं मात्र ते गोशाखाु शरीर परीपहं सहन करवा सरखु हतु मरे मेँ 
तेना शरीरमा भवेश करेखुेते साभटी भगवान बोल्या के अरे 
गोशाखा | कोड चोर चोरी करी नाठो होय तेनी पछवाडे वार चदी 
होय ते जोइने पहेलो चोर नाशी जवाने असमथ छतो एक तरणु खदने 
पोताने दाकवा सारं आड आपे अने मनमा जाणे के हवे मने कोह 
देखी श्कशे नही तेथी श्यु ते छानो रही जाशे ! तेम लु पण म्हारी 
आगर केवी रीते छिप्यो रदीश तु तेहज म्हारो शिष्य गोशारो छे | 
एड साभरी गोशाखो रोप आणीने भगवानने कटेवा छागो के अरे । 
तु जीवतो रहीश त्याघुधी मने सुख थाशे नहीं एवा तेना उच्छ बोर 
साभरीने खुनक्षत्र खुनि बोल्या के अरे गोशारा ¡ छ पोताना युरनै 
सामुं बोडे छे एतो तु ससारमा अनता भव अरमण करवान्चु कामं करे 
छ प्ट बोल्यो तेटलामा गोशाखाये तेना ऊपर तेजोखेत्या न्हाखी तेी 
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ते सुनि बली भस्म थद्‌ गयो. फरी पण भगवानने गोशारो कडवा 
वचन करेवा छाग्यो तेवरे सर्वालुभूति सुनि बोल्या तो तेने पण तेजो 
छेदाय करी बाली भस्म कीयों ते वन्ने साघु मरण पासीने देवरौकमां 
गया, हवे भगवाने गोशाछाने कटय के तँ चोरनी पेटे कां छिपतो रदेशे 
तेवारे भगवान ऊपर पण तेजोरेदया मृकी ते तेजोखेदया भगवानने 
व्रण प्रदक्षिणा आपीने पारी गोशलाना शरीरम पेटी तेथी गोशाखो 
दादयो, तेना ताप थकी सात रात्रि सुधी पितरि वेदना भोगरवीने 
गोशाल मरण पाभ्यो अने तेजोखेदयाना तापथी भगवाननां श्ररीरे 
वेदना थवा छागी, छ महीना सुधी रोहीठाण धयो, रेवती श्राविकानां 
येरथी बीजोरापाक सिंह अणगार पासे मगावी भगवते खाधो, तेथी 
शरे शाता थइ. एवी सीते जेनो नाम मात्र ङीधाधी पण स्व उपद्रव 
मटी जाय तेमने पण महा पीडा थह एम वीर्थकरने जिनपद ख्द्या 
परी पटले केवरन्तान उपन्या पदी उपसे न थाय, ते थयो ए प्रथम 
आश्चयं जाणवु. 


हवे वीज अच्छरं जे आ वत्तेमान चोवीश्टीमां श्रीम्लीनाथ ओग- 
णीरशमा तीर्थकर खीदेवपणे उपन्या, तेनो संबंध कटे छे-आ जंचदधीपना 
श्री महाविदेह क्षेजने विषे सलिलावती विजयमां वीतशोका नाने नग- 
रीनो बल नामे राजा तेने धारिणी नामे चरी छे, तेनो महाचल नामे 
त्र ॐ ते योवन अवस्था पाम्यो, तेवारे राजाये तेने पांचस सखी पर. 
णाबी, पछी बद्धावस्थाये पुत्रे राज्य आपी, पोते दीक्षा ल्‌, चारित्र 
पाली मोक्षे पोहोतो, हवे महावल राजा राज्य करे छे, तेने एक अचल 
बीजो धरणः श्री आभि, चो धूण, पां चमो वसु, छटो वे्रमण, 
छ भित्र हता, एकदा ते साते जणे युर पासे धर्म सांभली दीक्षा 
लीधी, अगीआर अंग भण्यां अने ते सति जणे मांहोमहि एवो संकेत 


कयो के आपण सवै जणापए्‌ टट अदरुमादिक जे तप करं ते सरणं 


्रीकन्पसूप-बाठाववोष (६4) 


बरावर करु पण पक वीजाथी अधिकन्यून तप कोद्य करु नहीं ते 
प्रमाणे ते साते जण सरु तप करे, तेमा एक दिवस महावर ऋषिना 
मनमां एवो विचार थयो के हु पएनाधी काद अधिक तप करके 
जे यकी ह प्‌ सर्वैथी आधिक थाड एवो निश्चय करी, कपट थकी तेख 
जणथी छानो ^ जेवारे पारणं करव।नो दिवस आवे तेवारे छ जणने 
पम कटे के म्हारु तो माथ दु खे 8, ह आज पारणु करीरा नदीं तमे 
सुखे पारणु करो वीजे दिवसे वली तेमना सरु तप करे ? ए प्रमाणे 
कपट थकी वीशस्थानकतप कर्य तेथी तीर्थकर नामकर्म उपार्जय, पतु 
कपटने लीपे खरीपणालु कर्म वाध्यु छेवट साते जणा वे मासनी सलेपणा 
करी चोराशी लाख प्रवेनुं आयु पाली मरण पामीने वत्रीश्‌ सागरोपमने 
आख मिजयेतनामा अुत्तर विमाने जह्‌ उपन्या, पदी त्याथी चवी 
पक अचलनो जीव तो अयोध्यानो चुप्रतिबद्धः नामे राजा थयो, चीजो 
भरणनो जीव, च॑पानगरीप ° चद्रयश्चा * नाने राजा थयो, श्रीजो अभि- 
चद्रनो जीव, काशी नगरप ‹ शंख * नामे राजा थयो, चोथो प्ररणनो 
जीव, सावत्थी नगरप ‹रक्मि* नामे राजा थयो, पचमो वसुमो जीव 
ृरदेशे ' अदीनशघर ° नामे राजा थयो; छृट्रो वैश्रमणनो जीन कपिला 
नगरीए ‹ जितशुचरु ' नामे राजा थयो, अने सातमो महावलनो जीव 
मिथिला नगरीप्‌ “छभ' राजा तेनी प्रभावती राणीनी कूखे आवी "मती 
मरी ° पणे उपन्यो, तेवारे माताए चोदसुपना दीटां, आशु श्युदि अगी- 
आरे पुत्रीपणे जन्या अनुक्रमे योवन अवस्था पात थद्‌, पी अव 
धिन्ताने करी पोताना छ मित्र, चदे जूदे ठेकाणे उपन्या देखी, तेओने 
प्रतिवोध करवाने अथे अशोकवादीमा रलजटित धर कराब्यु, तेना छ 
चारणा कराव्यां, तेमा पोताना रूप सरसी रलजटित सोनानी एकं 
परती करावी, हवे मह्लीकुमरी जेवारे भोजन करे, तेवारे ते रलननी पूत- 
सीने माये यारणु कराब्यु छे ते धारणानी ऊपरयी पकेको कवलत न्हा- 
९ 


( ६६ ) श्रीकल्यसू्र-्राटावबोध,. 
खटी जाय अने फरी पां दांकणं कगावी दीये, एम नित्य करती जाय 


एकदा अयोध्या नगीना सुप्रतिवद्ध राजा यक्षने देरे प्रजा रचावी 
, स्था एरूलनी माला देखीने दते प्रं के तमे एवो ष्रलनो भीदाम 
काहि पण दीढो ॐ ? तेवारे दूत वोस्यो के राजन्‌ ! मल्लीकुमरी घणी 
चुर छे धणी रूपवती 2, ते जेवो पूलनो श्रीदाम वनात्रे ठे तेहना 
लाखमां अंशे पण ए श्रीदाम नथी. हवे परव॑भवना प्रेमथकी सुपातिवद्ध 
राजाए मल्लीकुमरीनी याचना करवाने कुंभराजा उपर दूत मोकल्यो 
अने करेवराग्युं के तमाशै वेदी सुजने परणाप्रो इति पथम दूत. (१) 
तेवार पछी चंपानगरीना अरहन्नक परपुख उ्यवहारिया पवहण भरी 
गभीरपन्चने (दीरपातर ) चास्या, ष्वा समयमां इंद्र महाराज अरहन्नक 
श्रावकनी परसा पोतानी स्भाने विपे करवा राम्या के धन्य छे 
अरहच्चकने, आज भरतक्षिन्रमां एना समान वीजो कोह ड श्रावक 
नथी ° ते इढरना वचनने कोदएक मिथ्याली देवता अण सटहतो थको 
त्यां अरह्चक पासे आवीने, ते देवताएु समुद्रमा म्टोटो उत्पात कर्यो 
ते ओद अरहन्नक तो सागारी अणशुण करने निश्चरु मने श्रीवीतराग 
देवलुं स्मरण करवा खाग्बो, तेने देवताए घणोपए चछाव्यो अने पं 
क्यं के तै श्रीवीतराग देवनुं स्मरण मूकीने हरि हरादिक देषो स्मरण 
कर, तो उपस्तगं निवारण करू, नदीतर त्हारां जहाज मु मध्ये 
वूडावी द्इश, पम कही जहाज समुद्रमां ब्ूडाववा सष्यो, ते जोड 
सवै लोक एकटा मली अरहन्नकने कदेवा लाग्या के देवताप कद्यं तेम 
करो, तो पण अरहत्तक श्रावकलुं समाकित इट 2, तेथी चलायमान न 
थयो, ते जने देवता तु्टमान थह ंडलाभरणनो जोडो आपी, अरै- 
रकन पगे लागीने कलं के अहो अर्त्नक | तमोने धन्य छे, ह त 
ण्य ¦ तमार जीषितच्य 
व गु व व 
› ते हारो अपराध 


श्ीकल्यसूतर-बारावबोध (६७) 


तमे समजो, ते सांभली अरदन्नक बोस्यो के आ लोक अने परलोकलु 
सायन एवो श्रीजिनधरमं पामीने धीजो धरम हु अगीकार न करू, तेवारे 
देवताए फरी वे कुंडल आप्यां,-अने पोताने स्थानके गयो, पठी ते व्याव- 
हारीयो कुशलक्षेमे गभीरपत्तने गयो स्या व्यापार करी; एरी मिथिला 
नगरी आव्यो तेवर देवताए अपेत्ला चार ऊडलममांथी राजाने वे कुडल 
आप्या, ते राजाए मललीकुमरीने दीधा, पछी व्यापारीए पोतानी चपा- 
नगरीये आवी, त्यां चपानगरीना राजाने वाकी रहेला वे कुडर आप्या. 
राजाए पयु के हे व्यवहारीया ! तमे परदेशमा कोई तमासो दीटो ? 
ते सांभरी उ्यवहारीयो बोल्यो के अमे मद्लीकुमरीनु रूप अदूयुत दीदु, 
पदु रूप वीजे क्याहि पण दीदु नथी, पटी चद्रयरा राजाए पण भ 
राजा पासे दूत मोकलीने कदेवराब्यु के तमारी पुत्री मीकुमरी सुजने 
परणावजो इति दितीयद्‌त (२) 

पक दिवते मल्ीञ्मरीना वे कुडल धरूटी गयां, तेवारे कुभराजाप सो- 
नीञोने बोलावीने कघयु के आ कुडलनो जोडो साधी आपो, तेवारे सोनी 
कुडल जोहने षोल्या के महाराज ! ए संधाय नदी एतो देवताना डल 
ड, ते अमे केवीरीते सांधिए ! तेथी राजाप सर्वं सोनीओने देशनिकालो 
दीधो, ते सोनी वाणारसी नगरीपए गया, तेवारे त्यांना शखराजाप 
पूच्यु के तमे देश केम छोव्यो ? सोनी बोल्या के महाराज ! मही- 
कुमरीना कुड देवता सवधी छे, ते अमारा थकी सधाणा न्दी, तेथी 
दश्च छोडो पठ्यो छे अने मल्लीकुमरीना रूपलु वणन कर्य, तारे बाणा- 
रसीना राजाप्‌ पण सद्ीकुमरी याचवाने अर्ये कुभराजाना पाले दूत 
मोकल्यो इति ठतीयदूत (३) 

हवे समी राजाए पोतानी सुजीनि चार महीना सुधी पीठी करावीने अने 
अलकार पहेरावीने दूतने परञ्यु फे दुत | त आदु रूप क्याही पण दीटु छे¶ 
तेवारे दूत बोल्यो के मल्टीकुमरीना खाखमा अशे पण ए रूप नथी, ते 


(६८) ्रीकस्पसू-याटावधोध. 


सांभली स्वमी राजद पण कुंभराजा ऊपर दूत मोक, मललकुमरीनी 
याचना करावी इति चलुथेदूत. (४) 


कुभराजानो यत्र 2, तेणे पोतानी चिघरदाला चित्रावी? त्यां 
वितारे मललीकुमरीनो अंणुठो दीठो, तेथी मलीकुमरीना सवै अंगु 
स्वरूप चिन्नी कायं, हवे एकदा महीकुमरीना भाईंप कडा करतां 
मल्ीकुमरीुं रूप चित्रशनाछामां जोयुं, तेने रश्च चढी तेथी चिता- 
राना हाथनो अंयुठो काषीने काहादी मूक्यो, चितारो हस्तिनापुरे 
अदीनशघ्र गजाने म्यो, यां मल्लीकुमरीलं रूप वणेन कर्यु, ते सांभली 
तेणे पण मल्लीकुमरीनी याचना करवा छंभराजाने पासे दूत मोकट्यो, इति 
पंचम दूत. (५) एक दिवस धर्म॑चचौ करतां एक पलखिाजिकाने मक्लीछम- 
रीए जीती, मानभ्रष्ट करी, तेथी ते रीषाणीधकी कपिलिनगरीष्‌ जइ 
जितदा्रुराजाना सुख आगल मल्लीुमरीना रूपनुं वणेन कर्य, तेणे पण 
मष्टीकुमरी याचवाने अथे भराजा ऊपर दूत सोकल्यो कति यष्टदूत. (६) 


प रीते छ दूत ऊंभराजा पासे समकाले आभ्या, ईंभराजाप स्व 
दूतोने कद्यं के हुं म्हारी कन्या कोईने आपवानो नथी, एवी रीति अप- 
मान करी काढी मूक्या, पछी ते छए राजाओ पोतपोतानुं लदकर लइने 
समकाले आवी मिथिला नगरीने बीटी खीधी, कंभराजाए पण वाहि 
आवी युद्ध करवा मांड्य, युद्ध करतां हा्यो अने पाछो नगरीमां येटो, 
तेवारे मल्लीकुमरीपए चष राजाओने कहेवराब्युं के तमे म्हारा रलघरमां 
आवजो, पटी ते छ राजा छ बारणामांथी जूदा जदा आव्या, म्ी- 
ऊमरीनी मृत्ति देखी व्यामोह पाम्या, पटलामां मल्लकुमरीषए आवीने 
ते प्रूतछीना माथा उपरथी दाक उघाडधुं तेवारे ते सडी गये 
अनाजमां कीडा पड्या हता ते माहिथीः दुर्मध नीकल्यो एटरे सर्वं जणे 
मोढा पासे दग आपी थुधुकार कीथो अने दुःखी थवा लाग्या. तेवार 
मललीकुमरी बो्यां के भद्रो { आ रलनमय प्रती छतां निलग्सये पक 


भीकत्यसूद्र-बाटावभोष (६९) 


कव आहारना सयोमथी एवी दुर्ग (वास) अपे 3, तो स्हारा शरी 
रमा तो नित्यप्रस्ये शेर धान्य पडे छे तेथी मलमू्रनो भंडारज छे. 
तेमां तमे शु रागाध थया छो १ पवो प्रतिबोध करीने पी पूरवला भव 
सभराव्या, तेथी ते छए राजाने जातिस्मरण ज्ञान उपन्यु, पूर्वभव 
दीठा पष्ठी ते छए करेवा लाग्या के हवे अमने तारो, तेवारे महीम 
रीष कट्यु के हमणां तो तमे घेर जाओ, जेवारे मने केवलज्ञान उपजे, 
तेवरे तमे आवजो, हं तमोने दीक्षा आपीश पटी ते छष राजा पोत- 
पोताने स्थानके गया, मल्लीकुमरीएए पण सवत्सरी दान आपीन ्रणती 
राजपुत्र साथे मा्गरिरश्युदि अगीआरदाने दिमे दीक्षा रीषी) तेज 
दिवे केवलन्ञान उपन्यु, पी ते छए मित्रे आवी श्रीमर्छीनाथ पासे 
दीक्षा रीषी, ते छएने गणधर कयौ ते तेहज भवे मोक्ष गया, ए श्री 
म्लीनाथ खेदे ओगणीदामा तीर्थकर थया, तमना समोसरणमा ज्रीनी 
परषदा मागर बेसती हती अने पुरुपनी परपदा पार वेसती हती. 
खीवेदे कोई तीर्थकर थाय नही ते थयु ए वीजु अच्छे जाणबु, 


घ्रीजु कोड तीर्थकरने गर्भपार्टो थयो नथी, ते अही श्री महा 
वीर स्वामीने व्यादी रात्रि पी देवानदानी कूखथी हरणिगमेषी देव- 
ताए अपहरीने श्रिश्षखा क्षभियाणीनी ङूख महि मृक्या अने त्रिशखानी 
कखे पुत्री हती, ते महाणुडनगरे देवानदानी कूखे मूकी. तेबु कोडवारे 
थाय नही, माटे ए घ्रीजु ग्भ॑पाङ्टन आश्चयं जाणडु चोधु श्रीवीर 
भगवानने जेवारे केवरन्नान उपन्यु, तेवारे देवताप मली समोसरणनी 
स्वना कीधी, या घणी म्होटी परपदा भेरी थद, तेवारे भगवाने धरम 
देशना दीषी, परतु षमुनी देशना सांभकीने कोह समकेत पाम्यो नही, 
तेमज त्रत पञ्चक्खाण पण कोहये लीधा नही ए रीति देशना नि प्फङ 
गह, पम तीर्थकरनी देशना कोड वखते खारी न जाय ते खाली गद 
माटे ए चोथु आश्चयं जाणडु 


(७०) श्रीकल्यसुत्र-वाराकयोष. 


पाचु जे एक द्वीपनो वासुदेव होय ते वीजे द्वीपे जाय नही, 
श्रीक्कष्णजी द्रौपदी काववाने अर्थे धातकीखंडे गया तेमज कपिल वासु- 
दरेवनो शंख अने श्वीङ्ृष्ण वासुदेषनो शंख ए पे शंखेशंख मल्या ते 
पण कोडूवारे मठे नहीं माटे आश्वर्यं जाणठुं, तेनी कथा करे छे-- 
कांपिल्यपुर नगरमां दुपदराजानी चुरुणी पटराणीनी कखे दोपदी नामे 
युत्री थद तेना विवाह सारं स्वयंवर मंडप माल्यो, सवं देशोना राजा 
तेडाव्या, हस्तिनागपुरथी पोताना युधिष्ठिरादिक पांच पुने तेद पांडु- 
राजा एण आव्यो, अर्जुने राधावर साध्यो तेवारे द्रौपदीपए अयना 
गलामां वरमाछा न्हांखी, ते वरमाला पूवैभवमां द्रौपदीष पांच भरता- 
रो नियाणो कर्यो हतो तेना प्रभावथी पांचे पांडवोना गलामां जई 
पडी; पूर्वैखा भवमां द्रौपदीनो जीव नागिला नामे ब्राह्मणी हती, तेणे 
पक दिवस धमैरुचि मुनिने कडवी संबदीसुं शाक वोहोराब्युं ते सुनिपः 
अनशन करी खाधुं, तेनां योगथी मुनि मरण पाम्या. पदी ' नामिखा 
साधुनी घात करनारी छे" वुं आचाय साधुओने माममां मोकली कर- 
वराव्युं, तेवारे ब्राह्मणे नागिखाने घरमांथी काहाडी मूकी, ते भमती 
भमती मरण पामीने नरके गह्‌, यांथी चवी अनेक तिर्यचादिकना भव 
करी एक दोठने धेर धणी सरूपवारी सुकुमाछिका नामे पुप्रीपणे 
उपनी. तेने तेज गाममां एक वीजा शेठना दीकराने परणावी ते रात्र 
सुवा गयो त्यां सुञ्माछिकानो स्पशं थतांज तत्का तेने दाहुञ्र चद्यो 
तेथी ते पडती मूङी चाल्यो गयो, पाछलथी सुकुमाछिकाने शौक करती 
जोइने तेना वपे पक ॒भिश्लुकने परणावी ते पण तेमज मूकी भागी 
गयो; पटी सुकुमाछिका दुःखगभित वैराग्य पामीने साष्वी थ्‌, तेने 
गरणी नाकारो करयो तो पण ते वनां तप करवा गह्‌, तयां एक 
वेर्याने पांच युरुष हाजरीमां रद्या छे तेने जोडने सुक्माछिकाप 
“ स्ह तपनो प्रभाव होय तो आगला भवमां सुनने पण पांच 
भरतार दोजो ” षं नियाणं कर्यु. अंते अनरान करी ईन देवलोके 


आीषल्मसूप्र-शाक्ञावनोष (६१) 


गह, लाथी चवीने अहीं द्रौपदी थयेी ठ ते पूर्वकृत नियाणाना योगे 
वरमाखा पाच जणाना कंठमा पडी, देवोए आकाराथी एवी बाणी करी 
के द्रौपदी पाच भरतारी छता पण सती ॐ, पांच पांडव द्ीपदीने परणी 
हस्तिनागपुरमां आग्या त्या सुखे रहे छे, एक दिवस जनी सुखाकृति 
सौम्य छे, परतु मनमा कपट धणु राखे छे, वस्कल चीर पेरे ठे, 
कारा रगा चामडानो उत्तरासग करेखो छ, जेनो जटाजूट महाकाति 
वालो छे, जे कह कोलाहलनो छगाडनार छे, एवो नारद्‌ ऋषि आका- 
शमार्थी ते पाडुराजानी सभामा आष्यो, तेवारे पाडवो सहित सर्व 
सभाजनोषए उभा थदूने आद्र सन्मान आप्यु, परंतु ते नारद्‌ जेवारे 
द्ौपदीने जोवा गयो तेवारे दौपदीप्‌ तेने असयती जाणी वायो पूज्यो 
नही, तेम उटीने ऊभी पण ध नही, अने वोराबग्यो पण नही, तेधी 
नारदने रीप चटी अने विचार करवा खम्यो के आ दोपदी पाच भर- 
तार पामीने मस्त यद गड़ छे, तेथी गवित थकी वेदीचेतो षवे 
एने सकटमा न्हांखु यम चितवी, धातकीखडना पूर्वै भरतक्ेत्रमां अमर 
कका नामे नगरी ॐ त्यां कपिखबाञुदेवनो सेवक पद्मनाभ नामे राजा 
राज्य करे छे, ते राजा पोतानी सातसे (७००) राणीओ साये वाडीमा 
रमतो हतो तेवा समयमा नारद्‌ पण खा गयो, तेने पद्मनाभ राजाप्‌ 
वांदीने प्लु के कहो नारदजी ! म्ारो जवो अतेउर छे तेवो अतेउर 
घीजे कयां तमे जोयो छे ? तेवारे नारदजीप्‌ जाण्यु के आ छियोनो 
ष्पी छे पम जाणी अवसर जोदने नारदजी करेवा खाग्या, के- 


राजन्‌! तु कूवानां देडका सरखो देखाय छे, जेम कोहपक ससुद्रनो 
देडको कूवाना देडकानी पासे आव्यो, तेवारे तेने शरूवाना देडकाप्‌ 
प्रच्छ के ठं क्या रहे ठे अने क्याथी आव्यो छे? तेणेक्थु के ट समु- 
दमा र छ अने त्याधीज आन्यो छु तेवारे श्वाना देडकाए प्रयु 
के द्हारो समुद्र केटरो म्होटो छे! तेणे क्यु घणो ्होटो छे, 


(७२) श्रीकपसू्र-बालावबोध. 


तेवारे द्रूवानो देडको हाथ पग पसारीने बोर्यो के आटो म्होटो 
छे १ समुद्रना देडकाणए कहु एथी तो धणोज म्होटो 2, तेवारे 
कूवानो देडको पोताना कूवानी चारे वाजुए कूदका मारीने 
बोल्यो के आटलो श्होटो छे?तो पणतेणे कंक पनाथी तो 
घणो घणो म्होटो छे, तेवारे कूवानो देको रोप आणीने वोस्यो के अरे 
असत्यवादिन्‌ ! त इहांधी दूर जा, म्हारी फाङथी पण वरी कोड्‌ म्होटो 
ह्ये ! मटे तु जुट बोले छे, तेम हे राजन्‌ ! तें पण करूवाना देडकानी 
पेरे आटलीज च्रीयो दीदी छे तेथी पएनाज वखाण करे ठे, परु पांच 
पांडवनी खी द्रौपदी एवी छे के तेना एक अयुटाना नखायना रूप स- 
रख पण त्हारी कोड राणीलुं रूप नथी, त्रण छोकमां ए दरौपदी समान 
कोई खीं रूप नथी एम करहीने नारद्‌ चारतो थयो, पाखी पद्मो- 
त्तर राजा कामे पीडित थको वचितववा छाग्यो के एवी खी विना जन्म 
निष्फल छे पण द्वौपदीने पामवानो को उपाय सूज्यो नहीं तेवरे अ- 
टरम तप करी, पूवैभव संगति. देवतानं आराधन कर्य. देवता प्रत्यक्ष 
आवी ऊउभो रह्यो अने कषेवा खाग्यो के राजन्‌ ! मने केम सभार्यो 
माटे जे काम होय ते एरमावो, पद्मोत्तर राजाएु दरौपदी ठे आववानी 
याचना करी, तेवारे देवताए कट्यु॑ते महासती छे मारे शीर भग 
करशे नहीं तो तुं फोकट शा वास्ते तेने तेडावे छे ? तो पण पद्योत्तरे 
घणो हठ कर्यो सारे देवताफ द्ोपदीने अवस्वापिनी निद्रा आपी, ज्यां 
सूती हती त्यांथी पलंग सहित उपाडीने पद्चोत्तर राजानी अरोक- 
वाडीमां खावी मूकी अने राजाने कद्यं के तँ म्दार हाये माटं काम 
करा्युं 8, भटे हवे कोड पण दिवसे ठु मने याद करीदा नकी, कदापि 
चोरावीरच तो पण हते दं आवीरा नदीं एम कही देवता स्स्थानके 
गयो, केटचिकवार पटी द्रौपदी निद्वामांथी जायत थने बिचारमां 
पडी के इ इहां कयां आवी छुं १ तेवारे पद्मनाभ बोल्यो के भे तुजने 


भीकल्पसूत्र-लावषोव (७) 


म्हारी साये भोग करवा सार देवतानी मारफते इहां सगरी छे, तो 
हवे ठु म्हारी साथे विषयसुख भोगव, हु द्दारो दास छु, तेवारे द्रौपदी 
बोरी के तु छ महीना सुधी म्हार नाम ऊड्ङ नहीं, म्दारी ब्हार करा 
वाला पांच पाडत तथा श्रीकृष्ण छे ते जो छ महीनामा आही आवे 
नहीं तो तु कदीरा तेम थे, पद्मनाभे प्रण हा कही अने विचायं के 
इहा एनी खवर छेवा कोण आवनार छे १ वरी जोरावरीथी भ्रीति पण 
न थाय एम जाणी, द्ौपदीने पोताना महेलमां तेडी गयो दोपदीए चट 
छं तप अने पारणे आयवील करवा माडयु, हवे प्रभति हस्तिनापुरमा 
दौपदीने महेलमा दीदी नही, तेवारे पाडवोए घणो शोध करव्यो 
पण क्यये पतो छाग्यो नह, तेवारे पांडवोनी माता कँताजीप दारि 
कामा जने श्वीङ्ृप्ण-वाधुदेवने क्यु के पुत्र ! द्वौपदीने रात्निए सुतां 
थका कोह देव, दानव, राक्षस, अथवा विद्याधर अपह्री गयो ठे, 
अमे स्वं जगम्याए्‌ जोह पण मटी नही तेवारे श्ीकृप्णजी काहिक हास्य 
पैक बोल्या के पाच पाडव पक द्वौपदीने पण राखवाने समर्थ न थया, 
इ तो म्हारी वन्नीश हजार खीयोनी रक्षा करू छु, ते साभली कंताजी 
बल्या के वरस । आ अवन्तरमा हास्य करवानु काम नथी, तु तरत 
दवौपदीनी खवर कराव पदी श्रीकृष्णजीद्‌ पण धणो शोध कराव्यो, परतु 
कयाय पतो राग्यो नर्ही, अते चितातुर थद्‌ वेठा एटखामा नारदक्रपि 
स्या आव्या तेणे आवी छृप्णजीने चितामा वेसवानु कारण पयु, व्यारे 
छृष्णजीए कषयं के तमे कोड स्थानके द्वौपदीने दीठी ? नारदजी वोल्या 
ते पापणी कोह साधुने पण योखावती न इती माटे दु खमां पटी हरो, 
तथापि ह तो काइ ओरुखतो नथी, परतु धातकीखडमा अमरकका 
नगरीए दरौपदी सरखी पक ची दीटी छे पी कोण जाणे तेहज होय 
तो होय एम कही, नारदजी चाल्या गया पी श्रीङ्कष्णे विचार्यं के आ 
अशत अवद्य नारदनुज करेख छे माटे अमरकका माहेज द्रौपदी हशे 


(७ ) श्रीकल्पसूत्र-बाराववोध. 


एवं जाणी पांडवोने ङ, सेना सहित श्री छष्णजी समुद्र तटे आब्या, 
समुद्र ओखंघवाने अय अष्टम तप करी खवणाधेष देवताने बोखाव्यो ते 
पण प्रगट थ बोल्यो के कहो ! शुं कामे करवाने तैयार दुं, तेवारे 
छरस्णजीए सै बृद्वंत निवेदन करी क्यु के अभारे धातकीखंडमां जाव छे, 
माड अमने अने अमारी सेनाने समुद्रमांथी जावानो मागं आपो, सारे 
दैवता बल्यो के तमे शा वास्ते त्यां जवानो श्रम करो छो हं पोते जड 
दोपदी छावीने तमोने आपीश्‌, वटी तमारो हुकम होय तो अमरकंका 
नगरी सहित पद्मनाभ राजाने समुद्रमां नाखी द्डं, तेवारे श्रीकृष्ण 
वोद्या के देव | तमे पवाज शक्तिवान छो एमां कड संशय नथी 
तथापि अमोने पांच पांडव सहित छ जणने जवानो मारग आपो तो 
अमारे त्यां जवानी इच्छा ॐ; ते संभरी सुस्थित देवे ते छ जणाना 
छ रथ चालवानो माग आप्यो. पी पांडवो सहित श्रीकृष्ण समुद्र 
आधीन अमरकंका नगरीना उयानमां जइ दारुक नामा सारथीने 
दूत वनावीने श्रीकृष्णे पद्मनाभ पासे मोकल्यो, तेणे जइ पग उपर पग 
आपी तरिवडी छखाट चडावी; कद्यं के हे पद्चनाम | भ्रीकरष्णवासुदेवे 
तमोने कहेवराब्युं छ के पांडवोनी चरी दवोपदीने तमे रव्या छो ते घणुं 
अयोग्य काम करेख छे तथापि हजी कांड वगडयुं नथी माटे तमे आवी 
द्वौपदी अमोने आपी जाओ, तेवारे पद्मनाभ वोल्यो के हं तमोने पारी 
आपवा सारं द्वौपदीने ड्‌ आव्यो नथी, हं तो म्हारा बरुथी काव्यो 
माटे वुं त्हारा स्वामीने जड कहेजे के तमारे युद्ध करघुं होय तो सुखं 
करो, हं पण क्षन्निय छं पम की दूतने निभ्रंछीने काहाडी मृक्यो, दृते 
आवी श्रीकृष्ण आगर सवै वात निवेदन करी, श्रीकृणे जाण्युं के 
असाध्य रोग कांड ओषध विना जाय नहीं माटे युद्ध करवा तैयार 
थया, पद्नाभ पण सेना लङ खडवाने स्हामो आव्यो, पांडवो बोल्या 
के अमे एनी साथे युद्ध करीं कदापि जो हारी जइये तो आपे रहाय 


शरीरत्पस्‌त्र-बालावबोष (७५) 


करवी त्यरि श्रीकृष्णे कषयं के तमे श्ोटा योद्धा छो पण तमारी आवी 
वाणी सांभरता खागे छ के तमारे जीतवु कटण ड्‌ पडशे, तो पण 
पाडवो श्रीक्ृप्णनी आज्ञा खड युद्ध करवाने गया, पद्मनामे पण म्होद्‌ 
छदकर ऊने पांडवो साये युद्ध क्यु, त्या भवितव्यताना वही पांडवो 
हारी गया अने भागता थका सिंहनाद्‌ कर्यो ते साभली षाडवो 
हायी जाणी, एकठाज श्रीकृष्ण रथ उपर वेदने पद्मनाभनी सेनाने 
मथन करवा छाग्या, त्या धटुपना टकारवथीज पद्मनाभनी सर्व सेना 
नादी गहू अने पद्मनाभ पोते पण नाशीने नगरमा पेसी गयो, नगरना 
दखाजा बध करी मूक्या, तेवर श्रीकृष्णे नरसिंह रूप धारण करीन 
हाथरु मारी अमरकका नगरीनो सर्व कोट भांजी न्हारयो, सर्वं नगर 
धुजवा रम्यु, घणा मेङ पडी गया, पद्मनाभ राजा श्री कृष्णजीनु 
पय पराक्रम देखीने भयभीत धयो थको दवौपदीने शरणे गयो अने कदैवा 
लाग्यो के हे सति ! तु म्हारी रक्षा कर, द्रौपदी बोली हे कगार ! में 
तुजने प्रथमथीज के हतु के म्हारी पछ्वाडे श्रीङृष्णादिक घणा 
ब्वत राजाओ वार करनारा छे तो पण त मान्यु नही हवे पण 
जो तुं जीववानी चाहना राखतो होय तो श्रीनो वेश पहेरी सुखमा 
चण ह म्हारी पछ्वाडे वेसी रहे, पट जो म्हारं कल्य करीश 
तो इ च॒जने पगे खगाडी दङ्ा, केमके श्रीकृष्ण सदपुरुप छे तेनी 
आगर जे नमी जाय तेने मारे नीं मे द्दारे जीवतो रहेवानो 
एज उपाय छे, पद्मनाभे पण तेमज क्यु, एटलामा श्रीछ्ृष्ण पण 
आव्या, त्यां जवे तो पद्मनाभ चखीनु रूप करी दौपदीनी पछ्वाडे 
वेठेख ठे, श्रीृष्णे दवोपदीने प्रचय के आ कोण वेठो छे, ौपदीये 
कषु पद्मनाभ राजा तमारा भयथी नारीने म्हारे शरणे आव्यो 
छे एम कही द्वोपदिए पद्यनाभने श्वीङष्णने पगे कगाव्यो तेवारे 
धीरष्णे तेना उपर दया आणी जीवतो राख्यो अने पद्मनामने कषय 


(७६ ) शीकस्पसृत्र-्ाटाषयोध. 


के अरे | तुं जाणतो न्होतो के आ द्वीपदीनी पखवाडे ` म्होटा सहोटा 
वार करवा वाखा छे १ पण मूर्खोना माथामां जेवारे पडे छे तेवरि अक्र 
अवेदे, तो हवे द्हारं कर्य कर्म त भोगव्यु, द्रौपदीना पतापथी ठं 
जीवतो रद्यो एवं कही अखंड शीखवंती उपदन छने पांच पांडव 
सहित श्रीक्ृप्णजी पाछा वस्या अने जयनो शंखपूर्यो, एवा वखतमां ते 
खेत्रमां श्रीसुनिसुत्रत तीर्थकर पासे स्यांनो कपिख-वासुदेव वखाण 
सांभङे ठे, तेणें शंखनाद सां भल्यो, मनमां शका उपनी के कोड्‌ वीजो 
वासुदेव उरपन्न थयो छे ? तेथी भगवंतने पृं के महाराज ! ए वीजो 
वासुदेव कोण थयो छे केणे म्हारो क्षंख वजाव्यो ? भगवत वोल्या के 
हे कपिर } एक खेत्रमां वे तीर्थकर अने षे वासुदेव, न थाय पण 
पतो जवुद्रीपना भरत क्षेत्रनो श्रीकृष्ण नामे वासुदेव त्दारा सरखी 
ऋष्धिनो धणी ठे, पद्मनाभ राजा द्रौपदी हरण करी खाव्यो हतो, तेने 
छेवाने आग्यो हतो, ते पद्यनाभने जीतीने पाछो जाय छे, तेणे शख. 
नाद्‌ कर्यो, ते सांभरी ती्धकरनी आनना छने कपिल वाघुदेव तरत 
त्यांधी उटीने .पोताना सरखो वासुदेव जोवा सारं ससुद्रने कांटे आ- 
व्यो, पण श्रीकृष्ण तो दूर नीकटी गया, मात्र समुद्रमां नीरी, पीटी 
रथनी ध्वजाओ देखीने, शंलनो शब्द्‌ कर्यो, तेमां एवं जणाब्यु के हे 
मित्र | आप उभा रहो हं तमोने मल्वा सारं आव्यो हं माटे प्कवार 
पाडा अही आवो, तमारा दृशननी सने अभिराषा छे, एवो शंखनो 
द्द्‌ संभरीने श्रीरृष्णे पण पाछो दोखनो शब्द्‌ कयो तेमां आवी 
रीते बल्या के हे मित्र ! अमो घणा समुदधनुं उल्लघन करी गया 
मादे पाछा अवारे नहीं तमे अमारा उपर छपादष्टि राखजो एवं कहीने 
चाखता थया, पाछ्रयी कपिङ-वासुदेते ज, पद्मनाभने कषयं के आ 
हारी नगरीना गढ मढ कोट केम पडी गया ? पद्मनाभे कं के अन्ने 
जृीपना भरतक्ष्ननो - वासुदेव म्हारी राजधानी ऊेवा आ्यो इतो 


शौकस्पसूत्र-बालाषवोध (8७ } 


तेनी साये श्होट युद्ध थयु तेणे ए गढादिक च्रोड़ी नाख्या डे, कपिल- 
बासुदेवे कंयु के अरे अन्धायी ! हारी पासे तु जुटु वोठे छे एम कही 
घणो निभ्र्ठीने देशमाथी काढी मृक्यो अने तेना पुजने राञ्यपाटे थापी 
कपिर पोताने स्थानके गयो, पी श्रीकृष्ण पांडवयो सहित समुद्र 
उषृघन करी पाडवोने करेवा खाग्या के द्रं खवणाधिप सुस्थित-देवने 
मलवा जाउ छु एटलामां तमे नावो खद गगानदी उतरीने पटी एक 
जण साथे तरतं नाव मोकरी देजो, पदी पांडव दरौपदी सहित नाव 
रुह गगानदी उत्तयौ अने विचार्यं के जोये तो खरा के शरी छृष्णजी 
पोते एका गगानदी उतरी आवि ठे के नही, एम निरधार करीने नाव 
मोकठी नर्ही, दया श्रीङृष्ण घणो वखत थोभ्या, पण नात्र आग्युं नही 
तेबारे मनमा जाण्यु के पाडवो वी गया देखाय छे पु विचारी चार 
सुजाओ करीने एक हाथमां सारथी सहित रथ उपाच्यो, पक हाथमां 
शबर राख्या, एक हाथमां घोडाने पकड्यो अने एक हाथथी गगा नदी 
तरवा छाम्या, गगानदी साडी बासरड योजन पोटी छे तेनी मध्य 
भागमां जेवारे आव्या तेवारे श्रीङृष्ण घणा थाकी गया ते वखत 
गगादेवीये सहाय आपीन सध्यमा स्थर करयं सां केटसोपएक षखत 
विभराम खून वी पोतानी भुजाओथी गगानदी तरीने तट ऊपर 
आग्या लया आवीने जुवे छे तो पांडवो नाव सहित षेठा बेठा हसे छे, 
तेवार शरीषष्ण रीष चडावीने पाडवोने परूखवा ाम्या के अरे दु्ो | 
तमे नाव पाठी केम न मोकरी १ पांडवो वोल्या, तमारी बल-परीक्षा 
केरवराने न मोकंटी, तेवारे श्रीकृष्ण बोल्या के अरे म घे खाख योजन 
समुद्र ओखंघन करी पद्मनामथी तमे भाग्या तेने जीती द्रौपदी आणी 
आपी, ते वखते मारी शक्ति न दीदी ? जे हमणा म्हारं बल जोवा वेठा ? 

एम की कोध वडावीने पांच पांडवोने मारवा सारु छोहदड उपाच्यो 

चरी दया आग्रीने जा्यु के म्होटो अनयं धाद १ पम विचारी पावे 


(७८ ) ओकल्पसूत्र-वादावबोध. 


पांडवना रथ मामी चरणं क्या अने कहं के जाओ रे पाषीओ ! हवे 
म्हारी नजरे आवो नकष अने म्हारा देशमां पण रदेशयो नदीं एम कही 
पावे पांडवने देशनिकाल दीधो अने ज्यां रथ भाग्यो, तस्यां रथमर्दैन 
कोट थयो, श्रीछ्ृष्ण पोतानी सेना खड द्वारकामां गया अने पांडव पण 
दोपदीने छइ सेना सहित हस्तिनापुरे आधी ऊंताजीने देश्निकालनी 
वात कही, तेवारे कुताजी द्वारकामां आवी श्रङ्ष्णने मीठे वचने संतो- 
धी, पांडवोने वोटावी श्ीङ्कष्णने पगे छगाञ्या परी श्रीङृष्णे आज्ञा 
आपी के ज्यां मै तमारा रथ भाग्या त्यां तमे पांडवरथनुपुर नगर वसा- 
धीने रहो पदी पांडवो त्यां श्रीकृष्णजीनी सेवा करता थका रद्या केवटे 
पाडसिन नामे पोताना पुत्रे राञ्य पाटे थापी पांच पांडव अने खटी 
द्ोपदीये दीक्षा लीधी, छट अद्ूमादिक तप करी, चोद्‌ पूवै भणी ते 
पचि पांडव श्रीदाघ्चुजय तीथं ऊपर मोक्षे गया, अने द्रौपदी पण अगी- 
आर अंग भणी सासनी स्छेषणा करी पांचमा बह्मदेवरोके गड. 
याथी चवी महाविदेहकषेत्े मोक्ष पामरो. ए रीते जंद्रीपनो वासुदेव, 
भातकीखंडमां न जाय, ते गयो. ए पांचमुं अच्छेरू जाणवुं, वली केट- 
छापक आचार्यं एम कहे छे के वे वासुदेवना शंखेशेख पण भेगा न 
थाय अने इहां शंखेदंख मल्या, मदे ए पण अच्छेरूं जाणवु. 


हवे छटरो आश्चयं कहे डेः-युगछिया मरण पामीने नरके न जाय, 
अने अही हरि तथा हरिणी, ए वे युगलिया मरण पामीने नरके ग्या. 
माटे प्‌ अच्छेरु युं, यथा-जंबरूद्ीपना भरतक्षेजने विषे कोराबी 
नगरीनो सुसुख नामे राजा हतो. एकदा प्रस्तावे वसंत ऋतुये ते राजा 
"हाथी उपर आरूढ थ्‌ नगशेनी नजकना वनमां रमवाने अये जतो 
हतो. मागमां वीरक नामे कोडीनी वनमाला नामे भाया अयत 
स्वरूपवती छ ते पोताना धणीने घणी वल्लभ छे तेने देखीने भांहोमाहि 
सराग दष्टिधी जोतां प्रीतिभाव उतपन्न थयो तेथी राजा त्यां थकी आगर 


श्रीकल्पसूच-भालावभौध {७६ ) 


जाय नहीं तेवारे सुमतिनामा भधान करेवा खाग्यो के खामिन्‌! सम 
स्त सोजन आब्यां छतां तमो आगर केम चार्ता नथी ? ते सभी 
राजा पोताना धरधाननी खाज आणी आगर वनमां गयो पण शुन्य- 
चित्तथको मनमाहे केवर ते श्ीयु चितवन करतो क्याये पण चेन 
पामतो नथी, ते जोइने भषाने प्च्यु के महाराज | तमे आज आवा 
शुन्यचित्त केम देखाओ छो १ एम फरी फरी घण आग्रह करी पूछ 
वाधौ पोताना मननी सर्वं बात्त राजाये प्रधानने कही ते साभरी प्रषान 
षोर्यो के तमे काइ चिता करशो नही, हुं तमने प खी मेखवी आ 
पश. पी चेर आवी प्रधाने आत्रेयिका नामे परित्राजिकाने षोखावी 
सै वात समजावी वनमालानी पासे मोकछी, ते पण त्या जइ ज्ञप छे 
तो वनमाा पण विरहविव्हखथकी सुख नि श्वास न्हाखती क्षणक बेसे, 
्षणेक उदे, क्षणेक पडे, ए. रीते महाविरहिणी देखी तेने ते परिाजिका- 
केहेवा लागी के वत्ते! त आज पमदु खित केम देखाय छे{द्दार दुख 
मनेकहे तोद ते दु खथी तने पार उतार ते सभी वनमाखाए्‌ पोत्ताना 
मननी युप षात कही. तेवारे परिवाजिका बोरी के हं तने राजानी साये 
कारे मेलवीश, तु फा चिता करीडा नीं, पष्ठी ते परि्राजिका हर्षवत- 
थकी साथी जई सवे वात भधानने कही प्रधानं जई राजाने सवै वृत्तात 
सभला्यु. दयार पी प्रभाते परखिाजिका वनमालाने राजा पाते 
तेडी आबी राजाए हर्षवत थद्‌ अत.पुरमा तेने राखी अने तेनी साये 
पचविध विषयसुख भोगववा छाग्यो. हवे वीरकं कोठी धेर आव्य, 
लार तेणे स्रीने दीटी नही पडी पाडोरी भ्रसुखने प्ूछतो थको भार्याना 
विरहधी घेरो थयो यको आखा गाममां हे वनमाखा ! हे वनमाला ! 
करतो फरतो फरतो एक दिवसे चोमासामा राजाना प्रासाद नीचे 
आवी ऊभो रद्यो, तेवामां राजा पण वनमालाने साये उद गोंखमा 
आवी बेटो, राजाए वीरककोीने देखीने मनमा विचार्यं के में पपि 


(८९ ) भरीकल्पसूद्-बालाबभोध. 


पारकी स्री कड्‌ रीधी ए अत्यंत रोक विरुद्ध अनाय कायं कीं. मारे 
मने धिःकार छे एम मनमां घणीज पोतानी निदा करषा छाग्यो, अने 
वनमालापए पण विचार्य के मे पापणीए स्नेहवंत भरतारने व्याग्यो पए 
म्हारा विरहथी यंधिरु थयो मादे म्हारी सीगति थाशे ? एम चन्ने जण 
पश्चात्ताप करे ॐ. तेवामां अकस्मात्‌ ऊपरथी विजखी पडी ` तथी षेख 
जणां शुभ्यां मरण पामी हरिवपं क्षेत्र युग्या पणे उषन्यां. स्यां 
समस्त मनोवांछित कस्पवृक्च प्रण करे छे अने सुखं रहे 8. पी वीरक 
कोरी पण ते वेहू मरण जाणी, यंधिलभाव त्यागी, अन्नान तपस्या 
करी, सोधम देवरोके किस्विपिया देवमां जइ उपन्यो, स्यां अवधिक्ञानथी 
जोयुं स्यारे जाप्युं के अरे । म्हारा पूवंभवना वैरी तो युगरीया थया 
छे, ते स्याथी मरण पामीने वरी देवता थरो माटे ए देवता न थाय 
एवो उपाय करं पम विचारी ते युगखने स्याथी उपाडीने चंपानगरीमां 
इश्वाङवंशानो चंडकीति राजा अपुत्रीयो मरण पाम्यो ठे त्यां नगरनां 
रोक सवै आपणो कोण राजा थश एवी यितामां पञ्चा ॐ पएटलामां 
ते देवतापए ते यगरीयाने खावीने नगरीना लोकोने सोप्था अने कदु 
के हं तमारे माटे ए राजा छव्यो छुं, एने जेवारे भूख खगे तेवर 
ए कल्पवृक्षनां ए खाय छे, तेनी साथे मांस मेलवीने खवरावजो तथा 
आहेडो करवा शीखावजो, देवताप्‌ मनमां विचार्य के ए मांस भक्षण 
करश्च अने मांसना लोपौ थाशचे तेथी मरण पामीने नरके जाश्चे तो 
म्हारं वेर व्र पुम चितवी हरि अने हरिणी पुं तेनु नाम आवी 
देवता पोताने स्थानके गयो, छोकोए पण देवताना क्य! षमाणे तेने 
मांस मदिरा खावता सीखब्य तेथी ते मांसना खोुषी थया, यदी 
ते हरिराजाना पुत्रादिक जे थया तेनो हरिवंश (कर ) कहेवाणो, ते 
इरिने हरिभी मरण पामी नरके गया. ए रते युगलीया नरकमां 
जाय नही ते गया माटे ए आश्वं जाणदु, 


भौफल्पसू्र-वारावबोव (८१) 


हवे स्तम अच्छे के छे -आ भरतक्षे्ने विपे विभेखनामा सल्ति- 
वेशे एक पूरण नामा शठ रहेतो हतो ते एक दिवसे पाटी रात्रे जागो 
थको छटुव जागरण करतां मनमा विचारवा लाग्यो के, म्दारा घरमा 
घणु धन परिवार छेते पूर्वा भवमा कोह सारी धर्मैकरणी कीधी 
छे तेना योगथी पाम्यो दु मटे फरी हमणा पण काक धरम करु तो 
वरी आगर पामीशष एम चितवी, भ्रमाते स्वजनादिकने पी, पुत्रने 
टुषनो भार सोपी, पोते तापसी दीक्षा खदने एवो अभिग्रह कर्यो के 
जावन्नीव सुधी म्हारे छट छट पटे वे वे उपवासना अन्तरे पारणो करवो 
अने पारणाने दिवते चारघृणाजुं पानु दने भिक्षा मांगवी तेमां पेखा 
खूणामा जे भिक्षा मे ते जलचर जीवोने खवरावी देवी पण म्हारे 
खावी नही, तथा वीज। सूूणामां ञे भिक्षा पडे ते पसीने खवरावी देवी, 
तथा ्रीजा खृणामां जे भिक्षा पडे ते अभ्यागतने खवरावी देवी, अने 
चोया खूणामा जे भिक्षा पडे ते जमा धोने भ्हारे पोते खाइ लेवी, एरीते 
बार वरस पर्य॑त तपस्या करी मरण पामीने चमरचचा राञ्यधानीमां 
चमरेनद्रेपणे भुवनपति देवोमा जड उपन्यो त्या उपजताज अत्रभिन्नाने 
करी जोयु तो सोधर्मेद्रना पग पोताना मस्तक ऊपर दीठा तेथी महा- 
क्रोध उपन्यो तेवारे सव्र सामानिक देवोने बोखा्वीने कटयु के हे देवो | 
आ कोण दुष्ट माठा पुण्यनो धणी छे १ जे महारा मस्तके पग देने घेठो 
छे, तेवारे देवो षोल्या स्वामिन्‌ । पूर्वं जन्मने विये सपादन करेला पुण्ये 
करी स्वेना करतां अतिशय सय्द्धि अने पराकम छे जेनुं एवो आ 
सौधमौपिप छे प अनादिकालनी मर्याद छ माटे इहा तमारे कोप न 
करयो, तमारा सरखा इद्ध पूर्वे थह गया तेना उपर पण पुमज पग 
रहता आग्या छे माटे इष्य म करो इत्यादिक देवोए क्ष्यु तो पण 
चमरेनद्र कोधे भर्या थको घोल्यो के जेनी ऊपर सोधर्मेदर पग राखे पवा 
व चपेटा चमरेनद्र ते जूदा अने इ जदो मदे हु स्या जई सोधर्मन्दने 


(८२ ) प्रीकल्यसूत्र-बााववोध. 


पम पकडी हैट न्हां लीद, पतं की आयुधशरामां आवी, परशु-श्ख 
हाथां छदने सोधमैदेवोके जावा छाग्यो. तेवारे सवर देवोए व्यो तो 
पण कोदलुं मान्युं नर्द, ते वखत सुदुमारनमरने चिप श्रीमहावीर प्रु 
भ्रतिमा स्थित र्या हता तेच शरण लने लाख योजननुं रूप विकुर्व्वी 
्रह्मंड फूटी पडे एवो शब्द करतो, पगथी धरती कंपावतो, हाधे तारो. 
टा देतो, मेधनी परे गजीरव करतो, वीजलीनी रेरे स्वकर करतो, 
ज्योतिपृचकने आस पमाडतो, देवतायोने भयश्रां त करतो, देवी ओने वीक 
पमाडतो, कोलाह करतो, अने परिधायुध फेरवतो, गर्वे करी अंध धयो 
यको सोधम स्हामो धायो स्यां पोतानो खक पम सोधमोवतैसक 
-विमाननी पद्मवर वेदिकाने विपे अने वीजो पग सोध्मेसममां राख्यो. 
तेवारे स सोधर्मदरेवखोकना देवता भयश्रांत यने ज्यां स्यां नाशी 
गया. चमर बोल्यो अरे देवो ! तमासे ईद क्यां ठे † काटी अमावासना 
जन्म्या तेने मने वतावो तो हमणा परखुधी मारी नाघं एं देवताओने 
कदीने मुखमांथी अग्निज्वाखा कराहाडतो थको, लांवाहोट, कूवा सरखा 
गाङ, खाइ सरखा नाकना फोरणां, अग्नि सरखां नेन्न, सूपडा सरखा 
कान, कुसी सरखा दाति, गलामां सपे, हाथमां वींडीना घरेणा, क्यांक 
तो उदे बधिरा, कर्थ तो नोखीया घोह बधिरी, काष्टं रूप धारण 
करं पवो देखी, देवदेवीए कोखादर कर्यो, ते कोखाहल सांभटीने इदे 
अवधिक्ञाने जोयुं तेवारे जाण्युं के एतो चमरीयो अधा भरेखा धडानी जम 
उच्छे ठे माटे हवे यने हं शिक्षा आयुं एम विचारी, हजार देवताओधी 
उपडी शुके नही एवुं अश्निञ्वाखा करतां पण देदीप्यमान वज्र चमरेन् 
उपर मृं ते पोतानी ऊपर आवलुं देखीने चमर घीक पामतो धको 
माधो नीचं अने पम ऊंचा करेखा एवो थको, त्यांथी न्हाठो तेना स्यांएक 
धरेणा पच्या, क्यांषएक पोते पडतो थकों नासवा मांख्यो पण स्वभावे 
चमरेन््नी नीचे आववामां दाक्ति घणी होय अने वज्जनी उचे चडवामां 


श्रीकल्पसूत्र- बाठाषेवोषं (८३) 


शक्ति धणी होय तेथी छेटु रही गयु स्थरे चमरेन्र पोताना लाख योजनं 
वाला विक्वेला शरीरनो सहार करी, “ शरण शरणं ” एब बोरी ऊुथुजा 
जवो सुक्ष्म यदृने श्रीमहावीरस्वामीना चरणनी वचमां भवेश करतो हवो. 
पवीरीते वजथी उरतो थको श्रीभहावीरस्वामीने श्रणे वेठो पएटरामां 
शुकेनदरे जाण्यु के चमरीयानी एटली शक्ति नथी जे विना शरणे इहां 
चाल्यो आवे मादे निश्चेधी ए श्रीअरिहतयु, अथवा अरिहतनी धतिमातु, 
अथवा भाव्रित अणगारजु शरण ठेइने इहां आग्यो हशे १ तो रखे आश्ण- 
तना थाय नही ? पु विचारी अवधिज्ञाननो उपयोगं आपी जोयु तो 
श्रीमहावीरस्वाभीनु शुरण लेड आव्यो हतो पबु जाणी तत्कारु वजनी 
पार शृकरद्र पण आव्यो ते श्रीमहावीरस्वामीथी चार अयरु ठेटे 
रदेखा भज्नने पाट ची खु, कारण के महावीरस्वामीथी चार आं 
ठेटे वज्र परिभ्रमण करतु हतु पण तीर्थकरनी आशातना टाख्वा मे 
तीर्थकरनी पाते वज्र जाय नहीं ए रीति चमरेन्द्रने श्रीमहावीरना शरणे 
आवयो जाणी छोडी दीधो अने भगवानने कल्यं के हे भसु ! म्दारो 
अपराध खमजो पएवुं कही सगारेक दूर जने पगथी जमीकूटीने घोर्यो 
अरे चमेरं! हषे श्रीवीरभगवाननी कृपाए तु भ्हारो भय म राखेजे पव 
कही, भगेवानने वादी, तेमनी आज्ञा लड्‌ शक्रेन्दर पोताने स्थानके गयो, 
चमरंद पण नाना प्रकारे भगवाननी स्तुति करी, वांदीने पोतानी 
चमरचचा राजधानी गयो, सया पोताना सिंहासन ऊपर उदास थड़्‌ 
बेठो द्रि सामानिक देवोय आवी वधाव्यो अने क्यु के शोच कं करो 
छो तेवारे चमरेन््े पोतानी बीतक वात सर्वं कही अने क्यु के हे देवा- 
सुधियो ! ह जीवतो आव्यो ष सर्वं श्रीवीरभगवाननो उपकार छे 
मारे वादवाने चारो पएम कटी, सर्वं देव देवीयाने रुद, स्दोटी क्रदि 
सहित आवीने भ्रीमहावीरने वादी, नाटक करी, पोताने स्थानके गयो प 
रीति पात्ताख्वासी चमरेन्द्र उचो सौधर्मदेवलोके जाय नष्ठीं ते आ अवस. 
पिणी काठे गयो मादे ए सातसु चमरोत्पात नामे आश्चर्यं जाणदु 


(८४ ) श्ीदल्पसूत्र-बालावमोध. 


आटु अच्छेहं कहे 2े-अष्टाद्‌ पर्वत उपर उक्छृष्ट पांचसौ धष 
अवमाहना वाखा एक श्रीच्रपभदेव पोते, अने भरत विना नवाणुं मग 
वतना पुत्र, तथा आठ भरतना पुत्र मरी एकसो ने आठ पुरुष एक 
समयमां सिद्धि पाम्या, मध्यम अवगाहन वाखा सीक्चे पण उक्ष 
अवगाहना वाला एक समये एकसो ने आरट न सी्चे, माच बेज सीन 
अने इहां एकसो आठ सिद्ध थया माटे ए आटमुं अच्छेरं जाणवु. 


नवमुं अच्छेहे कहे छे-श्रीमहावीर देव कोकंबी नगरीए समोसरयौ, 
स्यां चंद्रमा अने सूयं जेनां शाश्वतं विमान, उ्योतिषचक्मां छे. ते 
तेज विमानमां वेखीने पश्चिम पोरसिमां श्रीमहावीरने वांदवा मारे आव्या, 
अर्दिंआं कोडपक एवं कहे छे के उत्तर चक्रिय विमानमा वेसीने आच्या 
परतु तेम न जाणवु. षु मूलगा विमानमां वेसीनेज वांदवा आव्या छे, ते 
मृखगा विमाने कोडवारे न आवे, पण आच्या माटे ए अच्छेरं जांणवुं. 


हवे दशमं असंयती, आररभी, परियहवंत, अब्रह्मचारी गह- 
स्थना वेय रेखा, तेनी प्रजा, सत्कार ते असंयतिपूजा नामे 
दशसु अच्छेरं छे, ते आवी रीते कै श्रीुविधथिन्थना निर्वाण पडी 
केटखोक काल भ्यतिक्रम्यानन्तर हंडावसप्िणीना दोषने रषे 
साधुओनो विच्छेद थयो, सवे साधु कार करी गया कोई साधु रघो 
नही, तेवारे रोक बोल्या हवे कोने पुजीए, त्यारे ऋषभदेवजीनी बारमां 
श्रावकं बाह्मण कहेवाता तेनो दाखलो लद जे स्थविर श्रावक हता तेनी 
पसे जइ रोको धमे प्रखचा र्या ते पण जेतुं जाणता हता, चेदु 
तेञओने करेवा खाग्या, खोक पण तेमने धन वसनादिक दान देवा ङाग्या, 
तेथी तेओ गर्वित थवा थका पोतानां मनःकलिित नवीन शखर बनावी 
कदेवा खाग्या के-जे कोई पूुष्वी, शय्या, मंदिर, सुवणी, रूपं, रोह, 
कपास, गायः कन्या, अश्च अने गज, अमने आपे, ते आ रेके तथा 
परलोके महा एर पामे अने अमे ज सुपार छिे, एवो उपदेश सांभटी 


भीकल्पसूत्-बालावनोष ८८५ } 


खोक तेमने यरु करी मान्या पवी असयतीनी प्रजा चारी पम केट- 
लाप्क के तो वली साधनो धर्मज विच्छेद गयो अने जेन विना 
पाखडी, सन्यासी प्रमुख विपरीत ददौनीज प्रूजाववा खाग्या, भ्रथमसदा 
स्वैदा संयतीनी प्रजा थती हती पणते विच्छेद्‌ थवाथी असंयतिओनी 
पूजा श्रीश्ीतखनाथ जिननां तिथ वेखता सुधि चारी ते आश्चयै थयु 
इहां जे साधु न होय अने साधुपणे प्रूजाय ते आश्वर्यं जाणबु ॒तेमज 
श्रीतीर्थकरोनु सीर्थविच्छेद न थापते विच्छेद थयो ते पण आश्चर्य 
जाणेंद ए दशसु अच्छेरुछे ए रीतं ए दश आश्चयै आ चोवीक्षीमां 
थयां वली अनते कारे थशे हवे दश अल्ठेरां कथा कथा तीर्थकरनी 
वारे थया १ ते कहे छे-श्री ऋषपभदेवना वारामा पएकसो ने आठ 
सिद्ध थया, श्री शीतलनाथना वारामां हरिव कटनी उत्पति थ्‌, 
श्री मष्ठीनाथना वखतमां खरी तीर्थकर थह श्री नेमिनाथना चखतमां 
अमरकका नगरी श्रीकृस्णनु गमन थयु, अने श्री सुविधिनाथना 
शासनान्तराले असयती व्राह्मणोनी पूजा थड ए असयतीनी पूजा तोश्री 
आदिनाथना वखतमा पण मरीचे कपिलादिकनी साभख्यि धियि पम 
घणु करीने वीजा तीर्थकरोना वारामां पण भरवाहे थाय छे अने पांच 
अच्छेरां श्री सहावीरस्वामीने वारे थयां 


हवे इद्र महाराज विचारे छे के-भगवान श्रीमहावीर स्वामी माह- 
ण्ड नगरे ऋषभद्‌त्त ब्राह्मणनी भाया देवानदानी कूखमां उपन्या प 
आश्चये थयु, जे माटे तीर्थकर, चक्रवर्ती, बर्देव, अने वासुदेव पमनो 
जो नीचगोत्रकर्मक्षय न थयो होय, वेद्यो न होय, निजरयो न होय, ते 
कम उदय आवे, तेना उदये करीने श्रीअरिहत, चक्रवर्सी, घरुदेव अने 
वासुदेव पण अतप्रांत, तुच्छ, दरिद्री, षसुख छऊलमां अण्या, आवि 
अने आवश्षे कूखने विये गभेषणे उपन्या छे, ऊपजे छे.अने उपजगे 
पण योनी मार्गे जन्भ पणे निकल्छुं ते को$ निकट्या पण॒ नथी, 


(८६ ) धरीकल्पसूत्र-त्ालावगोध. 


निकटता पण नथी अने नीकङ्दो पण नहीं एटखे जन्म्या पण नथी, 
जन्मता पण नथी अने जन्मो पण नहीं एवी रीत छे परन्तु भग- 
वान श्रीमहावीरस्ामी, माहणढंडनगरमां ऋषभद तचत व्राह्यणनी भयौ 
देवानंदानी कखमां आव्या. ते आश्य रूप ॐ माटे ए आचार य 
के-जे खते जे इद होय ते इद्र ते वखते अरित, चक्रवत्ति, बरदेव, 
वासुदेव जो अंतप्रांत, तुच्छ, दरिद्री प्रमुख यावत्‌ ब्राह्मणना छखोमां 
आवी उपन्था होय तो तेने अंतपरंतादिक नीच कुखोमांथी छडने उथ, 
भोग, राजन्य, क्ष्री, हरिवंश भरसमुख उत्तम रोमां संहरे, ए 
कुखोमां खावी मूके, नीच कलमां जन्म ध्रा दे नही, ए सवै चरणे 
काटनां जे इड होय तेमनी मयादा छे तो निश्वे हं पण भगवान श्री 
महावीरस्वामीने देवानंदा ब्राह्मणीनी दूंखमांथी छ्डने ज्ञातक्षत्निय 
सिद्धाथैराजा, तेमनो काद्यप गोत्र, तेनी भाया त्रिशखा क्षत्रीयाणीनी 
कखमां गभेपणे मृदु, पदु तेमना भाग्य प्रमाणे विचारीने ईद्रमहाराजे, 
हरणीगमेषी नामा देव जे पायदर्‌ कटकनो मालक छे तेने वोखावीने 
एवी सौते कदय के निश्च हे देवानुभिथा ! आ वात थ नथी, थाती 
नथी अने था पण नहीं के श्रीयरिहंतादिक शिखाका पुरुषो छे ते अत- 
भां तादिक नीच कुोमां आव्या, आवे अने आवे अने जो कोड्‌ नीच 
कुखमां अवे तो ते, छोकोमां अच्छेरो कहेवाय, अन॑ता उत्सपिणी 
अधसप्पिणी कारुथी जो कोद अरिहंतादिकनो नीचमोच्रकर्मनो क्षय 
न थयो होय, वेदय मोगच्छुं न होय ते उद्य अवे तो श्रीअरिहंतादिक 
नीचकुखभां आवे खरा पण तेनो ते नीचकुखमां योनि मार्गे जन्म न 
थाय अने पए भगवान्‌ श्रीमहाषीरस्वामी, जंचूदीपना भरतक्षेतरमां ब्रह्म 
णडुंडगामे क्रवभदत्तत्राह्मणनी भायां देवानदा ब्राह्मणीनी कूखमां 
उपन्या छ, माटे अतीत, अनागत अने वर्प॑मान ए ्रणेकारे जवारे जे 
ईद होय तेनो ष्‌ आचार छे के श्री अरिहंतादिक जो नीच्छमां आवी 


श्रीकट्यसद्ध-गाटावयोष (८७ 


उपजे तो तेने उमादिक ऊच ऊुखोमा जइ मूकवा ते माटे हे देवायु 
प्रिया | तमे जामो भगवान श्रीमहावीर स्वामीने ब्राह्मणङंडमाम नगरने 
निषे ऋषभदत्त ब्राह्मणनी मार्या देवानदानी कूढमांथी छदने, क्षत्रीयङड 
नगरने व्रिपे सिद्धार्थक्षत्रिय राजा तेनी माया चिशला क्षत्रियाणी छे तेनी 
कूखमा ग पणे जइ मूको अने धिल। ्नतनियाणीनो जे पुत्रीरूप गर्म 
छेते देवानदा ब्रह्मणीनी ऋूखमां मूको आ म्हारी आनना तत्काङ करीन 
पाठी सपो अर्थात्‌ ए काम करीने पां मने आवी को के जे अपि 
आज्ञा करी ते काम ह करी आाव्यो छु 


इहा कोद परश्च करे के इटमहाराजने एज विचार कैम उपन्यो के 
देवानदानी कूखमांथी अपहरीने त्रिशुखा राणीनी कूखमा सक्रमण करो 
केके ते वखतमां बीजा पण श्रेणिक घरसुख म्होटा भ्होटा राजा 
हता तेमने तो सभार्ण नहीं अने ए सिद्धार्थं तो सामान्य राजा हतो 
तेने याद्‌ कर्यो तनुं शु कारण हशे ? एनो उत्तर पम छे के सह 
जीवोना पोत पोत्ताना भाग्य (कर्म) भरमाणे देवने पण कायं करवानी बुद्धि 
उपने छे, कर्मथी उपरात करवानी शक्ते देवोमा पण नयी इहा पण 
पूछा भवमा ्रिश॒खाराणीनो जीव देराणी हतो अने देवानदानो जीव 
जेढाणी हती वन्ने एक घरमा रहेती हती, परतु कपाय महा वरान 
छे जो जीय रुह करवानी चाहना करे तो कथाय मादु करी न्हासे हवे 
रोभना वशथी जेटाणीए्‌ देराणीनो रल्करडीयो चोरी छीधो, देराणीप 
सभाल्यो पण खाधो नहीं तेवारे वे जणीयोने धरनी अद्र भांहोमाहे 
धणाघणी बोखाचाटी थद्‌ तो पण जेटाणीप्‌ करटीयो आप्यो नहीं तेना 
प्रभावथी कर्म षधाणु ते कर्म देवानदाने उदय आव्यो, जिरठानी 
देबादार हती तेथी इद्वने पण पवो विचार स्वाभाविक पणे चआवी 
गयो कै त्रिशराराणीनेज पुत्र रतन देवरा ते मादे भव्यो | तमे छओ 
के जे जीव जेवु शुभाश्युभ करसे ते जीवने तेड श्युभाऽश्ुभ मटर इहा 


(८) श्रीक्पसूत्र-त्रालाववोष. 


कदापि कोई अन्थदरशनी प्रे के ए भगवानने गभमां जे आघा परख 
कयते तमे दीठा तो नथी तेवारे अमे केम भान्य करीये ? स्यार उत्तर 
आपं के तमारा मतमां पण भागवतना दसमस्कंधना धीजा अध्यने 
वरुदेवना गर्भनो परावच्चन लखेल छे वी पुराणने षरिविे एण पुरुषोने 
गभ उरन्न थयो छे ते देवताए काल्या छे एु उपर मांधाता राजानी 
कथा के ठेः-विशाखा नगरीद बनराजा महावल्वान छे परंतु ते 
अपुत्रीयो छे मादे पुत्र थवा सारं शोरसो छी परण्यो तो पण तेने पुत्र 
थयो नहीं तेथी ते राजा धणो चिताुर थयो पुराणोमां कद्यं छे के- 


अयुत्रश्य गतिनीस्ति, स्वर्गो नेव च नेव च। 
तस्मादपुत्रसुखं दष्टा, स्वर्ग गच्छन्ति मानवाः ॥ १ ॥ 


अपुत्रियाने गति न होय ते अवगतियो धाय तेषारे ते राजि 
कोहकना उयदेशथी अच्याशी हजार तापस ऋषिषोने नोतरीने भोजन 
क्रा्यु, तेत्रीरक्रोड देवता आराध्या, तथ।पि कोडमां पुत्र आपवानी 
शक्ति न दीटी. तेवारे ते रुषियोने क्यं के अरे ! तमे वधा पेटज 
भरी जाणोखो पण म्हारं काम करता नथी एरु राजानु बोख्ुं 
सांभरी षक तापस बोल्यो के हे राजन्‌ ! त्हारे पुत्र थाय पवो उपाय 
हं जाश दु, हं उजने सोनाना कचोलामां पाणी मंत्रीने आपं ते पाणी 
त्दारी खीने पीवरावजे तेथी त्हारे पुत्र यादो. पी राजा पाणी मंत्रीने 
कचरे भरी धेर छ आव्यो प्टङामां तो सर्वं राणीयोषए पुत्र संव॑धी 
वात सांीने परलेक (जुदी जुदी ) राणी राजनि करेवा छामी के पाणी 
अमने आपो पम मांहोमादे छेदा थवा छाम्यो, राजा विचार्य ॐ हवे 
रं कोने पाणी आयुं अने कोने न आयुं | एम चिती कोने पाणी 
आघ्यं नही पटी ते कचेषु खु वख्रथी ठांकी पणीयारा ऊपर राखीनि 
राजा पोताने आवासे आवी सू रद्यो प्टामां राज्ीमां राजाने तृषा 
छागी स्यरि पाणी मगाववा सारं पासे कोड्‌ माणस हतो नहीं पण एक 


भौषस्पूत-भालावभोन (८६ ) 


दासी तेनी श्षय्या पासे सूती हती तेने कषय के-अरे दासी | ठ्षा छागी 
चे मि प्रणी सह आव ते दासीय जह मत्रे कचो पाणीचु भरे 
हतु ते आणी आप्टु, रजाए पण अजागतां पी ते पाणीना प्रभावथी 
राजाए गर्भ धारण कर्यो दिवसे दिवसे पेट वधठु गयं तेथी राजा 
लजायमानं थयो थको सभामा पण अवे नही, प्रधाने विचार्यं के-ए 
घणु खोट काम थयु पष्ठी राजाने कही पाछा अव्याश्ची हजार ऋषीओने 
नोतय अने ओरूभो दीघो के तमे आ श करु १ वे सारो उपाय करो पटी 
ऋषीओए तेतरीश्‌ कोटी देवता आराधन कर्य तेवारे इद्रे आवी पोताना 
सेवकोने हाये राजानु उदर विदारीने मांहिथी घालकने काठ्यो स्वे 
घोरया के ए धावी दाकरो नहीं पछी इद्रे खीनु रूप करी घवराव्यो कमे 
कमे वधा खग्यो तेनु “मांधाता' ठु नाम दीघु इत्यादि अनेक वाता 
ढे माटे गम पण प्रावचन थाय छे ए वात निःसदेह दे 


ङे हृङुम कया पी हरणेगमेषी देवता पायदल(कटक)नो मालेक ते 
खुरी थदने हाथ जोडीने मस्तके अजटी करीने आज्ञा ने-षिनय सहित 
प्रणाम करीने इद्रमहाराजनी पासेथी निक्ररीने, उत्तरपूवैनी षचमानी 
ईशानकोणमां आवीने, वैकरियसमुद्धात करे ते केवी ,रीति तो के 
पोताना आत्म देश शरीरमांथी वादेर , काहाडीने सख्याता योः 
जननो उचो दड करे, आत्म पदेश कमेपुद्ररनो समूह दुडरूप करीन 
प्रगट करे ते दड रल्मय करे ते रत्न केवी जातिओना होय ते कहे 3 
१ कर्केतकरत्न, २ वैदृ्यनीखरतन, ३ वरल,  जोदिताक्षरल, ५ भसा 
रगक्षरतन, ६ हसगभेरत्न, ७ पुखकरत्न, ८ सौगन्धिकरतन, १ ज्योति 
साररतन, १० अजनरत्न, ११ अजनयुरेकरल्, १२ जातरूपरत, १३ 
सुभगरत्न, १४ अकरलन, १५ स्फाटिकरत्न, १६ अरिछिरतन, ए शो 
जातिनां रेल तेना असार पुद्वख्ने छाडीने सार पुद्रल अरदण करे, करीने 
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(६० ) श्रीकसपसूत्र-बाजाववोध. 


उत्तर धैक्रिय धारण करे, मूखस्य व्याज राखे, नवं रूप करीन, 
मनुष्यलोकमां अवि, केवी गतिथी मनुष्यलोकमां आवे? ते कहे छे-प्क 
चंडा, वीजी चपला, श्रीजी जयणा अने चोथी वेगा ए चार गतिष 
करीने चालतां तो केटलोषएक काठ वीती जाय तो पण मनुष्यलोकमां 
आी शके नहीं १ ते चारगतिसं प्रमाण मावीरीते के-२८२५८० पटले वे 
लाख त्रियाशरीहजार पांचशेने पंरीयोजन अने एक योजनना साट 
भाग करीये तेवा छ भाग उपर, एटला क्षेत्रं एक उगु भरतो चारे 
ते प्रथम चेडा गति परमाण जाणवुं. तथा ४७२६३३२ एटरे चारलाख 
वरहोतिर हजार छने तेन्रीश योजन अने जीर कला उपर, पररा 
्षेभनुं एक उगु भरतो चङे ते बीजी चपलागतिनुं मान जाण्ु, 
तथा ६६१६८६ पटङे ड टाख एकसठ हजार छे छधाश्ी योजन अने 
चोपन कठा ऊपर, एटला कषेत्तुं एक उगु भरतो चाङे ते ्रीजी जय- 
णागतिनुं मान जाणबुं. तथा <५०७४० एटरे आट लाख पचाक्ष 
हजार साततसे चारश्च योजन अने अदार कला ऊपर, एटला क्षत्रं 
' एक उगलुं भरतो चारे ते चोथी वेगागतिनुं सान जाणवु. 
हषे ए गतियोना भमाणथी जो देवता चाछे तो छ महीना 
सुधीमां पण आ मनुष्य कषेत्रमां आवी शके नीं माटे दिव्य देवग- 
विष करी असंख्याता दवीय, समुद्र उल्लंघन करतो थको अयां जंश्रदरी- 
पनु भरतक्षेत्रः ज्यां बाह्मणछंड गाम नगर तेमां षभदत्त ब्राह्मणनो 
घर तेमां ज्यां देवानंदा ब्राह्मणी सुती छे त्यां आग्यो, आ्वीने भग- 
वानने देखी पणाम करीने, देवानंदा बाह्मणीना स्व परिवारने अवस्वा- 
,पिनी निदा देने, अशुभ पुद्रल दूर करीन, शुभ पुद्रल पक्षिप (धारीने) 
करीने के ‹ भगवन्‌ | आज्ञा आपो पुं कहीने, भगवानने 
पीडा रहित देवभभावे करीने हाथमां गहण करी करसंपुटमां उने, 
षत्रियञ्ेडनामानगरे ज्ञात सिद्धार्थक्षत्रिय. राजाना घरमां 


शरीकत्पसू-भाटाबभोष, (९१7 


ज्यां श्रिदाला क्षननियाणी ॐ यां आवीने, तेना सवै परिवारने 
अवस्वापिनी निद्रा आपीने, अशु युदरल वाहेर काहादीनेः शुभगुदरस 
प्रक्ेपीने, भगवानने पीडा रहित त्रिशलाराणीनी कूखमा सुक्या, द्रामा- 
द्वारी देवे पवेश कर्यो अने नाभिथी पाछो निकल्यो एं बद्ध वाक्य 
ड. पदी तिशलाना गर्भमा पुत्री हती तेने सयांथी लइने देवानदानी 
कूर्मां गर्भपणे मूकीने, जे दिशायी देवता आव्यो हतो ते दिशाय पाठो 
चार्यो गयो. त्या चंडा चपलादिक चार गतिथी अधिक दिव्य देव 
गतिथ्‌ करने तीच्छी असंख्याता द्वीप समुद्रमांथी थने लाखयोज- 
नना प्रमाणवाला शरीर सरखा पग मूकतो थको उचो ज्यां सधर्म 
देवलोकमां सौधर्मावतसक नामे विमान छे तथा शक्र्सिहासन छे अने 
शर्केद्रनामे देवताओनो राजा छ स्यां आव्यो, आवीने शकेद्रने 
पारी आज्ञा सोंपी अथीत्‌ एम कंहयुके तमे कष्यु ते सवै काम करी 
आब्यो छ । 
ते काठने ते समयने विपे, श्रमणभगवंत श्वीमहावीरस्वामीने 
वधौकालनो श्रीजो महीनो पांचमु पखवादियु आश्गोज वदि तेरशने दिवसे 
श्यारीभी रात वीतीगह अने त्थाज्ीमी रातना वरत॑मानमां पोताना 
हितने क्लीधे अथवा भगवाननी अनुकपने लीये इद्रे मोकडेला हरिणे 
गमेषी देवतां तेणे ब्राह्मणकरुडगाम नगरमां ऋषभदत्त बाहमणनी भार्या 
देवानद्‌ा बाह्मणी छे तेनी कुखर्माथी छदने जयां क्त्रियङड मामनगरे 
सिद्धा्थक्षत्रिय राजानी त्रिराखा क्षत्रियाणी राणी छे तेनी कूखे मध्य- 
रात्रिने विपे उच्तराफाल्युनी नक्षत्रमां घद्रमानो योग आब्वां थका पीडा 
रहित मूकषया, ते काशने समयने विये भगवान श्रणक्ञानं सहित 
भावी ऊपन्या, सुजने इहांथी सहरण करो पुं जाणे पण सह- 
रणनी वेला सुक्ष्म छ मटे ते जाणे नर्ही अने सहरण कया पटी जणे 
के मने सहरण क्यु जे रात्रिमां श्रमणभगवंत श्रीमहावीर 


(६२) श्रीकस्पसुवर-बाराबगोध. 


सामने देवानंदानी कुंखथी रडने व्रिदाला क्षत्रियाणीनी कृंखमां गभ- 
पणे मूक्या ते रात्रिमां देवानेदा बाह्मणी पेतानी सुकोसर्‌ शय्यामां सुति 
कांडक जागतीने सुपनुं आब्युं के स्हारा जे महामंगलकारी चोद स्वा 
हतां ते त्रिराखाक्षत्नियाणीए खची लीधां एटखे हरण कय{ वुं खपु 
देखीने जागी. जे रात्रिमां श्रमण भगवत श्रीमहावीरस्वामीने देवानेदानी 
कख्मांथी लइने तरिशकाक्षत्रियाणी वासिष्ट मोत्रशली तेनी कूखमां 
मूक्या ते रात्िमां जरिष्टला क्षन्रियाणी श्यामां सूती हती. 


ते शय्यालुं स्वरूप कहे छे-परथम तो जेवुं स्वरूप करेवामां आवे नही 
एवं तो वसवानं धर छेते धर करेदु ञतोकेते घरनी मध्य प्रे 
भीतनी मांहेनी वाञ्च चित्रँ चित्रित छ अने भीतनी वाहैरनी वाजुने 
घसीने धोली चखकादाएर करी छे षवुं ते घर छे जेमां उपरनो भाग 
चित्राम सहित छे अने जमीननो भाग तो जेवो मणिरलोनो उयोत 
होय तेवो ॐ तेथी ते घरमां सर्वं अंधकारनो नाश्‌ थ गयो छे, अने 
नित्य उव्योत रहे छ वरी जेने विषे जमीन ऊपर अनेक मांडणा माख्या 
छे एवं आगण्यं छ वी आंगणे सरस सखुर्गधि पांच वर्णना एूलनां पुंज 
मूकेखा छे ते फुलोनी रचना सहित छे तथा छष्णागर भल `ऊुंदरु 
शिलारस तेनो धूप तेणे मघमधायसान छे तेणे करी मनोहर छे सुरगेष 
अथान चृणनो गंध ठे अयां, गंधव समान छे. अने युण्यवंतने योग्य 
जेतुं वणेन करवामां न आवे एवी शय्या छ तेने विपे शरीर धमाणे बे 
पासे ओशीसा ( तकीया ) राख्या ठ, वे पासे गाकमसूरीयां मूकेखां 
वे पासे ऊंची ड, मध्यमां ऊंडी ॐ, जेम गंमानदीनी रेतिमां पग मृकीये 
ते नीची जाय तेम जेमां पग मूकतां नीचो जाय ते समान नीखार्या 
अतरसना पटकूक वरे ते पलंग टंकी ड, भटी मच्छरद्नीथी रचित, 
रजरत्ताना वख लात रमणीक सुकोमल वसे डांकी ॐ; आकडानां फल 
मदिखो' कपास तथा माखण॒ ते सरखो ते शय्यानो स्पक्चं ड, भद 


श्रीकत्पसूत्र-शानबोष (९३) 


सुगधित वरणं तथा फलो जेने विषे विछाग्यां ठे, एवी शय्या ते 
शृय्याने व्रिपे मध्यरात्निना अवसरमा त्रिशलाक्षत्नियाणी अस्पनिद्रामा 
खुती ठे ते बेलाए ते गजवृषभादिक चोद्‌ स्वप्ना देखीने जामी 


तरिशखाक्षतियाणी चौद स्वभामाथी पहेठे स्वे हाथी देखे ते 
हाथी करेवो छे तोके ? चार दात वाख ठे, घणो ऊचो छे, जेवा मेषना 
छटा धोरा थाय तेवो घोरो ठे, तथा जेवो मोतीनो हार, क्षीरसमुद्रनु 
पाणी, चद्रमाना किरणो, पाणीना कणीयां, अने रूपानो पवैत होय तेवो 
सरखो धोरो छे, वरी ते हाथीना ऊभस्थरमाथी मद सरे छे तेथी तेना 
कपोत पाते भमरा य॒जारव करी र्या के, इद्रना पेरावत सरखो भ्होटो 
देखाय छे, ते हाथी मेघनी पेरे गंभीर शब्दोथी गाजतो थको छे, श्युभ 
उत्तम सवै क्षणे करी सदत, म्होटा पेट वारो पवो हाथी पेखे 
स्वमे त्रिशखाक्षनियाणीप्‌ दीठो 


धीजे स्वमे त्रिशछाक्षध्रियाणी इषभ देखे ते दृषभ कहेवो छे तो 
के ? धोखा कमखना समूह सरखो शेत छे, तथा पोताना शुरीरनी 
कांतिप करी सवैदिशाओमां उयोत करतो थको छे, तथा घणी शोभाना 
समूहे करी शोभित पवी खाधानी धूभि ठ जेनी एवो छे, वली तेना 
शरीरमा पातला केश छे ते केश जाणे ते चोपख्या होय नदिं १ पवा 
छे, घणो रूढो स्थिर शरीर छे, वटी ज्याजेबु अंग जोय दां तेवुं 
अग छे, जेनु पटे ज्यां पातद् अंग शोभे स्यां पातं छ अने ज्यां 
जाड अग शोभे स्यां जाड अग छे, तथा दढ गोर श्लोभायमान मल- 
रहित तेङादिरके चोपद्या तीखां पवा घे शीगडा छे, तया मोती 
सरखा उजखा वरोवर सरखा शोभता दात जेना, एवो श्षभ ते 
जाणे अनेक मगखनुज मुख होय नहिं १ तेने धीजा स्वप्नामां 
त्रिशखाए दीठो 


श्रीजा स्त्रप्नामां बरिशाराणी सि्टने,देखे ते सिंह केनो ॐ तो, 


( ९४.) ज्ीकस्पसूत्र-माक्ावभोष. 


के } मोतीनो हार, खीरसमुद्रलुं पाणी, चंदरमाना किरण, पागीना 
कणीया, तथा सूपानो पर्वैत तेना सरखो धों शरीर छ जेनु, वली ते 
सिंह रमणीक देखवा योग्य छे, तथा दढ छ हाथ प्रसुखना अवयव 
जेना, वली उज्जवल गोल अने तीक्षण एवी जेना सुखमां दाढा छे तेणे 
करी सुख शोभवुं छे जेनु, वली कमल सरखा खुकोमर राता पवा 
जेना होठ 3, राता कमलना पत्रनी परे सुकोमल तां छे, जीभ 
बाहेर काहाडतो थको पलायमान करतो थको शोभे छे, वली पीला 
अने बीजली सरखा चखकतां चंचल जेनां नेत्र छ, वली विस्तीणै पुष्ट 
अने माता एवा साथल छे जेना, स्कंध जेनु खड परिपूणं निर्मरु छे, 
वी सुकोमरु छ भला विस्तीणै पवां जे सिंहकेसरा ८ मुखना 
केश) तेने आटोपे करी शोभित छे सुख जेनुं, वली जमीन 
उपर पछाडीने ८ फटकारीने ) उखं कर्यं छ पं जेणे पवा प्रख्डानो 
अंत पटले ठेडो काननी वचमां छ, वली सोम्याकारवाखे टीला करतो 
थको आकाशमांथी उतरतो थको निदालाना सुखमां पेसतो थको 
तीक्षण नखवाखो सिंह त्रिशलाप भ्रीजा स्व्रामां दीटो. 


चोथा स्वम्ामां तरिश्षलाक्षघ्रीयाणी संपूरणं प्ररणिमाना चंदमा सरखं 
छे मुख जेनुं एवी सक्ष्मीदेवताने देखे ते रक्ष्मी किहं रहे ठे ते के 
छे-ऊंचो हिमाचरू पवैत तेनी ऊपर एक पद्मदरह छे ते द्रहमां एक 
कमर छे त्यां रेवा वाली लक्ष्मी देवता तेनो पगथी छने सरव 
अंगनी शोभातुं वणेन श्रीभद्रवाहुस्वामी करे छे केमङे प्राये देवताना 
रूप वणेनमां पगोथी वणन कराय छे माटे अही पण परगोथी मांडीने 
वणेन करे ठ, ते रक््मीदेवीना पग भे कारे करी सोनाना कायबा 
सरसा जाणे राखने रसे र॑ग्या मांस सहित एवा वचमां अति ऊषा अने 
पछवाडे नम्या एवा 8, तथा धांवा सरखा नख छे, कमर सरखा कोमर 
आगा छेः पिडिभो केर सरली गोड 8, नीचे नीये पाती अने 


ओरल -वाा्ौय (९५ } 


ऊपर ऊपर जोडी एवी जघार्पिडियो छे, गोडा भांसथी भरेखा छे मि 
शुष छे हाड देखाय नरह, तथा परावत हाथीना सरखो जंघानो वचछो 
प्रदेश शोभे 3, सोनानी कटिमेखला छे केडमां जेनी, वली रक्ष्मी- 
द्ेवीनी नाभीथी छने स्तन सुधी रोमराजी के, भ्राये ज्ञीयोना श्री- 
रमां रोमराजी होती नथी तेमां वी देवताने तो सर्वथा नहीज होय 
तो पण कवीश्वर श्रंगाररस वर्णन करतो बोले छे. हवे ते रोमराजी 
कहेवी छे तो के कजलनी पेरे तथा भमरानी श्रेणीनी पेरे इयाम छे, मेघ 
घटा सरखी काल्ती छे, सरल मलेलां थका सुकोमल, मनोहर-षिलाक्त 
सहित सरस सुका एूख सरखा कोमख ठे, वरी नाभिमडक भट छे 
जेतु, सुष्टीमां समाई जाय एषी कटि छे, पेटमा चरण सल पच्या तेथी 
शोभायमान ड, वली सर्वागोपायमा धरेणा आमूषण पहेरेखा 
ते घरेणा केवा छे सो के अनेक श्रकारना मणियोथी जडेला छे, 
रलोय करी सोनामां मढ्या उ, वखी हृदयमा व स्तन छे ते जाणे 
सोनाना कख्शु ज हयं नहि ? एवां ॐ, वली ते स्तन हरे करी वथा 
कदमाखाए करी व्याप्त छे तथा भला मोतीयोना जालीयां तेणे करी 
विराजमान सोनेयानी माङा क्याएक मणिसुत्रनो दोरो छे तेणेकरी 
कठ शोभायमान छे, षे कानोमा टर दे शोभे के, पवा धरेणाना 
समुदायथी खक्ष्मी देवतानु सुख शोभे 2, जेम राजा ऊुटुबथी शोभे 
छे तेम रक्षमीदेवीनु सुख धरेणाथी शोभे छे, वली निम कमखनी 
पांखडी सरखा दीर्घं तीसां अने अणीयालां एवां महोटां नेत्र ठे जेनां 
यै हायमां कमछ छे तेमाथी पाणी छ्टकावती थकी छे, वदी खीकाने 
वास्ते हाधमां कमखर्वीजणो धारण करेखो छे, ते जेवारे कमर टीलाने 
सार हखावे तेवरे कमर्मांथी सुगध निकठे, वरी लक्ष्मीदेवीने मस्तके 
वेणीदड धणो नि्मैरता भ्यो कालो उ लावो केड धी शोभेठे, प्‌ 
न्धी मादीने मायानी बेणीदयुषी वणन कर्य. एवी रकष्मीदेवता पद्य. 


(६) .- ओीकर्थस्‌ च -कटिचिधोध. 


, दहना कमलां वस्ती हिमाचलनामा पवैत ऊपर वेदी थकी ददि, 
शाथी दोभायमान छे, वरी हाथी आवी सढमां पद्मदहथी जक मरीने 


खश्चमीदेवीने स्नान करावे एवी छक्ष्मीदेवताने त्रिदलाक्षतनियाणीए चोथा 
- खष्नमां दीटी. -हवे हिमाचल पवैत ऊपर खच्मी देवतानो निवास छे 
. त्यां ए देषीनो पिर केरलो छ तथा निवास केवा प्रकारनो ॐ? ते 
-कहि छे-आ भरतक्षे्रना छ खंड छे तेना अंतमां उतचचरदिशा तरफ़ एक 
चुद्धहिमवंत पर्वत `सोनानो ॐ ते फकैसो योजन उचो ॐ, तथा एक 
* हजार वावन योजन अने वार कडा उधर, टो पोदोलो छे, ते मर्ध 
प्म्द दे, ते दश योजन उंडो, हजार योजन छखंबो, पां चद योजन 
पोदोखां चे, संपूण जंले्करी भ्यो शातो चे, तेुं तर्कय वजरट्नमव 
दे, चोफेर पण .वजमय चय, ते इदनां मध्यभागे एक कमख ये, ते कम 
टतु नौर द्रा योजनलुं दीष चे, जटी उपर वे कोद ऊचु ठे, पक 
` योजनं पोदोष्ुं ये, एक "योजन दीं ये, काक जाजेरा त्रण योजननी 
"परिधी ये, दशं योजन पाणीमां माछ शे, तेनं वज्र रलमय मृ चे 
` रिष्टरललमयं मूरनो "कदां चे, इनी रसमय नार दे, राता सुवर्णं 
मर्थ वाहेरना पांदडां येः" कांहक जांन्ूनद ( सुवणं ) मय अभ्यंतरनां 
पादडां दे, तेमां सुवैणमय कर्णिका दे, 'ए्टञे वची उडी दे, ते ३ 
कोद्र पष्टोरी अने एक कोश उंची छे, तेमां रातां सोनार्नां केसरं 
ते फणिकामां श्री छच्मी देवीनुं भवन ये, ते एकं कोडा खु, अद्ध 
कोश ` पोहोटं अने चद चालीश धनु अखं छे, ते घरन 
` शरणां भरव, दश्चिण -अने उन्तर टवी रण दिशा छ, ते वारणां पांचः 
अनुष ऊंचा अने अदी -घनुष पोहोखां दे, षी ते धरमां अढीर 
धर्ठुष श्रमाण पकं मणिमय पीटिका दे, ते पीठिका उपर खद देवीर 
हवे त्यां ए देवीनां मुख्य कमलनी पांखडिये ˆलच्मी देवीः 
आभरणादिकं भूकवानां वलयाकारे एकदी ने आट कमलो, ते कम्‌ 


श्रीकत्पसूत्-शटावगोष ८९७) 


छोल सर्वं उच नीचपणु सुर्य कमलथी अर्धो जाणबु ए ॒प्कसो 
ने आठ कमले करी ते मूल कमल बीटायेु छ, जेम गदे करी नगरी 
विंटायेसी होय छे, तेम जाणबु. हवे ते मूलगा कमलना वीजा वलयनी 
पूव दिशा महाक चार देषीओने वसवानां चार कमल छे, तथा 
वायव्य कोण, उत्तर दिशा, अने ईशानकोण, ए प्रणे दि्ञाए देवीना 
सामानिक देवताने वसवाना चार हजार कमल छे, तथा श्रीदेवीनी 
अभ्यतर पदाना जे आर हजार गरुस्थानीय देवता ॐ, तेने वसवाना 
आठ हजार कमल अन्निकोणे छे, तथा मध्य पर्षदाना दृश हजार 
मित्र स्थानीय देवताने वक्तवाना ददा हजार कमरु दक्षिण दिशाए छे, 
तथा श्रीदेवीना वाद्य पर्षदाना रकिकर स्थानीय वार हजार देवताने 
वसवानां वार हजार कम नेऋतकोणे छे, अने श्रीदेबीना हाथी, 
घोडा, रथ, पायक, महिष, नाव्य, गधवे पए सात कटकना स्वामीने 
रदेवानां सात कमल पश्चिम दिशाए छे वली क्षद्मीदेवीना अगरक्षक 
शोल्त हजार देवताने वसवाना शोर हजार कमल, ते जीजा वल्यनी 
पवार दिामाहेली प्रत्येक दिशाने विपि चार चार हजार कमल गणता 
शोल हजार कमल छे, तथा चोथा चलयने तरपि श्रीदेवीना अभ्यतर 
भाभियोगिक धन्रीश् लाख देवताने वसवाना वत्रीश्‌ लाख कमल छे, 
तथा पाचमा वलयने विपे श्रीदेवीना सघ्यम चालीड लाख अमि 
योगिक देवताना चालीशच लाख कमल छे, तथा छा वलयने बिे श्री 
देवीना अडताीदय लाख वाश्च आभियोगिक देवतानां अडतालीश लाख 
कमल छे, एव मूल कमल सहित सर्वं मली छ वलयना पक करोड, वीशच 
लाख, पचास हजार, एकसो ने वीश्‌ कमल जाणवा ते कमलना मान 
सुख्य कमल्ञथी मांदी अनुक्रम द्धं अद्ध माण ज्ञेवा पए सर्वं कमलवासी 
देवता श्रीदेधीनो पखिार जाणवो प देवी भवनपति मारेली जाणवी 
सैनाषायं श्रीमद्‌ महारक-पिजयराजेन्द्रस्रीन्बर-सङ्कटिते- 


रीकर्पसूध्र-पालायनोे द्वितीय व्याख्यान समाप्तम्‌ । 
१६ [प 


(९८ ) श्रीकस्पसूत्र-बाठाववोध. 


अथ तृतीय व्याख्यान घारभः । 
> -.25०---- 


पंचमा खप्नमां एूलोनी माला देखे, ते मालामां रस सहित 
कट्पवृक्षना फूल, तेणे करी धमी मनोहर कः वली चपना 
फुल, अशोकनां एल, पुञ्नागनां एल ते नागप्रियंयु सरखा ष 
फूलनां श्चाड थाय दे; मोगरानां एल, मालतीनां एल, जायनां प्रूल, 
जूना फुल, कोल्चज पल ते कोड वेलि विशेषना फूल, कोजनां फूल, 
कोरेटननां फूल, दमणना फूल, नवमासिकानां फूल, वञ्लवृक्षनां फूल, 
तिलवृक्षनां फुल, वासंतिकाना एल, पद्मकमलनां फूल, उत्यल ते पुंड- 
रैकनां फूल, कंदमचकुंद वृक्षनां पएरूल, अगथियाना एल, आस्रमांजर 
एवा धकारनां फूलोनी घणी सुगंध ये जेमां पएवी वे फुलोनी माला 
तेनी मनोहर सुगधथी लैचाणा थका आव्यां एवां जे भमरा भमरीयो 
तेनो यजारव शब्द्‌ जेने षिवे थ रहेलो 2, वली ए वेड मालामां सवै 
रतुना फूल सुगंधी पांच वणौ दे, परंतु तेमां धोलो वण॑ विरोषदे, ते 
ज्यांञ्यांजेजेषूलशेभेत्यांत्वांतेते फुल र्धा चे एवी वे माला 
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पंचमा स्वप्ने च्रिरालादेवीएः दीटी. 


% 


चा सप्नमां चंद्रमा देखे ते चद्रमाकेवो चै ? तोके गायना 
दूधना' फीण सरखो उजलो छ, रूपानां कलश सरखो धोलो छे, वली 
हदय अने नेत्रने वल्लभ, संप्रूणे प्रूणिमाना अंधकारने हरवाबालो, वली 
शुष्कपक्षमां शोभायमान; कुमुदवननो बोध षटज्ते उधाडवा वालो, 
रात्रिनी शोभाने करवा वालो, भली रते उजला काचनी परे श्ोभाय- 
मान, आकाश्‌ रूप तलावनो हंस, वेउ पक्षं करी पूणं, सवं ज्योतिषि- 
योना सुखलुं मंडन, अंधकारनो वेरी, कंदैवाणनो परवा वालो, समु- 
दनां जलनो वधारवा वालो केमके ज्यारे शु्कपक्षमां चमा उगे स्यरे 
समुद्नी वेल वधे छे. विरहिणी चीने चंद्रन उद्यथी अधिक विरह जात 


श्रीषल्यसत्-यालादभोष (९९) 


थाय ते मारे विरहिणीयोने किरणो करी श्नोपण करवावालो, आकरारातु 
तिलक, रोहिणीना हृद्ये वल्लभ केमके चद्रमा रोदिणीनो भरतार 
ये पवी लोकोमा केवत ठे, परतु रोहिणी तो नक्षत्र येते वने नहीं एवो 
पूणिमानो चद तरिशलदेचीष्‌ चा स्वप्नामा दीठो 


सातमे स्वप्ने सूर्य देखे ते सूर्य केवो घे † तो के अधकारनां पड- 
लने फोडवावालो, वली रातो व्णदधेतेवणकेवोदे१तोके राता 
अशोक सरखो, केश्रुाना फूल सरखो लाल छे, जेवु पोपटनुं मुख लाल 
हय, जेवी अद्धि चिणोटी लाल होय तेवो सूय लाल छे, बली कम्‌ 
लना वननो उघाडवा बालो छे, ते माटेज कमलनी शोभा करवा बालो 
छे, ज्योतिषदाचननो तथा ज्योतिपचक्रना चिह्न सरखो ओलखाणनो 
करवा बालो छे, आकाशमा दीवानी पेरे शोभे छे, ऊगतो थको हेमना 
समूहने हाथथी गरदन पकडीने कहाडवावालो, वल्ली भहोनो राजा 
खे, रात्निनो नाश करवबावालो छे, दली उगती वेलाए तथा आथमती 
वेलाए बे घडी पर्य॑त सुखे दीठामां आवे पदी सुखे दीठामां अवे नही, 
वली रात्रिना विचरवावाला जे चोर आदिक तेमनु भ्रमण मटाडवा 
बालो, चली रीतने मथन करवावालो, मेरुप्तने पाखति निरतर 
म्होटा मडल सहित भमवावालो, वली सूर्यना हजार किरणोप करी 
सवैज्योतिषीओनी प्रभा मटाडवावालो इहा सूत्रकार सूर्यनी हजार किरणो 
करे छे ते जघन्यआशरित जाणदी अने लोकमां पण सहल किरण कटै- 
वानी रूढी ये, परतु सू्यना किरणोमां तो महीने महीने वधघट थाय 
ये ते आ प्रमणे-चे्रमा १२०० किरणो, षैशाखमा १६०० किरणो, ज्ये्टठमा 
१४०० किरणो आपाटमां १५०० किरणो, श्रावणमा १४०० किरणो, 
भाद्रवामा ९४०० किरणो, आसोजमा १६०० किरणो, कार्षिकमा 
११०० किरणो, मागैदिरमा एक हजार ने प्यास किरणो, पौपमा हजार 
किरणो, माघमा साडादशसो किरणो, फाल्युनमा अगीञआरसौ किरणो 
छे प्ो सूर्यं लोकोना चक्षु समान चि्लादेवीदए सातमे स्वप्ने दीटो 


भी दप्वरच्छीय न 
(१००) पवष पृष कतयसूं -वाकाववोध. 

आठमे स्वप्ने ध्वजा देखे. ते ध्वज। केवी छे ? तो के सोनानो 
जेने दंड ये ते उपर रहेली छे, पांच वेणैना वच्रनी ध्वजा छे, वरी ते 
ध्वजानी उपर सुकोमल अनेक रंगनां मोरपीश् धर्या ठे ते चोटी सरसा 
रोभायमान दे तथा घणो श्रीकार च, तथा ते ध्वजामां क्षिहनुं रूप 
लख्युं ये तेणेकरी वली बहुज शोभे छे, ते सिंह केवो दे के जेवो शंख 
ऊजलो, छैदडक्षनुं फूल ऊज, जलनो कणीयो उजलो तथा रूपानो 
कलश ऊजलो होय तेवो ेतव्णवालो छे; जे सिंहने देखीने लोक पठं 
समजे छे के-आ सिंह आकाशमंडल भेदवाने उदयम करेेकेशु! 
पवी ते सिंहनी सुखाकृति तथा श्रीराकृति दे, जे ध्वजानुं वख ॒वाय- 
रानी लदेरोथी थोडं थोडं चलायमान थह रघुं छे, वली धघणो ऊचो 
लोकोने देखवा योग्य एवो ध्वज आटमा सवप्नामां तरिशलादेवीए दीटो. 


नवमा खम्नमां पूरण कलश देखे. ते कलङ्ञ केवो छे तोके 
उत्तम देदीप्यमान छे रूप जेनु, निर्मल जलथी भ्यो थको घणोज सुंदर 
छे, सूर्थमंडल सरखी जाज्वद्यमान शोभा छ जेनी, वली जे कलदानी 
पासे कमलनी वाडी छे एटले कमलोथी वींटायलो छे, वली ते कला 
सवं संगलोनो मलाववा वालो छे, वली ते पूरण कलक, पधान रलोनुं 
कमल तेना उपर धरें डे, नेत्रोने आनंद आपवा वालो छे, सर्वं दिशया 
ओमां उव्योत करतो थो सवै लच्धमीनो धर तेनी परे सव पाप रहित 
सर्वं शोभा सहित लद्भीनो निवास दे, वली जे कलशने गलामां छ 
ऋतुना सुगंध पूलोनी माला दे, एवो पर्णम्‌ (कलश) मलो रूपामय 
ते नवमे स्वप्ने वरिशलाराणीए दीटो. 

दशमा स्वप्नामां पद्मसरोवर देखे. ते पद्मसरोवर कें छे १ तो के 
जे सरोवरमां ऊगता सू्ैथी उघच्यां एवां हजार पांखडीनां कमलो चे, 
ते पिकस्वरमान कमलनी वासनाओथी जेन पाणी सुगंधमय थयुं 
ये, वली ते कमलोनी घभाओथी पाणी लाल पीला रंग जेदु देखाय चे, 


श्रीकरपसू्र-बालावोग (१०१) 


वली जे पद्मस्तरोवर जलमरस्य कच्छपादिक अनेकं जंलचर जीवोथी सेवा 
यमान दे, वली जे पद्मक्तरोवरमा कमलपत्र ऊपर पड्यो जलनो खाटो 
तेणे करी जाने नीला आगणामा मोती जब्या होय नर्हि १ वु देखाय 
ये, बली ते म्होट सरोवर ये तेमां सूर्यविकासी कमल, चद्रविकासी 
कमल, नील कमल, महापद्म ( शेत ) कमल, राता कमल, इव्यादिक 
कमलनी शोभा वनी री छे तेथी घणुज रमणीय थयु छे, वली ते 
कमलो उपर भ्रसन्न थया एवा भमरा भमरीयो आवीने युजारव करी 
रद्या छे वली तिहा काद्वक दंस, चकवा, राजहस, वगला, सारस, 
एवरा पलीयोयी ते करी शोशयमान ठे, अर्थात्‌ ए जातियोना पलखीयो 
त्या रहे चे, एव पद्मसरोवर त्रिशखदेवीए दशमा स्वप्नामा दीटुं 


अगीआरमा स्वप्नामा खीरसमुद्र देखे ते खीरसमुद्र केवो ये १ 
तोके चद्रमाना फिरणोनी जेदी शोभा तेवी शोभा ते समुद्रमा चे, 
वली चारे बाजु समुद्रनु जल वृद्धि पामेदु छे, वली तेमाथी चचलथी 
पण धणा चचल एवा घणा उचा कल्लोल उदी र्या चे, ते कल्लोले 
करीने पाणी घशुज चचल थयु छे, वली मदमद वायराथी चलायमान 
थया जे कल्लोल ते समुद्रना तट ऊपर आवीने भफाका खाइ रद्या ये, 
तेनो शब्द्‌ थ्‌ रद्यो छे ञेनेपरिपे, ते कल्लोलोथी समुद्र शोभी र्यो छे, 
वली ते कल्लोल मर्या थका दोडता छे एटले एक कल्लञोलनी पदवाडे 
वीजो कल्लोल दोडी रषयो छे, पहेलो एक न्दानो कष्ठोल चासे, वली 
म्ोटो कोल चाले, एवी कल्ञोलोनी शोभा छे ञेने विपे, चली जे समु- 
द्मा जलचर जीव कल्लोल करी र्या छे, ते केवा जातिनां तो के महा 
मगरमच्, तिर्मिगलमच्छ, लघुमच्छं ते सर्वं परस्पर मर्या थका रमत 
करे व्यारे तेमनां पूना उलालवाधी उदल्यु जे पाणी तेमाथी शीण भ्रगट 
थ ते फीण कल्लोलोथी तणाइने किनारा पर भावी पडे छे, तेनां गला थट्‌ 
गया छे ते ढगला सर्वै कपूरना ठगखा सरखा देखाय छे, वी जे समुद्रमा 


( १०४) सीकल्पसूघ्र-बाटाववोभ. 


ऊजलो निर्मल पीलो अने खाट वणवाल, वरी मधु अने घृतथी 
सीच्यो थको, निरधम धगधगायमान जाञ्वस्यमान शिखावालो, वली 
ते अभ्िमां अनेक न्हानी शिखा छ, वली तेथी कोक रिखा अधिकी 
दल्ली ते अधिकथी पण वली कोडक शिखा ऊंची केटलीक रिखाओ, वली 
चणीज न्हयनी पवी अनेक उवालाये करी अग्निनी शिखा मली रदी छेः 
वली जे अग्निमां अनेक उ्वालाओ मांहोमहि मली रदी छे, एवा धृघ्र- 
रहित अभ्चिनी ज्वाला ते कोड आकाराध्देशमां चालती होय तेनी 
परे धघणी चपल अग्निनी शिखा श्रिररलादेवीपए चोदमां स्वप्नमां दीटी. 
आ स्वप्नामां बारमे स्वप्ने देवतानुं विमान क्यं ते जे वीर्थकरनो 
जीव देवलोकथी चवीने मातानी कृखमां आव्यो होय तेनी मातत विमान 
देखे अने जे सीर्थकरनो जीव नरकथी निकली मातानी कुखमां आव्यो 
होय तेनी माता वारमा स्वप्नामां सुवन देखे एवो रहस्य छे. 


एवा चौद स्वप्नां देखीने त्रिशला राणी जाख्त थह. ए स्वप्नां केवां 
छे?तोके शुभ छे, सोम्य भलां छे, घणुं रुडुं वभ छे दशेन जेमन, 
भट रूप ठे जेमनु, एवां खप्नां दैखीने त्रिशलामाता जागी ते केवी 
छे? तो के जेवां कमल उघडे तेवां नेत्र विकसित थयां छे जेनां, हना 
वश्चथकी सवैअंग हप सहित यथय, सर्वं रोमराजी उल्लसित थ. 
ष चौद स्वप्नां सवै सीर्थकसेनी माता ज्यारे वीर्थकर गर्ममां अवि 
स्यारे देखे, तेम॒चिशषखादेवी पण श्रीमहावीरस्वामी कूखभां आव्या 
तेना योगे चोद स्वप्नां देख्या. तेवार पछी त्रिश्खा क्षत्रियाणी पे 
कल्या एवां चोद्‌ स्वप्न देखीने जागती थकी घणीज पोतानां हदयमां 
खुरी थद, संतो पामी, जें मेधनी धाराए करी हणायुं कंदव वृक्षलुं 
फक तेनी पेरे उदास पाम्या छ रोमकूप जेनां, अ्थीत्‌ रोभरोम हष 
पाम्या पडी ते स्वप्नाने याद्‌ करे के अनुक्तमे मे अमुक असुक स्वप्नां 
दीटां पवी रीते याद्‌ करीने उठे, उदीने बाजोट ऊपर पग आपीन देढी 


मौकस्पसूत्र- बागोध (१०४) 


उतरे, उतरीने नदीं उतावी पटे मनमां उतावछ नथी तथा कायाथी 
चपरूपणु नथी, रस्तामा ठोकर रहित, रिख्व रहित, भीत पमुखना 
ओदीगणगने न ठेती थक्री, राजहंसी सरली गतिये करी चार्वी थकी 
श्यां सिद्धार्थ क्षत्रिव राजानी इदया डे, ज्यां सिद्धार्थक्षत्रिय राजा 
पोका छे, त्यां आवी, आवीने, तिद्धारथक्षन्नियराजाने पवी षाणीथी 
जगावती हवी ते केवी तो के-जे सिद्धा्थराजाने वल्लभ खगे, 
सिद्धाथराजा पवी वाणीनी सर्वदा चाहना करे, एवी वाणी तथा देष 
रदित, सर्वना मनने गमती, वक्षभपणानी चेतवणी करवा चारी, स्वर 
अक्षरे करी स्पष्ट, कस्याणनी करा वारी, वृद्धिनी करा वारी; निर 
परद्रव अर्थात्‌ उपद्रव रहित, धनना खाभनी करवावाखी, मगखनी कर- 
वात्रारी, भ्रीकार,अलकारादि शोभा सहित, हद्यमां कोम खगे, जे 
वाणी सांभवी भनमां आनद्‌ थाय, अने कोमल, मीटी, रसयुक्त 
जेमां वचन भ्रोडा अने अर्थं घणो प्यवी वाणीथी त्रिशखादेवी पोताना 
भरतारने जञगावती हवी, सिद्धा्थराजा जाग्यो, लये व्रिशला राणी सिद्धा- 
थराजानी आक्ञाथी नाना भरकारना मणिरलनोथी जञ्यो एवो सोनानो 
धाजोट ते ऊपर पोटी वाने षेटी, रस्तानो खेद मटाडीने 
घते बेटी, वेसीने सिद्धार्थराजा भ्ये जेवी रते पूवे वणीन करी 
आब्या पवी वाणीये वोखी-हे स्वामिन्‌ । निशे आज पूर्वोक्त शयामा 
काक सुतां काक जागतां मेँ गज वृषभ आदि जे पूरव कही आव्या 
ते चोद्‌ स्वप्ना दीठा. देखीने जागी, ते म्होटा स्वप्नानु फर मन्दं शरु 
धाशे १ तेवारे सिद्धाथराजा जिदाटाना सुखथी एवा स्वप्न सामटीने, 
इष सतोष पामीने, चित्तमां आनद पास्यो थको, भ्ीतिकारी परम सोम्य 
हष हृद्यमां फेल्यो, जेम मेषनी धारा छटायेट्ध एडु कदवग्क्षनु पूछ 
तेनी पेरे उछ्छल्तित थयो थको, सांभरीने तेनो विचार करयो, पोताना 
स्वभाव प्रमाणे, पोतानी बुद्धि विज्ञाने करी ते स्वप्नोनो अर्थं प्रहण॒ 
१ 


( १०६) भीकरपसूत्र-षाखाबवोष, 


करयो, अर्थं हण करीने तरिश्षलाराणीने मीठे वचने करी पुं क्ैवा 
छाग्यो के-देवानुंभिया ! तें मनोहर स्वप्नां दीढां, तै कल्याणकारी 
सखप्नां दीटा, शिवकरी, धनकारी, आसेग्यकारी, घणा दीर्घायुना 
करवा वाखा ते स्वप्नां दीठां तेमु फर आवी रीते ठे-तमोने 
अ्थैनो छम थश्च, भोगनो छाभ थश, सुखनो ऊखाभ थारे, 
राज्यनो छाभ धश, ए निश्चय नवमरीना उपर साडा सात दिवस गये 
थके अभमारा कुलमां ष्वजा समान, अमारा कुलमां द्वीप समान, अमारा 
कुलमां दीवा समान, अमारा कुलमां पव॑त समान स्थिर, अमारा 
कुटमां मुकुट समान, अमारा छटमां तिलक समान, अमारा 
छखमां सूर्य॑समान, छखनो आधार, खनी वृद्धिनो करवावारो, लनी 
फीर्सिनो करवा वारो, कुखना निर्वाहनो करवा वारो, कलना यश्नो 
वधारवा वाख, कुमा वृक्षसमान, घणा खोकोने छत्रछायामां राखवाथी 
कुखनी विशेष वृद्धिनो करवा वाख राजाओनो राजा षुवो युत्र थारे" वरी 
सुकोमल छे हाथ पग जेना, संपूण पांचेद्िय परवडी छे जेनी. रक्षण, 
ठयंजन अने यणे करी सहित, मानोन्मान माण सवै शरीर सुद्र, चंदर. 
मानी पेरे सौम्थाकार, मनोहर दद्रौन करवा योग्य, एवो पुत्र तुजने 
थारो ते पुत्र बालक अवस्था छांडीने जेवारे विन्नान अव. 
स्थामां आवे तेवारे सवै कछाओने मत्र देखवाथीज जाणी चेशे 
पण॒ तेने शीलावुं पडे नदी. वली युवान अवस्थामां श्रूर वीर, महा- 
दानेशवरी, स्वभ्रतिज्ञा निवाहक पटज्ते पोते अंगीकार करेली वातनो 
निबौह करबावारो, संग्ाममां वीर पटले पादो भाये नही, जमीन 
ऊपर राज्य करवावालो, धरण हाथी, घोडा, रथ, पायदल, पसुखनो माल्षक 
ए्रो राजाओनो राजा थादो तेमाटे तमे उदारकारी खप्नां दीठां. एवी 
शेते सिद्धा्थराजा वेवार त्रणवार च्रिशलाराणीने कहे, प्रशसा करे, तेवार 
पी रिशा क्षननियाणी सिद्धार्थराजाना सुखथी आ वात सांभटीनि 


मकित्पसूत्र-माटावपौष (१०७) 


हष सतोष पमी, यादत्‌ हाथ जेडीने, मस्तके अज स्रीने, एवु चोली 
स्वामिन्‌ | ए अर्थ पमज छे, तमे कषु ते तहत, सदेह रदित छ जे 
श्रमणे स्हे वांछयो हतो, तेज प्रमाणे म्हे आपना सुखथी अहण कयो, 
पम जे तमे को ते अर्थं सय छे पवी रीते वार्ार कहीने स्वप्नोनां 
अर्थते रूडीरीतथी अगीकार करने, सिद्धा्थराजानी आज्ञा लने न.ना 
प्रकारना मणीए जटित पवा सोनाना वाजोट ऊपरथी उटठीने, नरी 
उतावक्ती नदीं धीरी एवी पूर्वे कदे्ी रीत सुजव चाज्नती थकी च्या 
पोता शयन धर द स्यां आवीने जे म्हारे उत्तम सखप्ना दीटामां 
आष्यां तो हवे श्हारे सूनु नही, जो खुद जाउ तो वली कदापि वीजा 
कोह पाप रूप खोटा खप्ना आवी जाय तो प ख्डा स्वप्नानु फल 
जातु रहे तेमाटे देव यरु सवधि रूडी मगलकारी, शुभकारी, धर्म कथा 
कहीने रात्रि पूरण करु पबु जाणीने स्वेष्न जागरण करती थकी, पोते 
जागती शीजाने जगावती विचरे 


तेवार पटी परमात समये सिद्धर्थराजा कौडविक सेवक पुरुपने बोला 
वीने एम केतो हो के उत्तावल्लथी जाओ हे देानुभ्रिय | आज सारी 
रीते बादिरनी उवद्राणशाला (केरी ) ये तेने गधोदकथी सवो, कचरो 
कीटो काहाडीने साफ करो, लीपो, लीपीने पी प्रधान सुगधि पांचवर्णना 
परल तेना ठगला करावो, छृष्णागर, दरु, शि्तारस तेना धूप उदरो 
अने सुगधना चूरौनी गोली, अगरवती उलेवो, सुगधे अभिराम करो, 
सुगभे बात करो, गेधनी घाट मूको, आ काम तमे करो, वीजा 
कोदनी पासे करावो, आ म्हारी आन्ञा पादी तत्काल सपो. तेवर 
कौडविक पुरुप पुं सांभली घणोज खुसी थने हाथजोडी तहत 
करीने, सिद्धार्थं राजा पातेथी निकरीने ज्यां वाहैरनी सभा छे दयां 
आवीने गधोदक छांटनादि सवं काम राजाना हुकुम भरमाणो करीनि 
यावत्‌ स्यां सिंहसन मानि ज्या सिद्धार्थं क्षत्नियराजा छे स्वां 


( १०८) ्ौकह्पमुत्र-अाठषणोभ, 


आवीने, हाथ जोडी मस्तके अंजली करी धोर्यो के स्वामिन्‌ ! ज आपि 
फरमाच्ुं ते सर्व काम अमे करी आन्या एम कदी आज्ञा पाठी सोषी, 


तैवार पी कंइक रातु पेषं पीरो पभात थय. सूर्बतिकासीकमख 
एरय, चंदरविकासी कमङ छरुमलाणा, उज्ज्वल भ्रभात्‌ थयुं, सूयं उग्यो 
ते सूर्यं केवो ठ † तो के राता अशोक सरखो छाछ छे, केसुना भूख 
सरजो खार ड, सूडाना मुख सरखो खालः अद्धि चिणोटी सरखो खट 
पीयो जीव थाय ठे तेना जे्ो रात. वफोरीयाना फुर सरो 
ला, कबरूतरना पग नत्र सरखो लार, जासूसना कूट सरखो रा 
हिगदना उगखा सरखो लाल पः पूवर कही जे वस्तु तेवी कोड पण राट 
चस्नु होय तेथी पण अधिक ङा कमलाकर नामे तावने विषे घणा 
कमलोने उधाडतो थो पवो सूर्यं ऊग्यो, हजार किरणनो धरनार, 
दिवसनो करवावाखो, तेजेकरी जाञ्यस्यमान, जेना किरणोथी अंधकार 
राक्ष पाम्यो ॐ, चोरना प्रचारने टालनासते. कुंकुमनी प्याली 
ते सरखो. छार ते सूथैनो नवो तावडो (तडको) ते तावडे 
करी जाणे कुम सरखो सवै मनुष्यलोक छार, थयो छे, एडु भात 
यु, तेवारे राजा शय्याथी उटीने घाजोट ऊपर पग॒मूके, बाजोटथी 
हठो उतरे, उतरीने, अयां मछयुद्ध करवानी शारा छे स्यां आवीने 
मलयुद्धशालामां प्रवेश करीने, अनेक प्रकारनी मच्वयुद्धनी कलाओं 
करीने थाका पटी, सो ओषधीना पाकलुं तेल, हजार ओषधीना पाकनुं 
तेल, सुगंध धान तेल धमुख धीजा पण तेल जे घातुनी वुद्धि करवा 
वाला, जठराग्नि दीपाववावाला, कामदेवनी वृद्धि करवावाला, मां सने 
पुष्ट करवावाला, षलत्ह्धिं करावाला, सवे इंद्धिय दारीरने उज्ञास्त कर- 
वावाला, जेना अभ्यंगन की चामडीमां तेजनी शृद्धि थाय एवां अनेक 
जातिनां तेल ते तेलना मसलवााला करेवा ठ के घणा चतुर, जेमना 
हाथ पग घणा सुकोमल छे, ते तेलने मसलत। थका हाथना तर्ञानो 


भीकर्वसू्-बाक्वावयोण ( १५६} 


ञ्ज मक ते शरीरमां समावी अयि, एवी क्रियामां दक्ष, परिपणे हाथ पग 
जेना, अवसरना जाण, उतावल्लथी कार्यना करनार, सव मर्दन करा- 
बाक्ामां उक्कृष्ट, विवेकत, वुद्धिवत, ाद्या, पंडित, मंसल्लतां थकां हारे 
नही, पटले परिशरमना जीतवावाला इत्यादिक शुणना जाण पुरुषो ते 
केवी रते तेष मसते सोके जे थकी हाडने सुख थाय पटले हाडने 
सुखकारी, मासने सुखकारी, घामदीने सुखकारी, रोमने सुखकारी प 
षवरिने सुष्डकारी प्म ए पूर्वा तेत ते उपर क्ण भमोणे ससक्वा्थी 
राजाने थाक मव्या पदी, सिद्धार्थराजा मह्नदालाथी निकक्लीने अयां 
स्नान करायु धर छे स्यां आवीने सनधरर्मा पेठा, ते लानघर केषु 
छे १ तो के मोतीयोनी जालीयोनां मोखला छ जेमा, विचित्रं मणिरल्े 
जटित धरती तक्ष छे जेनु, त्यां रमणिक स्नान करवानो मद्प शे 
तेमां अनेकं भकारना मणिरत्नोप करी जज्ञा चित्प एवा कनेक 
धाजोट छे तेना ऊपर राजा सुखं वेढो हवे स्नान करवा जले, करब 
धे के-पूलना गंभवां जक चंदन कधूरादि वासित जक्त, ऊष्णजल्ल, शुभ 
अक्ल, गगा प्रमुखनुं निर्मलजल, पवा जलथी कस्याणकारी प्रधान भज- 
नैना विधिये स्नान करे, ्यां घणा भ्रकारनां जल उालवा भ्रमुख 
कोतुक करने कल्याणकारी स्नानन अतमां कमल सरल सुवाला गध- 
दङ्मेधी अग लूष्युं पदी घणां मोघां दख्ररल पदैर्या, भला रस सहित 
गोष चदनथी शरीरले क्तेपन करय, परिध्र माला पदेरी, वण कुंकमादि 
विकतेन कयौ, पी मणि जटित सोनाना घरेणा पर्या, वली भडार 
सरो हार, नवसरो हार, श्रीश॒सरो हार, कावा भ्हूमलां पमुख घरेणां 
सथा कनदोरो परयो गलामां कटीओ पमुख पे, ध्ागुखीमोमां वीरी, 
बेड पमुख पेयो, केशोमां टूल भमुखना परेणां धारण करा, रूढा 
जद़ाव कडा, जटाव षहेरखा पर्या, सुजा प्रमुखमां सुजनधादिक पेया 
तेणे सुजा थभित धट ये, तेथी धघणु भकार स्प य तपा कानोमां 


( ११० ) श्रकर्पसूत्र-यालामयोभः 


डल पेयां तेणे करी शोभायमान सुख धयु, सस्तके देदीप्यमान 
कुट धार्यो, हारघमुखे करी सुशोभित थह ठे छाती जेनी, वीटीयोधी 
पीली थयेली ये अंय॒लीओ जेनी तथा लावा वले करी कर्यो ठे उत्तरा- 
संग लुं, अनेक भरकारना मणिरलन निर्मल घणा मूर्यना उद्या कारिः 
गरोनां घठ्थां देदीप्यमान भली र्यनाए करी एकमां धीजा। धरेणां 
परलेला तेथी मनोहर देखाय छे तथा वीरवलयने धारण कर्यो ए धरेणो 
ज श्र वीर होय तेने राजा षक्षीश॒ अपे छे पटले मान अआपवालुं घरेणु 
ढे ते कोक तो कहे छेके ष घरेणुं हाथमां पदेराय ये वली कोड कहे 
छेके प्‌ वीरवलय कानमां पहेराय छे. हवे घण शं बणैन करीपए ते सिद्धा- 
थैराजा साक्षात्‌ कल्पधृक्ष सरखो थयो, जम कर्पवृक् पत्र, पुष्प, फल 
सहित शोभे तेम सिद्धार्थराजा घरेणाथी शोभे यै तथा पुरपोमां इद्र 
समान, कोरंट वृ्षनां फुखोनी माला सित एडु छत्र मस्तके धरावतो 
थको, श्वेत चामरोथी वीजातो थको, अयां लोकोए संगल्िकना जय जय 
श्र कया द; वली १ अनेक गणनो नायक पटले पोताना धरमां जे 
मनुष्य डे तेनो मालक, > दंडनायक देशनी चितानो करवावालो, ३ 
हाथीयोनो इश्वर, ४ राजानो पुव, ५ कोटवाल, ६ मांडवीया, ७ छट 
घना स्वामी, € न्हाना ्रधान, स्होटा प्रधान, ९ मंडलिक, १० महाम 
लिक, ११ ज्योतिषी, १२ दरवान, १३ जे राजा साये जन्म्या ते अमास्य, 
१४ पीठी मैन करवावाला, ५ नगरना चोवदया, १६ चोधरी, 
१७ वाणीया, १८ शेठ, १९ सेनापति, २० सार्थवाह, २९ दूत, २२ देश॒नी 
संधीना रखवाला एटले सधिपौलक तथा उयवहारीया, २३ श्रंगरश्चक, 





१ ओकं संचिपालक कधं ठे राजाना सीमाडीया राजा साथे सीमनां बाधा पड- 
बाध राजाने बिरोध थाय तेरे सीम्‌ कादी निवेडो करी अपे तेने संधिपालक की. 
देना उपर कथा कदे ठे-कोशांगरीनगगमां नितशदरुराजाः राज्य करे छे. तेने प्रधान, पुरो- 
दिवु, शेढ, सेनापति, भंडारी, समिपाल शत्यादिक्‌ प्रणो परिवार ॐ सदै पोत पोताना 
भधकरारमां सावधान छ, हवे कोडक पुरुषे राजने कदं मे तमारा बधा सेवको काम 


ओीकटवसूज-वालावयेष { १११) 


२४ पुरोहित, २५ वृत्तिनायक, २६ वहिकाहक, २७ धहआयत, २८ पुः 
पडिआयत, २९ टाकटमाली, ३० इद्रजाली, ३१ फलमाली, ३२ म॑त्रवादी, 
३३ धलुरवादी, ३४ दडधर, ३५ धरधर, ३९ खङ्गधर, ३७ छत्रधरः, ३८ 
चामरधर, २९ पताकाधर, ४० नेजाधर, ४१ दीवीधर, ४२ पुस्तकधर, 
४३ क्षारीधर, ४४ ताद्भूलधर, ४५ प्रतिहार, ४६ शुय्यापालक, ४७ गज- 
पालक, ४८ अश्वपालक, ४९ अगमर्दक, ५० आरक्षक, ५१ मिष्ठवचन 
घोलनारा, ५२ कथा कहेनारा, ५३ सत्य बोलनारा, ५४ युणना बोल 
नारा, ५५ समस्याना वोलनारा, ५६ पारसीमापा वोल्लनारा, ५७ वैया. 
करण पाटी, ५८ तकैपाठी, ५९ साहित्य वधक, ६० षण षधक, ६१ 
खद्‌ धधक, ६२ अललकारना जाण, ६३ नाटक वधक 





करे छे पण सधिपाल वो वमार अनाज खाए खोड करे छे माटे एनी तपा ररम जोए 
तेषरि राजाए सभिपालकने कु के तमे मनवितिव द्रष्य खाभो छो अने कार्यं तो कार 
रता नथी तेषारे सथिपालक रोये, इ म्होटा काम करा आपु, परस्पर भैरमाब होय 
ठेने मित्राह करावी भु अने मित्रता यय तेमां धिरोष पडी आपु, भनेक पुद्धिना काम 
फर, एवः स्दारामां गुण छे, परी राजाए परिष्ठा निमित्ते पोतानो दुशामने भरिमर्ईदन 
राजा छे वेनी साये मेल्लाप करवा माटे मेटणा सार एक छाबरलो सी भ्राप्यो ठे राजान 
भापमो भने पैर टाी आपरजो एषु कटी सथिपात्तकने मोकन्यौ, वे पण स्याथी 
घाच्ततां कैटसेक दिवसे भरिमरदेनराजा पासे अह मेण मृष, पगे लागीने फेय लाग्यो 
फे हे राजन्‌ । भिवशत्राजाए वमोने प्रशाम कदे ठे अने भरण भाष्यु छे; राजाए्‌ ते 
भेर्छ छोडयु तेमांयी उबडो निकन्पो ते उधाव्यो सेमां षती पणे मधने पती एक 
सोनानी हावसी निकर तेना षधन दयोध्या चेवारे माथी राख निकली; त्पारे प्रधाने 
करं तमारा पैरीए राख भू, रे राद चोष्डी कमे जोगी थाथ, ते सामी रजा 
करोधाहुर थयो तेषरे सधिपालके जाप्यु फे रापाए वैर पष्य एवु चितवी श्रौत्पावकी 
पदधिए करी कवा क्षाग्यो फे राज्‌ ¡ तमे उल्तटो विचार म करो, ए राख बहु गुणकारी 
छ, राजाय शुग एमां श्यो गुण छे ? सधिपालक पोन्यो-भमारा राजाए्‌ यष फीषौ 
हतो सेना उपर भतस्य द्रन्य खरच्यु ते यह पूयं थया ठेनी भस्म विलक करवाने 
पर्ये सर्वे गजाभोने मोक्ली थे एमां फा विरोध नथी एलु प्रमावकारते तिल रवां 
धल्मिरनां पावकं टले भने प्ौमाग्य षषे, चे सांमली राया प्रघरम पो अने जाययुं फे 


( ११२) भीकरयसूत्र-म्राभभोय. 


एमना परिकर साये परयो थको सिद्धा्थराजा स्नानघरथी निक- 
लीने सभामंडपमां अवि छे ते कषो शोभे छे तोके धवङमेधनी घटामां 


त 


जेवो सूर्यं निकले तेनी पेरे शोभे छे वटी जेवा नक्षत्र भह भमुख 
तारामां चंदर शोभे तेवो छोकोमां राजा शोभे एवो मजनघरथी निकः 
लतां श्चोभायमान थयो थको नरपति, नरोमां ढः नरोमां वृषभ समान, 
नेमां सिहसमान, घणी अधिक राजतेजनी लक्ष्मीए्‌ करी दीपतो थक्रो, 
ल्लानघरथी निकदीने ज्यां सभानी शाला छे स्यां आवीने, सिंहासन 
ऊपर परवैदिशषानी सन्मुख सुखडु करीने वेटो. वेशीने पोताथी उत्तर 
अने पूवरैदिशानी व्चमांनी ईंशानद्कणम्ां आट बाजोट ओत वल्लभ 
ठकिला शेत सरसृव अने शेत द्रोभ छंकुमथी मंगल अर्थ प्रुजीने धापे 


द ्रेरमाबथी भ्रवच्च विचधं पण एये तो पैर खालवा ए उपार कर्यो यै पर्ची शजाए 
ते सभिपालकने धमु सर्मान भापी, एक महीना एषी पोतापासे राखी षणा दाथी 
थोडा श्रामरण दे पदेरामणी, करीने शीख द्यापी, तथा इवे तमारा राजा साये अमरे 
प्रम भिधा ठे एवो पत्र लखी श्राप्यो; ए सै भेट लद संविपालक पोताना राजा पले 
आभ्यो, राजन पत्र दीो सर्ववस्तु पण भ्रापी तेवर राजा विस्मय पाम्यो, वली एकदा राजाणए 
पटराणीने कद्यं केत द्दारे पौयर जा, ज्यारे हं नामांकित धृद्धिका मोक तेचारे तरव 
श्रावजे पश बीजा कोना कैवायी श्रवीश न्दी, पष्ठीते राणी पीयर गह्‌, पाद्धलथी 
राजाए संथिपालक्ने कषे म्हारी राणी रीसायी की पीयरे गददेतेनेतमे तेडी 
ज्लागो तो तमारी भक्ल खरी जा, पष्ठी संधिपाल तीथवासीनो वेश करी राखीना 
पीयरना सामर्मां गयो, राीने खुबर पडी त्ये राणीए तेडाथ्यो शने कद्यं तं एजने 
मवा केम नाघ्यो १ तेये कद ई तरीथवासी थयो दुं ठेयी ससार संमधि कोद कामां पडतो 
नयी, राणी कदं घन्य तारा अवतारे तो पय मन्दे राजाना समाशार कहो तेवारे संधि. 
पालक मायुं धूणादीने कदेवा लाग्यो के~राजाए हमणां कोदक राजानी पूरी प्रशवानो 
विषार कर्यो दे ठे कन्या घणी सूपवती ष तेने पटराणी करवा धार्यं द्य एवी वात 
क राणी व धेर आवी, राजाए पुय दमे तेव्या विना उवा- 
बरलांकेमश्रा & तेवरे राणी सीश्न भाणीने भरी के उमे नवी पटरणीते 

छो ठो श्वे मन्दे रा चास्ते तेडो १ एवो श्रमो सामी राजा विस्मय पाम्यो व 


सेधिपालकने तेडावी आति मांगी, राश्चीने मनावी राजा इक पाम्यो, संधिपाक्लकने पशा 
मड पुरश प्मापी सन्मान माघ्य, | | 


भीकल्यूत्-वह्धावनोव ( ११३) 


अने एक पडि एटके पडदो वाये ते पडलि केवी ठे तो के ? नाना 
श्रकारना भणिरत्नोथी जटी छे, सर्वं रोकने देखवा योग्य, घणा 
मूल्यनी, भला पाटणमा नीपजेली, रेशमना वद्नी, अनेक चित्रामवारी 
घटे ग, दृषभ, घोडा, मनुष्य, मत्स्य, पी, सम्प, किन्नर, अष्टापद्‌, 
चमरीगाय, हाथी, वनरता, पद्मरुता, इत्यादिक अनेक रूप जे पड- 
छिमा माढ्या छे पवी पडी वाधी, ते पडछीनी माहेशी वाजु, अनेक 
जातिनां मणिरत्ने करी जटित रूडा सुवाखा गादला सहित मशरुनो वख 
ढाक्यु तेनी ऊपर शेत वल डाक्यो, कोम अगने सुखकारी स्परी 
छे ञेनो एवो रूडो एक घाजोट अिदाङाक्षत्रियाणीने वास्ते रचवि, 
रचावीने पी सिद्धार्थराजा कौटुविक पुरुषने वोलावीने एम कटे के- 
शीघमेव पटे तत्काट हे देवानुभ्रिया, अष्टांग महानिमिचना जाण, 
सूत्रअर्थना धरवावाला, अनेक रकारना शाखरमां चतुर अने स्वप्न शालमा 
शख एवा स्वप्न रक्षण पाठकोने धोलावो, इहा आठ अगनां नाम 
कहे छे-पथम अगस्छुरण विचाराद्भ-तेमा दारीर फरके तेनो तचार 
जेमके ख्रीनुँ दावं अंग एरके तो सारु इत्यादिक वातो जाणवी, वीजं 
स््प्नविषाराद्र-तेमां उत्तम, मध्यम अने कनिष्ट एवा स्वप्नानो 
विचार, श्रीजो स्वरविचाराह्न-तेमां काटी विडी, रूपारेल, शीयाङ 
भमुख घोठे ते सुजव फ विचार जाणदु, भूमिकपवाथी शुभाशुभफलं 
केनारां शाख ते भोमविदया नामे चोधु अग जाणवं, मसा, ति, 
छक्षण इदयादिकोनो विचार जेमा छे ते व्यजनविद्या नामे पांचमु अंग 
जाणवु, हाथ पगनी रेखा जोवानो विचार जेमा छे ते रक्षणविदया नामे 
च््र अग जाणजु, उत्पातविदयया ते उ्कापात तारा घ्रूटे, मड मदे 
इादिकोनो विचार जेमां छे ते सातमु अग जाणबु, आटपुं अतरिक्ष 

विद्या अग ते ्रहोना अस्त, उदय, वक्र तेना फल जेमा छे तेआटथु 
अंग जाणध, एना जाण स्वप्नपाठक पुरुपोने पोकावो, पठ सिद्धा्थ- 

१५ 


( ११४) श्रीकल्पसूत्र-बाटाववोष. 


राजाए कदय त्ये ते कौटिक पुरुष सांभलीने घणो खुशी धयो पछी 
हाथ जोडी यावत्‌ सांभखीने तदत्ति करीने सिद्धाथ्षत्निय राजानी 
पासेथी निकलीने खन्रिय ड गाम नगरनी वचमांथी थने ज्यां स्वप्न 
पाटकोनां घर छे त्यां आवीने खप्नलक्षण पाठकोने कहेवा लाग्यो-हे 
सप्न पाठको | तमोने सिदधर्थक्षन्निय राजा याद्‌ करे छे तेमाटे ह 
तमोने बोखाववा आब्यो दु तेवारे स्वप्नलक्षणपाठक सिद्धार्थक्षत्रिय 
राजाना कौटुंविक पुरुषनी वाणी सांभरीने, घणाज हयै संतोष हद्‌- 
यमां पामवा ाभ्या पी स्नान मनन करीने, पोताना धरना इषदेवने 
पूजीने, शरीर उपर कौठुकने अथे तिरक छापा प्रमुख करने, दही, 
डाभ अने सरसबने मांगखिक माटे अहीने, दुष्ट स्वप्न भ्रसुखनो नाश 
करवारूम प्रायधित्त करीने, शुद्ध मांगलिक वचर पेरीने, घणा मूल्यनां 
घरेणां पहेरी, सवै शरीर श्मेभायमान करीने, वरी पण॒ सरस्व अने 
दभ मंगर निमित्ते मस्तके धारण करीने, उचारीने, पोततपोताना धरथी 
निकीने, क्षन्नियकुंड गामनगरनी वचमांथी थइने, ज्यां सिद्धाथ- 
राजानो मुख्य महे छे तेने बारणे आवी स्वै एकठा थया, पछी स्व 
मेगा थडने मांहोमाहि विचार करवा छाग्या के-आपणा वधायमां कोने 
म्होटो थाप्यो नथी मटे एक जणने भ्होटो थापो, केमके म्होटाविना तो 
अप्रति रों वाजे माटे मांहोमांहे खप्ननो अर्थ॑विचारीने पक 





९ इदां रोद प्रभ करे के सिद्धाथेराजाना स्नानना वर्णनां तो देवपूजा करी भावी 
नदी अने आ निमिंत्तिवाजरोना संप पाठमां देवपूजा आरी तो शं सिद्धा्ैराजा देवपूना 
नदी करता होय १ तेनो उत्तर कहे छे के-भ्रा च्खत तो सिदधा्थराजा शणगार 
करीने सथामां आवता इता तेथौ त्यां दही, डाम अने सरसवनी पेरे पाठ नथी तेथी 
जाणवामां अवरे चे के निभित्चियान्नोने पुटी विदाय करनि पदी पूजा करी दशे ! केमके 
सिद्धाथराजा पर॒ शरोपृध्वेनाथ मरवानना श्रावक चे तेथी श्ीाश्वनायजीनी मूचि तेमना 
परमां वरय दीव दए, बली गल ^ ह्ायाकयवसिकृम्मा ” ए पाट तरिशलाजीना 


भयिकारमां चान्यो छ भ्रथवा कर्चाद परण ए पाड सजनो ख 
५ ए पाठ खडजनो जाणी नदी लस्यो होय ! 
एम परण संभवे छे पदी केवली जारे, ^ 


भ्ीत्यसूत्र-बायववोघ ( ११५) 


म्होटाना सुखथी राजा आगख कहेवरावतरं, पण जणे जणे जुदु जुदुं 
बोलबु ह जो जणेजण जद वोलवा जाशञो तो आदर पनर 
नीतिशाखरमां कषु छे के- 
यत्र सर्वेपि नेतार , स्वे मरसरवादिन' । 
स्वँ महत्वमिच्छंति, तेऽवसीदति वृदवत्‌ ॥ १ ॥ 
ज्या सर्मजण अये्तर थावा जाय अने स्वै अहकार सहित 
बोखवावाछा होय, परस्परे ई्प्यां करवावाला होय, स्व स्होटाईपणाने 
वाछवावाला होय, तेमनो समुदाय जेम पाचशे सुमट अनादर पामी 
डखी थवातेम दुखी थाय पाचसौ सुभटनी कथा कटे छे-कोई समये 
ऽया त्याथी आवीने पाचसो सुभट मेगा थडइने रोजगार करवा सार 
देश्ातरे गया सयां कोई कोह राजानी पासे वे चार दिवस रही रही 
चाल्या जाय पम करता एक महर्धिक (स्होटा › राजाने जह्‌ मल्या 
तेवारे ते शजाए घोडा, वच, धरेणा, शत्र इत्यादिक सामभी तेमनी 
पासे दीठी तेमज ते सुभटो स्व घुरूपतान हता तेने देखी राजा तेमने 
सन्मान आपी घोस्यो के तमे कोण छो अने क्याथी आव्या छो † स्यारे 
ते पुरुपोए राजाने प्रणाम करीने कटु के हे राजन्‌ ¡ अमे नोकरी रहेवा 
सार आब्या छैये यावत्‌ तेमनी वातो सतांभटीने राजा प्रमुख स्वै सभा 
खुशी थद्‌ तेवारे राजाए भ्रधानने वोखावीने क्यु के आ सुभटो सारा 
देखाय छे, आवरुदार छे, काम पडता सम्राममा पाछा हटे तेवा नथी 
पवो राजानां वचन साभटी पधान घोल्यो के स्वामी | ए सुभट देख- 
वामा तो सारा ये पण असवध छे केमके एमनामा कोड माखेक नथी 
तेथी काम पदशो त्यारे भागी जास्े तो तमे ओरभो कोने आपो ? 
पबु भ्रधाने कष्यु तो पण राजा समञ्यो नही, तेवारे पधाने आण्य के 
राजाय भन ए सुमटोने नोकरी राखबानु चै एडु समजीने भधाने कदय 
महाराज { एनी परीक्षा करीने आपणे नोकरीमा राखीश्यु राजाए पण 
कष्य के सुखेथी परीक्षा करो, पधी पधाने तेमने कोड सारी जगा जोन 
तेमा उतारो आप्यो अने रातनी वखते एक दोलीयो, एक गाद अने 


११६) श्रीकल्पसत्र-बाखाववोष. 


क ओसीयुं ते सुभटोने उतारे मोकर्यो वटी भोजनादिक सामध्री 
ण धणी मोकी ते सुभटोष्‌ भोजन करयं पटी ज्यारे सुवा खाग्या 
यारे एकज ठोलीयो देखीने मांहोमांहे वधा जण लडवा छाग्या. तेमांथी 
एक बोल्यो के "मेरा दादा बडा था ओर मेभ बडा, इससेमे इस पर 
नोऊंगा ' वीजो बोल्यो के * एकदिन बनमें सिंह बोखा था, उसका साद 
पर्स ठे धैठे सुनके मेरे बावा्रू सातदिन तक ताव आया था, इससे 
मै ही बड़ा ह * वटी त्रीजो वोल्यो के ^ मेरे बडे भ्राताने सेके 
ए सत्तादस पापडोंको एक छातसे भांनिं डरे, इससे में दी बडाहू” 
वी चोधो छोस्यो के ' मेरे मामाने एक उंदरेको हरा दीया था सो 
म ही बडा " वटी पांचमो बोख्यो के * मेरा मामाने सातसेर की खीचडी 
वाही › चद वोस्यो के "मेतो छ गोरीकी छाश पताह? सातमो 
चोट्यो के ^ भं तो घरमे ही जंगल जाता हूः आटमो बोल्यो मे तो सात 
दिन तक सो रहता हँ जागता नही नवमो वोस्यो ‹ मँ तो विल्लीते भी 
डरता दं * दसमो वोल्यो “मे त्ता भसे जव भाग जाता ह » एवी रीते 
एक कटे हं सों, वीजो कटे हं सों तुं कांड मालेक नथी, पम अर्चि- 
रात्र सुधी ख्या तेवारे तेमां पांच सात जण समज हता ते बोल्या 
अरे तमे रडाह़ म कतो, ए शय्यानी स्हामां पगराखीने सूह जाओ, 
ए न्याय सवने वरावर जाणवामां आव्यो तेथी स्वे जणा टोरीया 
स्हामा पग राखीने सू गया अने बीजी पण स्मै चीजो पांती प्रमाणे 
हेच रीधी पदी भरभात थय सयारे राजाना माणसो जे निगाह करवा 
रा हतां तेणे जइ राजा आगर स वात कदी, तेवारे राजा निभ्र- 
छीने सवैने शख आपी, कयां आद्र पाम्या नही. णुं खप्न पाठके 
परस्पर विचारीने एक जणाने मालेक थाप्यो अने ज्यां सिद्धार्धक्षन्निय 


राजा चेत्या आग्या, आवीने सिद्धा्थराजाने जय विजय शुब्दोी वधाञ्या. 
जनाचायं मद्‌ मह्ारक-विजयराजेन्द्रसुरीन्वर-सङ्कल्ति- 
आीकरपसच्र-वालाववोषे वृतीव-व्याख्यानं समाप्तम्‌ । 


श्रीकस्पसू्-बाठावबोष ( ११७7 


रथ चतुथं व्याख्यान" प्रारभ. । 
-- स्य चट ५९ -- 

स्वप्न लक्षण पाठक तिद्धार्थक्षनिय राजाने हाथ जोडीने 
जय विजय शाब्दे करी वधावे अथात्‌ बोल्या के-राजन्‌ ] तमे 
दीर्घं आयुष्यवाला हो, घणी आजीविकाना धणी हो, रक्ष्मी- 
वान्‌ हो, जात्रान्‌ हो, उुदधिमान्‌ हो, की्चिमान्‌ हो, वटी सिद्धा- 
ैराजाने पार्श्वनाथ स्वामीनो सेवक जाणीने श्रीपार्नाथजीनी स्तुति 
गर्भित आशिवीद आप्यो के- 


दशावतारो व पायात्‌, कमनीयाञ्जनयुति । 
कंठ दीपो न हि श्रीप, कंतु बामाड्गजो जिन. ॥ १॥. 


दृशा छे अवतार जेना तेने दशावतार कहीए एवा, वरी मनोहर 
ेयामकातिवाखा एत्रा कोण छे ? स्यारे बीजो कोद वोरयो के दीप पुं 
नाम दीवा छे अने दशया पडु बत्ती नाम छे वटी काजलनी र्याम- 
काति छे, तेवारे करे के ए दीवो तो नही, परतु श्रीप पटे श्रीकुष्ण 
तेना पण दशु अवतार थया तेथी कुष्ण हशे ? केम के कृष्ण काला पण 
छे अने तेना दुर अवतार पण छे, तेवारे कवि कहे छे के-दीवो अने 
श्रीङृप्ण ए बेड नथी त्यारे ए कोण छे के १श्रीपाश्वनाय स्वामी वामा- 
देवीना पुत्र छे केमके ए दशाभव करीने तीर्थकर थया इहां अमरू. 
तिना भवथी दशु भव गणता, वरी एमनी इयामकाति पण छे तेथी 
पाश्वनाथ स्वामी ते तमारी रक्षाकरो 


आशिर्वाद सांभटीने सिद्धार्थ क्षत्रियराजाए ते स्वप्नरक्षण पाठ- 
कोने वाद्या, वच्ादिक देवाथी पूज्या, सदूयुणे करी स्तग्या, सन्मान 
आप्य अने पूरवे तेयार करेखा जे आठ भद्रासन छे तेनी ऊपर जुद्ए 
जुदा चेाख्ा ईहां “ कोड्‌ के के श्वीपाश्नायजीनो श्रावक सिद्धार्थ- 


( ११८) श्रीकल्पसूत्र~यालाववोध. 


राजा समङेती ॐ तेणे मिभ्याखी एवा सखप्न पाटकोने केम वाद्या ? 
एनो उत्तर के ऊ के-ए तो छोकोपचार विनयते तो सांसारिक पणानो 
ये पण पूज्यपणने तथा धर्मना कामने मादे नथी. जेम लोकिकमां 
जुहार करे तेने पण वेदन के छे तेम ए पण जाणवु. » तेवार पदी 
सिद्धा्थराजा निश्खाक्षनियाणीने पटिच्छमां बेसाड, ते पण पोताना 
हाथमां प्र फल छेदने वेशे पी उक्कृष्ट विनयथी सिद्धाथैराजा स्वप्न 
लक्षण पाटकोने कहे के-देवानुभिया ! आज त्रिशलाक्षत्रियाणीए पूर 
वर्णवी आव्या एवां स्होटा गजवृषभादि चौद्‌ स्वप्नां ते यावत्‌ अल्प- 
निद्रामां सुतां थकां देख्या तेथी ए चोद स्वप्नां कल्याणकारी फर 
शुं थाश ? तेवारे खप्नलक्षणपाटक, सिद्धाैक्षत्रियराजाना सुखथी ए 
अथं सांभरी घणाज खुशी धया. ते ख्वप्नांने हदयमां धारण कर्या, 
अने अथं विचारवा लाग्या, मांहोमहि बिचार कर्यो, ते स्वप्नांनो अर्थं 
ग्रहण कर्यो, मांहोमांहे एक वीजाने प्रदीने निश्चय कर्यो, पछी सिद्धा- 
थराजानी आगल स्वप्नशाखरोनो विचार करेवा लाभ्या. ते शाखां तरथी 
रखे छे-मलुप्योने नव भकारे स्वप्न अवरे छे तेमां भरथम 
तो जाणेली वातत स्वप्नामां आते, वीजी सांभरेटीं वातत स्वप्नामां 
देखे, घ्रीजो दिवसे दीटठेली वस्तु स्वप्नामां देखे, चोथुं वात, पित्त, 
कणफ़ना विकारथी स््रप्न अवे, पांचमो सहज स्वभावथी स्वप्न देखे 
अथवा मरमूत्रादिकनी पीडाथी स्वप्न देखे, छदो चितामां पञ्यो थको 
स्वप्न देखे, ष छं कारणथी जे खप्न अवि ते निष्फल छे पनु कांड 
शुभाऽशुन फर प्राप्त थाय नही. सातमो देवतानी सानिध्यथी सप्नु 
देखे, आठमो धम कममां रहेलो प्राणी घणो धरम करे तेने धर्मना प्रभा- 
वथी उ्छृष्ट पुण्यना योगे सप्तं आवे, नवमो घणा उछृष्ट , पापनां 
उदयथी स्वप्न आवे ए पाछा चण स्वप्नां तो षाणी देखे तो तेतं 
नाम फर अवदय थाय; खाली न जाय. तथा धातुघकोपथी 


्रीकस्सद्रू्य-वाटादमीच ( ११९) 


वायुं जोर होय व्ये वृक्ष, पवत, टक ऊपर चदु तथा आकाश्चमा 
उद्बु एवा खप्ना अवि तथा पित्त धकोपथी सोल, रल, सूयं अने अभि 
परसुख स्वप्नामां देखे तथा श्छेप्म अधिक होय तेना योगथी अश्व) 
नक्षत्र, चंद, शुङ्कपक्ष, नदी, सरोवर, समरद् इर्यादिक उल्लधन करता देखे 
ते निष्फल जाणशं 


गाय, वलद्‌, हाथी, महेल, पवत, टक पएमना ऊपर चचञ्यो पबु 
स्वप्न देखे तो म्होटाइ पामे, तथा वि्टाबिरेपन शरीर देखे तो निरोगी 
थाय, स्वप्नमा रुदन करे तो हषनी भ्रात्ति थाय, सप्नमा राजा, हायी, 
धोढो, सों, वरद्‌, गाय, टु ठेखे तो लनी द्धि थाय, तथा 
भास्ताद्‌ ऊपर चीने जाणे जसु छु पु स्वप्न देखे तथा समुद्र 
तरु छु पुं स्वप्न देखे तो जो नीचछुलमा तेनो जन्म 
थयो होय तोपण ते राजा धाय वंछी दीपक, मांत्त फल, 
कन्या, पद्म, छत्र अने प्वजा एटला वाना सखप्नमा देखे तो जय पामे, 
तथा पोताना इष्टदेवनी भतिमाने जो स्वप्नमां देखे तो आयु्रद्धि थाय, 
तेमज कीर्ति, यशु अने धननी पण दद्धि थाय वली जे कपास, भस्म, 
हाड अने उस ए चार श्वेतवस्तु वर्जनि धीजी कोह पण सपेत षस्य 
स्वप्नामां देखे तो भली जाणवी तथा जे हाथी, देवता, धोडो अने राजा 
ण्‌ चार चीज विना धीजी कोह काली वस्तु स्वप्नमा देखे तो ते सारी 
जाणवी नदीं तथा स्प्नमां गायन करे तो रुदन कवु पडे, स्वप्नमा 
नाचे तो घदीखाने पडे, स्वप्नमा हसे तो शोचमा पठे, स्वप्नमा भगे 
तो कलह थाय, बली जो स्वप्नमा देवता, साघु, ब्राह्मण, राजा, पित, 
चृषभ पटला मादेलो कोह आवीने कोड भकारनी बात फे ते वात 
अवदय सत्य थाय तथा स्वप्नमा धोलो सर्पं सुजाने इसे तो हजार 
सोनैयानो लाभ थाय, वली कोद्र फल्यु पूरयु वृक्ष तथा रायणनु वक्ष 
तेना उपर पोते चटयो पए स्वप्नमा देखे तेने धणु धन मखे, बली 


{ १९०} श्रीकल्पसूत्र-वाटाववोध. 


गथेडो, उट, भल, में्तो एमना ऊपर पको हं चव्यो दुं वुं स्वप्न 
देखे तो ते तत्काङ मरण पामे, वरी जे पुरूष धोल। कपडावाली. धोला 
चंदनलुं विरेपन करेटी पवी छखीने हं भोगदं ्ुं पठँ श्प्न देखे तो 
तेने सबं भ्रकारनी लक्ष्मी मले, बली जे रातां वचख्रवाली; रतो चदन 
कृष्णगंध विलेपनवाली खी भोगवु छुं षु ख्प्न देखे तो तेवं रोही 
सुका जाय, वी जे ररननां, सोनानां अने सीसानां ठगलाओ ऊपर 
हं चच््ो हुं पं देखे तो ते अवदय समकेत पामीने मोक्षे जाय, तथा 
जे स्वप्नमां दारं प्रभुखनो घडो जाणे म्ह उपाञ्यो ठे पवो पोताना 
आत्माने माने तो ते समकेत पामीने वीजा भवमां मोक्ष जाय. 


हवे त्रिशछा माताए जे चोद्‌ स्वप्नां दीटां तें षर तो आ 
प्रमाणे े-प्रथम स्वप्नमां चार दंतोसट्वाखो हाथी दीटो ते देख 
वाथी ए पुत्र महा पराक्रमी थाश, वरी दान, शी, तप अने भावरूप 
चार भ्रकारनां धमनी प्ररूपणा करे, वली चोसठ इद्र तथा गजपति 
जे राजाओ ते एनां चरणकमलने सेवे, वीजे स्वप्ने वृषभ दीठो तेथी 
तमोने धमेधोरी पुत्र थद पटले भरतक्षे्ने विपे जेम कर्षणीओ वृषभ 
थकी धान्यनुं वीज बावे तेम ए पुत्र वोधरूप धान्यनुं वीज वावदेर 
त्रीजे खप्ने सिंह दीठो तेथी निभय अने श्युरवीर तरण भुवनमां पोतानी 
आन्ञा मनावश्ये एवो ए पुत्र थे एटङे जेम सिंह होय ते श्वापद 
जीवोथी विनाश पामतुं एवं जे वन तेतु रक्षण करे तेम ए पण सम्यक्‌ 
प्ररूपणा रूप सिंहे करी कृष्टि ञे भिध्यास्वरूप श्वापद जीवो ते थकी 
नाश पामतुं एवं जे भव्यजीवरूप वन तेनुं रक्षण करश्े, अने मिथ्या. 
त्वरूप आपदाथी भव्य जीवोलुं रक्षण करदो अथवा आठ कर्म॑ अने 
आटमदरूप श्वापदोनो नाश करशे, ची चरण ॒भुवनने विषे पोतानी 
आक्ञा मनावशे ३, चोथा स्वप्नमां लक्ष्मी देवता द्ेटी तेथी त्रण जग- 
-तनी तीर्थकर लकष्मीनो भोक्ता थरो पटे वरसीदान द्ड़ दीक्षा पाटी 


भीरस्पसूत्र-षालावबोष (१२१) 


केवलक्तान खूप खक्ष्मी पामीने आठ प्रातिहार्यरूप वीर्थकरनी रक्ष्मीने 
भोगवशे ४, पाचमां स््रप्नमा एूलनी वे माङाओ दीदी तेथी सलुरपोने 
माये पूज्यपणु मोगवशे एटरे जेम प्रलनो तोरो मस्तक धराय छे तेम 
एनी आत्ता पण सर्वै भग्य जीवो मस्तके धारण करे तथावे माखा दीटी 
मदि एक श्रावकनो अने वीजो साधुनो एवा वे प्रकारना धर्म केदो ५, 
छटा स्वप्नमा चद्रमा दीढो तेथी ए सोम्यदश्ैन वालो यदो, शीतल 
परिणामवाल्लो थरो, भव्यजीवरूप कुवख्यनो बोध (काश) करवाने चतरमा 
सद्दा थशे &, सातमा स्वप्नां सूर्यं दीठो तेथी मिष्यात्वरूप अधकारनो 
हत्ती थरो तथा पोते रभामहे करी अछृत शे ७, आठमा स्वमा 
ध्वजा दीटठी तेथी ऊुलमा ध्वजा समान उत्तम थाश अने  घर्मष्वजाप्‌ 
करी विराजमान थारे, जगतने चारे दिशामा धर्मध्वजाथी शोभावद्ो €, 
नवमा स्वप्रमां पूरण कठश दीठो तेथी संपूरणं यणी थे तथा धर्मह्प 
प्रासाद उपर कटरा चढावरशो ९» दशमा स्वक्रमा पद्मसरोवर दीहु तेधी 
जगतना तापने हरवावाखे थाञ्चे तथा चालतता थका एना पगतत्ते देव- 
ताओ सुबणै कमल थाश १०, अगीआरमा स्वमा क्षीरसमुद्र दीठो तेथी 
गभीर हृद्यवालो थाश तथा केवलन्ञानरूप रत्न पामीने चौद राज- 
खोकना भाव जाणशे ११, वारमा स्वममां देवविभान दीद तेथी देवतायोनो 
पूजनीके था एटले वैमानिक परयत चारं निकायना देवताओं पनी 
सेवा करदो १२, तेरमा स्वभमा रत्नो रारि दीठो तेथी देवता त्रण गढवाठो 
सेमवसरण सवशे तेमा वेशी भव्यजीवोने धर्मदेशना आपरो १३, चौद्मा 
स्व्नमा निर्धूम अग्नि दीठो तेथी दीतिवत ( तेजवत ) थाशञे तथा जेम 
अग्नि कंचनने शुद्ध करे छे तेम ए तमायो पुत्र आरमाना शुद्ध स्वभावनीं 
शुद्धि करनारो थाशे, भव्यजनोना मन शुद्ध करणे, अने कममल 
भारी न्दाघशे तया ए चोद्‌ स्वरा दीठा तेथी चोद राजलोकनो स्वामी 
५ एवां उत्तम युणवालो तमास पुत्र धश 
\ 


( १२२) ओकल्पसूत्र-वानाववाध. 


स्वप्नपाटको कहे छे के-देषानुषिया ! अमारा स्वप्नशाछरमां बेता- 
छश स्वप्नां सामान्य (अश्युभ ) फट दायक कषयं छे अने व्री स्वप्ना 
उत्तम (म्होटा ) फएलनां देवावाखां कद्यं ठे सवै मदी वहोतेर स्वप्नां 
कष्यां छे; तेमांथी श्री अरिहंत अने चक्रवत्तिनी माता, अरिहंत अने 
चक्रवर्ति गर्भैमां आव्यां थकां जश्‌ म्होटा स्वप्नामांथी गज 
वुवभादिक चौद म्होटा स्वप्नां देखे अने वासुदेव मभेमां आवे स्यारे 
बायुदेवनी मता चोद म्होटा स्वप्नां मांहेखा कोड पण सात स्वप्नां 
देखे, बङ्देव गभमां अवे व्यारे बर्देवनी माता ए चौद म्होटा स्वप्नां 
माहेखा ममे ते चार स्वप्नां देखे, अने मांडछिक राजानी माता ए चौद्‌ 
स्वप्नां माहि गमे ते एक स्वप्न देखे, 


हवे वैतारीश॒ मभ्यम सखप्ननां नाम करे छे-गं ध्वे, राक्षस, भूत, 
पिशाचः बुकस, महिष, अहि, वानर, कैटकटुमः, नदी, खर, स्मश्चान, 
उंट, खर, माजर, -चान, दोःस्थ, सगीत, धीज, भस्म, अस्थि, वमन, 
तम, खी, चमे, रक्त, अर्म, वामन, कह, विविक्तरष्टे, जलरोष, 
भूप, यहयुद्ध, निघोत, भग, भूमनन, तारापतन, सूर्यच॑द्र-स्फोट, 
महावायु, म॑हाताप, विस्फोटक, दुवोक्य. ए वेैताङीश माटां स्वप्न 
सशुभफङ दायक जाणवां. अर्हन्‌, बोद्ध, श्रीकृष्ण, राशु, बह्मा, स्कंद, 
गणेश, लक्ष्मी, गोरः नृप, हस्ती, गो, इषभ, चंद्र, सूर्य, विमान, गेह 
अग्नि, स्वगे, समुद्र सरोवर, सिंह, रर्नराशि, गिरि, ध्वज, पूर्णकरश्‌, 
पुरीष, मांस, मत्स्य, कस्पटुम, ए त्रश उत्तम स्वप्न शुभफर दायक 
जाणर्वा. ए वधां मरी वहोतेर खमप्ननां नाम श्री वर्धमानसूरकित 
' स्वप्न्रदीप ' अधने अनुसार छख्यां 2. | 


जे पुरुष स्थिरचित्तवाखो होय, जिते्िय होय, सदाचारी अनै 

स्तरशयारः। हाय, शत मुदरावालो दोय, भमैरुचि होय, धर्माचुरागी होय, 
५८ विक ज क 

म ऊपर शनद्धानत होय, अने दयावंत होय, इादिक उक्तम गुणनो 


श्रीकन्पसत्र-षाटाबवोपर ( १२३) 


धणी होय, तेने जे स्वप्लु दीटामां अवे, ते सार अथवा माहु फर तरत 
आपे वली रात्निने थम प्रहरे स्वप्न देखे, तो एक वप माहि फर अपि, 
रात्निने वीजे भरहर स्वप्न देखे तो छमास माहे फल अपे, राच्िने श्रीजे 
प्रहरे खप्न देखे तो घरण मास माहे फर आपे, राननिने चोथे भरहर 
स्वप्न देखे, तो एक मास माहे फर आपे, रान्निना अतनी छेरी वेषदी 
रानि रहे तेवारे स्वप्न देखे, तो तेनु फल द॒श दिवस माहे पामे, सूयं 
उगती वेलाप्‌ स्रप्न देखे तो तर्कार फल पामे तथा जो मादु खप्न 
दीठामां अवे तो पाछा सुह रहेवु अने कोहनी आगर कदेव पण नदीं 
तथा उत्तम स्वप्न देखी र्वादिक आगरं केव, जो सभलाववा योग्य 
कोड जन न मते तो गायना कानमा पण प्षभरावदु, भु स्वप्न 
देखी पढ सुवे तो निष्फङ थाय, भ स्वप्न देखी मूख जन आग 
तो सर्वथा न ज केव केम के जेु फल साभरे, तेवु फल पामे मदे 
उत्तम पुरुष आगलज कहेडु ते ऊपर मूलदेवमु दष्टं कहे ठ- 


कोडएक राजानो पुत्र अणमानीतो थको छे तेनु नाम मूख्देव छे 
पण तेने दान आपवानु घणुज ञ्यसन छे तेधी राजाए तेने काहाडी 
मूक्यो, ते फरतो फरतो कोक गामे आब्यो पोते महा धर्मवत जेनमति 
छे परतु खावाने न हतु तेथी शदेरमा याचवाने गयो त्या फरता फरतां 
एके वाणीयाए भेंदाने अर्थे अद रंध्या हता ते मूरदेवने आप्या तेने 
खड वाडीमां आज्यो अने मनमां चितववा छाग्यो के कोई अतिथि अवे 
तो तेने भोजन आषीने पडी दु भोजन करु पटलामा एक तपसी साधु 
स्या आढ्यो, तेवारे मृदवे ते ऋपिने देखी बाकटा वोहषोरावी दीधा अने 
पोते आनदपणे सुह रद्यो निद्रामा निराबाध पणे वधो चद्रमा म्ह गल्यो 
पबु स्वप्लु दीदु, ते स्वप्न देखीने जाम्यो अने वली जे वाडीमां प 
मूरदेव सूतो हतो तेज वाडीमा पक वावानो मठ छे, ते वावानां चेराप 
परण तेहन स्वप्लुं दीटुः देखीने जाग्यो भाते पोताना रने दयु तेवर 


( १२४) शरीकल्पसू्र~-बरावबोध, 


य॒रुए कषु के पँ आज गाममां भिक्षा लेवा जडरा त्यारे जने च॑दमा 
जेट म्होटो धृते चोषडेरो रोटखो गोल सहित म्प ते सांमटी चेलो 
राजी धने भिक्षा लेवा गयो त्यारे तेने युना कट्या भ्रमाभेरोरलो मद्यो. 


हवे ते बात राजङ्कुभार मूलदेवे सांभटीने विचार्यं के-दं 
एनी आगल म्हारा स्वप्ननी वात जो कीश तो मने पण एट्टंज 
फ़ल कहेरो केम के जे खप्न एना चार्‌ दीर्टु छे तेज र्दे पण दीटुं छे 
मादे एनी आग तो वात करवी नही एम विचारी हाथमां श्रीफट 
कहने शहैरमां निमितिया पते गयो यां स्वप्ननी वात कही. 
निमित्तियो बोल्यो के प्रथम तुं म्हारी दीकरी परणीश्च तो हं ठ॒जने 
खप्ननुं एल कीशः मूलदेवे कषयं म्हारी नात जात तो लँ जाणतो 
नथी अने द्हारी पुत्री केम परणावे छे ? निमित्तिए कदु म्द स्व वात 
जाणी छे एम कही तेने युत्री परणावीने पछी स्वप्नं फट कद्यं के-ञआ 
गामनो अपुत्रीओ राजा आजथी सातमे दिवसे मरण पामरे अने तमे 
आ गामनां राजा धाश्ो, ते वात साची मानीने मूट्देव फरी तेहज 
वादीमां गयो; एम करतां सातमां दिवसे गामनो राजा पण मरण पाम्यी 
तेवारे राजा विना कोडइने चाले नीं तेथी पंच एकटा थटने एवो ठराव 
कर्यो के पाटवी घोडो, पाटवी हस्ती अने पाटवी प्रधान इल्यादिकने 
इणग।रीने कटं के जेने ए राजा करी थापे तेने राजगादीष्‌ वेसाडीपः 
केमके एम कयोधी पित्राह्‌ गोत्राइ जे होय ते आगर कोड वांधो करी 
शकर न्दी. हवे हाथी अने धोडो ए वे बाहेर नीकलीने जे वाडीमां 
मूदेव सूतो छे ते बाडीमां आवी, हाथीए गखलाट करी मूलदेवना 
मस्तके कठ टोल्यो अने घोडे हणहणाट कर्यो पडी हाथी तेने श्रंढथी 
उपाडी पोतानी पीट ऊपर वेदाडीने शहेरमां उट आव्यो, टोकोए तेने 


राजपटे धाप्यो. मारे सारं स्वप्न दीं होय तो उत्तम उद्या पुरुष 
आगर कें पण मूस आगल नज करु. 


श्रीकल्पसू्र-वालावयोध ८ १२५) 


उत्तम स्वप्न मूस आगल कटेवाथी जे दु ख थाय ते आश्यी वणिक 
ख्ीनु बीजु दष्टा कहे छ-कोइणएकं वणिकच्रीए्‌ स्वप्नमाहे समुद्र पीथो, 
भाते थर सर्मपि पूवा जता मामा एक सहियर मली तेण परच्यु के 
बेहेन ! गुटी ख क्या जाओ छो १ एम घणा वसात्कारे पूय, तेवारे तेने 
कटय के र्हं स्वप्नमां समुद पीधो तेनु फ गहली करी यरने पूटीश, एव 
साभरताज सहसात्कारे सहियर बोली के-एवडो म्होटो समुद्र पीता र्हारु 
पेट केम फाटयु नहीं ? एम मदकरीमां बोखीने चाकती थ्‌, पछी गहरी 
करी शरुते सखप्नु फर पूय, तेवारे गुरुषए इगित आकार देखीने क्यु 
के ए स्वप्न तमे प्रथम कोइ आगर घ्रकादयु देखाय छे ! तेणीप 
सहियरनी वातौ कही, ते सांभरी शुरु बोर्या के तमे पूर्वै कोड्‌ आगल 
जोन कषयु होत, तो तमोने भाग्यवत पुत्र थात, हवे तो आजथी सातमा 
दिवसे र्हारे शरीरे कष्ट थे, ते माटे तमे घेर जह्‌ आत्मसाधन करो, 
पछी वाह्‌ घेर आवी आरमसाधन करी देवगत यड, माटे रूडु स्वप्न 
ज्हेना र्हेना आगर केव नही, तथा कोई कहेवा योग्य न म्खेतो 
गायना कानमा किप, पण कट्या विना फर न होय 


प्रथम शुभ स्वप्न देखी पटी मादु स्वप्न देखी, तो माठा 
स्वप्ननुं फ पामीए, पम परावतत जाणबु तथा कोह सिंहे अथवा 
घोडे अथवा वृषमे जोतरयो रथ तेना उपर पोते वेटो छे एब सप्न देखे 
तो राजा थाय घोडा, वाहन, चख, घर, कोई रह जाय छे पबु 
स्वप्न देखे तो राजभय, शोक, वध, विरोध, अर्थहानि थाय ॒सूर्य- 
चद्रयु विव गल्यु ( पी ) देखे, तो समुद्र पर्वत पृष्वीनो धणी धाय तथा 
ऊजे गजे वेठो, नदीतीरे शालयु करु दुं पबु स्वप्न देखे तो समस्त 
देशनो पति थाय पोतानी खी हरण देखे तो धननो नाक्ञ थाय, 
ऊजनला सरप्पे जमणी जाए उक दीधो पबु स्वप्न देये तो रात्रिमा 
सहस्र सोनैया पामे मनुष्यना मस्तक, चरण, सुजा, खाउ छ प्व 


( १२६) ध्रीकल्पसूत्र-त्ालावधोव, 


खप्न देखे तो राज्य पामे. काली गाय, अश्च, गज, प्रतिमा देखे तो 
सारं थाय अने वीजी काली वस्तु देखे, तो माटी जाणवी. तथा माटुं 
खप्न देखी देषनी पूजा देखे तो सारी वस्तु पामे, द्रोभः, अक्षत, चंदन 
देखे, तेने मालिक थाय. वी राजा, हाथी, धोडो, सुवण, वृषभः 
गाय, एटलां वानां खन्नमां देखे, तेनी ऊटंवध्रृद्धि थाय. रथे बेठो जाय 
ते राजा थाय, तांबूल, दधि, वख, चंदन, जाय, वट, कुंद, मचकव, 
फल, वृक्ष, एटला वानां देखे, तो धनागम थाय. दीपः, पन्ना, फट, पद्म, 
कन्था, छन्न, ध्वज उने हारादिक आभरण देखे, तो लक्ष्मीनो छाभम 
थाय. हरण, प्रहरण, भूषण, मणि, मोती, कनक, रूपं तथा कांस्यः 
पानु हरणं देखे, तो तेने धननी हानि थाय. वारणां, भोगल, दीडोखो, 
पावडी, घर, माम्यां देखे, तो तेने दीनो नाश धाय. पगरखां तथा 
छर रीधां देखे अथवा तीक्ष्ण तरार देखे, तेने माभ चालं थाय, 
जे वाहाणमां च्य, ते वाहाण भाग्यं ने पोते तरी नीके एं स्वप्न 
देखे, ते परदेदर जाय अने स्यां धन पामी अवे. अंजने नेत्ररोग, रोमच्छेद 
देखे, तो धन क्षय थाय. मेश, ऊट ऊपर ची दक्षिण दिङाए जाय, 
तेच शीघ्र मरण थाय. कमलाकर, रत्नाकर, जख्प्ूणं नदी, तथा मित्रं 
मरण देखे, तो घणुं द्रञ्य पामे, काथ पीयुं छं एवं देखे, ते अतिसार 
रोगे मरण पामे. वली जात्राए जाय, पूजा करे, तो तेनी कुखुबदधि थाय, 
इदः सरोवरे कमर उग्यां देखे, ते कोट रोगे मरण पामे. हाथी, धोडो, 
गाद, सिंहासन तथा घरनां वचर; एटलां वानां गयां देखे, तो राजानो 
भय थाय. हथीयार, आभरणः मणि, मोती, सनं अने सूयुं एटखा- 
वानांनो नाश थतो देखे तो तेनु धन अने मान दोन चास्या जाय, 
जे पोतानी भार्याने कोई छद्‌ जाय छे एं देखे तो तेनी संपदानो नाश 
थाय, पोतानी सीने कोड पराभव करे छ एवं देखे तो छेदा उपजे, गोत्र 
मंहिली खी कोड लद जतो देखे तो तेना भाई भमुख वंदीखाने पड. 


श्रीकत्पसूत~-वालावयोध (१२७) 


पोतानो ढोखीयो अने धोटु वचर स्वप्नमा देखे तो पोताने पीडा उपजे 
कोड मवुष्यना पगनु इ मास भक्षण करं छं एडु स्वप्न देखे तो राजा 
थाय पद्मसरोवर, समु अने नदी उतरतो देखे तो धणु ठउव्य पामे 
बली उन्दं पाणी, गायनु छण गोलमा भेरुवेछ पीधु देखे तेने अतिसार 
रोग थाय तेथी मरण पामे, देवमूर्चिनी पूजा करु छु, यात्रा करटं णु 
देखे तेने स्थ भके वृद्धि थाय, हृद्य उपर कमर उगेल देखे तो तेल 
शुरीर फोढरोगथी विनाश पामे इदयादि 


माटे हे राजन्‌ | भिश्लाक्षनियाणीए जे चौद म्होटा स्वप्ना 
दीठा ते उदारकारी, मगरुकारी ॐ तेसु फल-अर्थनो लाभ थाश, 
भोगनो लाभ थारो, पुत्रनो काभ थारे, सुखनो लाभ थारे, 
मि निश्चे ए भिराला क्षत्रियाणीने नव महीना अने साढा सात दिवस 
उ्यतिक्रम्यानत्तर तमारा कुलमा ध्वजा समान, दीपकसमान, सुट 
समान, पप॑तसमान, तिलकसमभान, कुलनी कीर्सिनो करवावालो, कुलना 
निवौहनो करवावालो, रमा सूर्य॑लतमान तेजवत, ऊुलनो आधार, 
कुलना यशनो करवा वालो, कलमा वृषभ समान, कुरुपरपरानी वृद्धि 
करवा बालो, जेना हाथ पग घणा सुकोमल छे एवो वली कोई इिष 
हीन नही» रक्षण व्यजन युण सहित, मानोन्मान सित, सपूण सवै 
अग भरो सोम्याकार, वल्लभकारी जेनु दशौन छे एवो पुत्र धाशे, वली 
ते वालक चाट्यावस्था छोडने ज्यरि विनय विन्नान वारी युवान अव 
स्था पामरो त्यारे श्र वीर, पराकरमवत, घणा हाथी घोडा रथ प्रमुख 
सेनानो सालक, चार अत पुथिवी सुधी राज करवावालो एवो चक्ररचीं 
राजानो राजा थाशचे अथवा तरण लोकनो नाथ धर्मचकवर्ची एवो तीर्थ- 
कर थारो भटे न्रिरालाक्षत्रियाणीए्‌ लाभ, सुख, महामगल अने कट्या- 
णकारी सर्वोत्तम स्वप्ना दीठा दे 


सिद्धा्थराजा ते स्वप्न लक्षण पाठकोना सुखथी एवो अर्थं साभ 


( १२८ ) श्रीकल्पसूत्र-बालावोध. 


लीने हृदयमां हर्ष संतोष पाम्यो थको हाथ जोडी अंजली करीन 
स्वप्न लक्षण पाठटकोने कहैत हवो के-षएमज थवानुं छे, हे देवाणयुप्पिया 
एवोज ष॒ अर्थं छे, भूठो नथी, म्ह वांछ्यो तेज प्रमाणे तमारा सुखधी 
ग्रहण कर्यो, जे तमे कही ते सत्य छे. आ वचन ऊपर कोक 
टीकाकारे भोजराजानी वारमां एक गांगो तेली थद गयो छे तेनुं टष्टांत 
आपिं छे परंतु ते पार्थी थएलो छे अने आ वात तो प्रथमनी छे 
तेथी ए 'इष्टांघ मलवुं नथी पण उपनयनमां मलती वात छे चली 
दष्टांत होय ते एक देदीय होय छे. जो पण अंतर्बाच्यादिकोमां प्‌ 
दृष्टान्त नथी तो पण लखीए धिष. सिद्धार्थराजा कहे द के- 
सुसिद्धिं केषं ते सव स्थानके सिद्धज थाय यै जेम मांगा तेलीने 
थुं. जेम के कोइएक वियाथीं दक्षिणदेशमां भ्रतिष्टानपुर 
नगरने विषे कोइ एक भटनी पाल्ञेथी चीश्न वर्ष॒पर्यत बिद्या भणीने 
अहकारमां आघ्यो तेवारे माथा उपर अंकुश धारण कर्यो तथा रखेने 
वियाए करीने म्हासे पेट पाटी जाय तेना गवी पोताना पेटने पाटो 
वांध्यो, वरी जो कोड वादी म्हारा साये वाद्‌ करतां नारिने आका- 
शमां जाय तो तेने निसरणी उपर चदी नीचो पटकी न्हाखुं एवा गें 
करी एक नीसरणी पण पोतानी पासे राखी, वली वादी जो नाश्चिने 
पातालमां वेदा करी जाय तो तेने खोदीने बाहेर काहादीदा एवा 
अभिमानथी एक कोदाल पण पोतानी पत्ति राखी अने मिसरणी तथा 
कोदाल प्क चाकरना माथा उपर्‌ आपी वली जो कोह वादी 
म्हारा साथे वाद्मां हारी जाय तो तेना सुखमां तृण रखावी देवं एवा 
विचारथी एक माणस घासनो युलो लइने तेनी पदवाडे पद्वाडे चाले 
एवा आडंबर सहित चालतो थको दक्षिण, गुजरात, मारवाड, मेवाड 
इादिक देशोनां पेडितोनी साये वाद्‌ करी, तेओने जीवीने सरस्वतीकंटा 
भरण आदि विरुदावली बोलावतो थको सर्वं गामोना पंडितोने 


शरीकल्पसूत्-वाटावयोष { १९९) 


जीततो थको अनुक्रमे मालवदेदामा उजेनी नगरीना भोजराजानी 
सभामा पाचशे पडित ऊ एवी बात साभलीने ते पडितोनी साये वाद्‌ 
करवा सार उजेनीए आव्यो तेने राजाए स्टोटा आडवरथी नगरमां 
प्रवेश कराव्यो, अने रूडा महेलमा उतारो आप्यो, पदी ते पडिते राजानी 
सभामा आवी पडितोनी साथे षाद्‌ करीने राजानी समक्ष कालिदास 
माघ आदिक पाचशे पडितोने जीती रीधा तेवर राजाप विचार्य के आं 
महोद आश्चर्यं थयु के परदेशी भटे आवीने म्हारा सर्वं पडितोने हरावी 
दीधा तेथी म्हारा पडितोना माननी हानि थद पवो चितातुर थदने 
रीड करवाने अर्थे जवा लाग्यो मार्शमा जता एक आखवालो 
गागो तेली घाणी उपर वेठो ये, ते धाणीमाथी तेल लइने घीजो 
पक जुदो घडो हतो तेमा न्दांले पण तेलु एक टीपु भात्र बाहिर 
पडवा दीप नही एवा काणा घाचीने देखीने राजाए विचार्यं के आ 
काणानी बुद्धि जुओ केवीये? तो ए काणानी अक्षलनो तो पारजं 
नहीं होय एम कदेव तेज सरथ छे पी राजाए तेने वोलावीन प्रयु के 
अरे! तु विदेशी भहाचाय साथे सवाद करीश! स्ये ते बोल्यो हां सहा- 
राज ! हु वाद्‌ करीश एमा म्हारु श्यु जवानु ये १ भटाचायेनी साये 
वाद्‌ करवो कांड म्ोटी वात नथी जो जोरावर ( जबर ) देखी तो पण 
अटपटा न्यायथी तेने जीती लदश, पढी राजाए आदित्यवारने दिवसे 
भदाचार्यने बोलावीने कटु के स्हार। ज साधारण भटो हता तेने तमे 
जीत्या पण हजी भ्ारा स पडितोनो जे आचार्य (युर) छेतेनी साये जो 
वाद्‌ करो अने जीतो तो ह जाणु के तमे खरा पठित छो तेवा दक्षिण 
भहाचा्ये कटय के-रजन्‌ । ह तेनी साये पण वाद्‌ करीश मटे ते षया 
ये तेने आदी घोलावी स्यो, त्यारे राजाए भटाचार्यने आसन आपी 
वेसाव्यो पी कालीदास, कीडाचद्र माघ प्रमुख मोन एकठा करीने क्य 


के न ते पडितजीने लद आगो तेओष्ट जड मागा तेलीने महाचार्थनो 


( १३९ ) प्रीकल्पसूत्र-बालावयोध. 


वश्च कराब्यो, घर्णा पहेराव्यां अने शरमं तो ते, पथमथी ज मतेलो 
मदोन्मत्त हाथी सरखो हतो तेने पालखीमां बेसाडी पां चद पंडितोना 
परिवार साथे राजसभामां लाव्या, राजाए्‌ उदी आदर दीधो, सव 
समभाएु उभा थडने म्होटा सन्मानथी सिंहासन ऊपर वेसाख्यो स्यारे 
दक्षिण भटवा तेने जोईने विचार्यं के ५अआ तो मातेलो ढे अने हूं तो 
शरीरे दूवलो छं तेथी एनी साथे वाद्‌ करतां पार आवे नदीं माटे एनी 
साथे वचननो कलह करबो नही, मात्र तछ्ज पूं ” एम चितवीने एक 
आंयुली ऊंची करी त्यरे भोजराजाना भटे कोध करी वे आली उची 
करी; ते जोड़ दक्षिण भह्ाचारये चमत्कार पामीने पांच आंगुली उंची 
करी वतावी ते जोह गांगतेलीए सुटी ऊंची करी घतावी स्यारे दक्षिण 
भाचायें पोताना मस्तक ऊपरथी अंकुश उतारी न्हंख्यो, पेटे पाटो 
वांभ्यो हतो ते खडी न्हाख्यो अने निसरणी तथा कोदाली पण न्हांसी 
दीधी, तुणनो प्ररो पण॒ न्हाख्यो, समस्त साननो त्याग करी सवै सभा 
समक्ष भोजराजाना भटना पगे लाग्यो अने करेवा लाग्यो के म्होटी 
आश्वयेनी वात छे के म्हने कोइषए पण जीत्यो नदीं पण तु म्होटो पंडितदे 
माटे ददं सुजने जीद; ते जोह भोजराजाए विस्मय पामीने दक्षिण भहा- 
चार्यने परुं के तमे केवा प्रकारनो वाद क्यौ ? स्थारे भह बोटयो के 
तेमारो भह महा ज्ञानवान्‌ छे कारण के स्ह पनी साये समस्याए वाद 
कर्योके आ जगतमां एक शिव छे एं स्थापन करवा सारं एक 
अंगुली तमारा भने बतावी त्यारे तमारा भटे वे आंगुली देखाडी 
तेथी हुं समजी गयो के एक मात्र शिव ज नथी पण शिब अने शक्ति 
प॒ वेउ. वली म्द क्यं के इंदधियो पांच छ तेथी पांच आंयुली 
वतावी त्यारे आपना भदाचाये मुद्ध बतावी तेथी हं समजी गयो 
के पांच इंद्रियो तो खरी पण तेने वश्च राखी जोडइषए. त्वार म्ह जाण्युं 


जे पु पोडित त्यागी, ज्ञानी अने जितेद्रिय ओ; एवी रीते वाद्‌ थयो तेमां 


भौकस्पदश-भाडादगोष ( १११) 


हारी गयो, एना समान धीजो पित म्द कयाय पण दीठो नही" पष्ठ 
2 दक्षिणमहाचार्य मानम्रष्ट थयो धको पोताने देशे चाल्यो भवो, 
पायलथी भोजराज्ञाप्‌ गागातितीने पयु के रदं केवा ध्रकारनो वाद्‌ कर्यो 
अने कदी शते जीयो १ स्यरे तेली बोल्यो के महाराज ! दक्षिगमहमवार्थ 
पणो खराय माणस छे म्हने करेवा लाग्यो के त्हारी एक आष्छे से 
ह फोरी न्दासीश पबु मनमा लामीने एक आयुली ऊंची करी त्ये 
गे आयुषी उची करने समजाव्यो के तु तो पकं आख फोढत्ते पण 
रही जद्श परु हु तो ष्टारी ये आखो फोडी नाखीश, त्यारे मने पजो 
देखाडी घोन्यो के हु तने थाप मारी तथी र्हारु ्दोड़ फी जशो, 
तया म्द सुद्र घतायी के हं जने एक सुद्धी मारीश तो तु पाता- 
क्षमा पेसी जदृश एवी वात तेलीना मुखयी साभलीने राजा प्रमुख 
सर्व समाने दसयु आषव्यु उने बोदया के प म्होरो माग्यदमाली ससि- 
सिवान ये पव कही वच्रादिक पहेरामणी आपी, सन्मान दृह, मांगा- 
तेरीने चेर परदौचतो कर्यो. 


एनी पेरे सिद्धा्राजा के के हे स्वप्नपाठको} तमे पण 
सुिद्धिवाला छो तेयी म्दारे तो तमार कटु सत्य थाओ पनु सिद्धा 
भराजा स्वप्न पाटकोने कषु, कहीने ते स्यप्नोने रूडी रीति 
धारण कने स्वप्नलक्षण पाठकोने घणा अशन पान खादिम अने 
स्वरादिमादिक चार आहार जमादीने पुल, फठ, गन्ध, भाला, परेणा. 
दिकोषी सत्कार सन्मान आप्यु, अने जीवे स्पा सुधी श्राया करे एरी 
पणी आजीविका दीधी अर्थात्‌ गाम नगर प्रमुख आरीने शी 
आपी त्यार पटी सिद्धार्थं क्षत्रियराजा सिंहासन थकी उदनि जञ्ण 
प्रिशलाक्षन्नियाणी प्डिच्यमा वेट स्पा आयने कटे के हे देपणु- 
म्प्य ! खप्नयाश्नमा वेतारीश सामान्य स्वप्ना अने घ्री महा 
स्वप्ना, सरव मरी वहोतेर स्वप्ना कघ्माटेते ध्रीरुर्माषी चोद म्यं 


( १६२) शौकल्पसूय्र-बालवबोध. 


स्वप्नां वीर्थकर अने चकवर्भिनी माता देखे अने एज चौद स्वप्न 
महिला सात स्वप्नां वासुदेवनी माता देखे, अने चार वखदेवनी माता 
देखे, षक मंडलिकराजानी माता देखे, पुं स्वप्नपाठके कष्य छे, जे 
तमे चौद स्वप्नां दीटां माटे तमारे चक्रवत्ति तथा तीर्थकर दोवावाखो 
यत्र थच. ते पी त्रिदालादेवी ए अर्थं सांभलीने हदयमां खुशी थह 
यावत्‌ स्वप्नामो अथं धारण करने सिद्धाथराजानी आज्ञा लने नाना 
भ्रकारना मणिरल्ोना वाजोटथी उटीने ताकीद्‌ रहित यावत्‌ राजहस 
सरखी गतिए चालती थकी ज्यां पोतायुं युवन छे खां आवीने पोताना 
मदिरमां पवेश करती हवी. 


गुणनिष्पन्ननाम थापवानो मनोरथ- 


जे दिवसथी श्रमणमगवेत श्वीमहावीरस्वामी ते राजाना कुखमां 
हरणिगमेषी देवे संहयौ ते दिवस्तथी वैश्रमणनामे इढमहाराजनो जे 
भंडारी जेनुं लोकोमां धनद्‌ एवं नाम छे ते भंडारीना हकमना उटा- 
ववावाला एवा जे तिर्यकूलोक निवासी वैताढ्य पर्वतनी मेखलाण्‌ रहेनारा 
उ्यंतरनिकायनां तियगुंभक देवता ते शर्केदरना हकुमथी घगाज धणा 
पवा जे जूना धनः, घट्या महानिधान ते केवा धन तो के-जे धनना 
स्वामी हीण ड्‌ गया, जे धनना संचय करवावाखा घडाववा वाला 
सरण पामी गया छे, तेमनो कोड गोची पण रद्यो नथी, सर्वथा ते 
धनना स्वामी विच्छेद्‌ पाम्या, डाटवावाला विच्छेद गया, डाटवावालानां 
कुखगोत्र पण विच्छेद पाम्यां तेमनुं धन. ते हषे जे स्थानके धाटीने 
मरी गया ते स्थानकोनां नाम कहे छे-वुद्धिनां यण ज्यां जता रहे तेने 
ˆ गाम ' कहीए त्यां घडावीने मरी गया ते धन त्यांज रही गयं, ते धन 
तथा जयां कर नहीं छागे तेने “ नगर › करीष, धूलनो कोट ज्यां होय 
तेने “खेट कदीष, खोट नगर ते “कर्वटः कहीष्‌, शहेरथी बे कोडा उपर 
जे गाम होय ते मंडपं कटेवाय, जेने चारे चाञ्ुप्‌ गाम वले ते ्धोण- 
सुखः कदेवाय, जमा अने थलमां थने माम जाय ते "पहणः' कही, 


भौकत्वसूत्र-बाडाववोप ( १२३) 


ज्यां तापसोतु वसतु होय तेने * आश्वम ' कही, तीर्थस्थानके जे गाम 
हेय तेने सवाह कहीण्‌, सार्थवाहने उतरवानु स्थानक होय तेने सन्नि- 
वेशः कहीए॒ एवा भकारना गामोने विपे, सिंघोडाना आकारे रस्ता होय 
तेने विपे, तथा त्रिवाटाने विपे, चोवाटाने विपे तथा घणा मा्म॑ज्यां 
मेला थता होय तेने चर मार्म' कहीए तथा चौसुखा देवनां मदिरमा, 
म्होटा पथवारा राजमार्मने विषे, देवछुरमां, सभामा, पाणीना स्थान- 
करमां, घागमा, उयानमा, वनमा, वनखडमां, एक जातिनां इृक्ष, 
होय तेने नखड' कंहीए, मसाणमां, सूनाघरमा, पवैतनी युफाओमां, 
होमना स्थानके, पर्वतनी शिला खोदेली होय तेमां, वेसवानी शालामां, 
लोकोने बसवराना स्थानकोमा एटला स्थानके धाठेलां जे धन ते सर्व 
जगाओोना धन लह जइने सिद्धार्थं राजानां घरमां न्हाखो पवो इद- 
महाराजनो हुकुम थयो त्यारे तिच्छीलोकना वसवावाला तिर्यगूजुभक 
देवता ते सक धन लङ्‌ जइने सिदधार्थराजाना घरमां न्हांखे जे रातरिभां 
भ्रमणभगवान श्रीमहावीरखामी ज्ञातकुल जे सिद्धार्थराजा तेना ऊलमां 
आच्या ते राश्निथी माडीने लिद्धार्थराजा, सोने करी, रूपे करी, धने करी, 
धान्ये करी, राज्ये करी, देशे करी, बाहने करी, कटके करी, पालखी भते 
करी, भडारे करी, धान्यना कोठारे करी, पुरे करी, अतेउर जे राणीयोनो 
परिवार तेणे करी, देशवासी लोकोए करी, यवाद करी, घणा घणा वध्या- 
वद्धि पाभ्या तथा गणवामा अवि एवा चोदी्च घकारना धान्य तेना नाम 
के छे-जव, घड, शालि, वीहि, साटी, कोद्रवा, सामो, काग, रात, 
तिल, सग, अडद्‌, अलशी, चणा, तिडडा, वाल, सिसिंद्‌, राजउडद्‌, 
उच्दरू, मसूर, चुअर, कुरुथ, धाणा, कलायरो, इलयादिक २४ भकारनां 
धान्यथी तथा धीजा पण सोनु, रू, रत्न, सोती, मणि, दक्षिणावरस 

शल, राजव, शिला, मूगिया, लाल रत्न, पद्मराग आदिके करी वृद्धि 
पाम्या तया श्रीति, सत्कार, वल, वाहन समुदाये करीने घणा घणा ज 


५ 


( १३४) धरीकत्पसूत्र-बालावबोध, 
द्धि पाम्या, तेथी श्रमणमगवेत श्रीमहावीरस्वामीनां माता पिता मनमां 


एवो विचार उपन्यो के जे द्विवसथी असारे आ पुत्र करूखमां आव्यो छ 
ते दिवसथी लने अमे स भ्रकरे पूर्वे कट्यां एवां सोनां रुपां पमुख 
वस्तुए करी वध्या, रति सत्कारे करी घणा घणाज वध्या, माटे ञ्यारे अमारे 
धेर आ पुत्रनो जन्म थाश त्यारे अमे ए पुत्रस नाम जेवा एमां गुण े तेवुं 
आपीशुं, अथौत्‌ वृद्धिपणाना युगे करी वद्धेमानः एलु नाम स्थापन करीश. 
माताना ऊपर ्रद्ुकंपा लाची व्र निर रद्या- 


श्रमणभगवत श्रीमहावीरस्वामीए पोतानां मात्तानी उपर अनुकंपा 
एटरे दया छावीने विचार्यं के हं ज्यारे गर्भ॑मां हाट चाटुं दुं व्यार 
माताने दुःख उपजे छे एम चितवीने मातानी क्रूखमां निश्चल रद्य, 
हाल्या चास्या, नदी, कंप्या नर्हि; पोतानां अंगोपांग गोपी राख्यां 
एवा थया थका रह्मा; इहां कवि उत्प्रेक्षा करे छ के-जाणे भगवान्‌ मोह 
राजाने जीतवा सारु एकति विचार करता रद्या छे के शुं ?, अथवा कोड्‌ 
परतरह्मतुं अगोचर ध्यान करे छ के शुं १, अथवा कल्याणरस परत्य 
पोतानां आतमयुण साधवा रद्या छे के शुं १, अथवा कामदेवनो निह 
करवाने अर्थ रूपपरावत्तेन विया साधता रद्याछेके शुं १ एवी रीते श्रीभग- 
वान्‌ मातानी कूखने विषे र्या ते तमोने कल्याणरूप लद्मीने अर्थे थाओ. 

प्रखुनी निश्क्ताधी माताने लोक- 


त्यारे जिशलामातानां मनमां एवं थुं के महारो गभ॑ कोड देवता 
लद गयो, स्हारो गभै मरण पाम्थो, महारो गर्भं चवी. गयो, म्दारो 
गभ गली गयोः म्हारो गभ प्रथम हालतो चालतो हतो ते हमणां 
दालतो चालतो नधी तेथी जाणु टुं के गर्भने कद्यल नथी एं विचारीने 
मनमां संकर्ष थयो, चितारूप समुद्रमां ब्रूयां, अने हाथ ऊपर म्होडुं 
धरी नीची इष्टि -राखीने आत्तन्यान ध्याववा लागी, ते आ प्रमाणे 
के म्हायो जे ग्रे जतो र्यो ते हं निशे अभागणी द हीणपुप्यवाली 


शीकल्पसूतर-वालावयीष '( १३५) 


दु, अभागीयाना घरमा चितामणीरत्न रहे नहीं अथवा दारिदरीनां 
धरमां निधान केम रहे † जेम मारवाडमा कल्पवृक्ष रहे नदी तेम पुण्य- 
हीणने तृषा ले त्यारे अग्रतपान करवानी इच्छा धाय तो ते इच्छा 
केवी संति प्रण थाय ? हे देव ! हे करम! तु महा निर्दय छे, निलन 
छे, तुजने करुणा नथी, अरे पापिष्ट दुष्ट ! निरपराधि लोकने मारवा 
वाखा, तु म्हारो बिना मतलव वैं केम थयो ? र्हारो म्ह स्यो अपराध 
कर्यो के जे थकी र्हं म्हारो मनोरथदूप कस्पवृक्च उखेडी न्हांख्यो, श्हे 
सदारो कोड अपराध कर्यो होय तो हे पापी | तु धगर थने शा वासते 
केतो नथी ! द्द सुजने दु"खनी खाण प्रात करी दीधी, स्ह सुजने 
आखो आपीने पी खंची लीधी, स्ह सजने हाथमा निधान आपीन 
पारो खंची लीधो, दं सुजने मेर्पवैत उपर चढावीने पछी जमीन उपर 
नाखी दीधी, दं म्हारा मृखमा अवेलो कोलीयो खंची लीधो, दं महाय 
निपजेखा-पाकेखा धान्यना क्षेत्रने वाली दीधु, द्द म्हारी रसटपिका 
भाजी दीधी, दहं म्हारु जहाज भरसमुद्रमा इवाडी दीधु, अथवा वत्ती 
दैवने ओलभो देवाधी शुः थाय ? अरे जीव ! रहँ आगला भवमा एवाज 
कर्म वाण्या हशे ते कर्म तुजने हमणा उदयमां आव्या ये पू्ैभवमा 
मदं माताओनी पातेथी वालकोने दूर कर्यां हशे तथा गाय प्रमुखना 
वस्ने दूध पीवा दीधु नहीं होय, वृक्षनी डारीयो भागी, सरोवरनी पाल 
फोडी, दव लगाभ्या, अणगल पाणी पीधा, उद्रोना विरु खोया, धूलथी 
भर्या, नोलीया अने गोहना दरोमा गर्भ पाणी तथा तेल रेडयु, कीडी 
सकोडाना द्रमा उष्ण पाणी रेच्या, पोपट मेना भमुखने पांजरामा 
घाल्या तेमनी माताना वियोग कयौ, चिडा घरमुख पखीओनां माला 
पाठया, ईडा फोड्या, जू लीप मार्या, लोकोना गर्भ ऊपर द्वेष कर्यो, 
र्भ पड़ाव्या, गर्भस्तभन कराग्या, वशीकरण, उच्चाटन कराग्या सारो 
पुत्र मरण पामजो एवा श्चाप दीधा, पापना मने अने ओषध कयौ, 


( १३६) श्ीकल्पसूत्र-ग्रलावयोध. 


कोडूने वरिष दीधुं, कोडना रल चोरी रीरधा, कोडनुं शील भंगब्युः 
अथवा चत खइने साम्या, कोईनां माम वाट्या, म्होटा वृक्ष धरतीमांथ। 
उखेडी नांख्यां, म्होटा ताावनां शोषण क्या अथवा देवद्रग्य भक्षण 
कर्य, जेनमंदिर पाड्यां, रुना अवर्णवाद्‌ वोल्या, देवगुरु उपर द्वेष 
कर्यो, दान देताने वना करी, वृक्षनां फल विदार्या अथवा अनंतकाय 
भक्षण कर्या, काचां फल तोख्यां, घणुँ शुं कटं ! एवा म्हारे जीवे पाप 
कयौ हदो ते पाप हमणां मजने उदय आव्यां दे के जे थकी म्हारो 
आवो गभं गरी गयो, माटे हं तो पारविनानी दुःखिनी थह, म्हारो 
प चौद खप्न सूचित ग्भ गयो तो हवे म्हारे संसाश्मां वीजं शु सुख 
चे, हुं राजपाटने शुं करं वधरे शुं कटु, १ तरण लोकथी प्रूजित एवा युत्र 
विना सवं म्हारे सुनु छे, हवे हं कयां जाड, शौ कर, कोनी आगल 
जड पोकार कर, एवा विलाप करती थकी चरिरलदेवी यधश्रष्ट हरणी 
सरखी थः ज्यां त्यां भमे, निशसा न्हांखि, एबी अव्यवस्थित थयेली 
त्रिशलादेवीने देखीने सखीयो प्रवा लागी के स्वामिनि ! आज तुं 
एवी थइ केम रही छे १ अमे तने पृीए छीए के आ दुःखतुं श्यं कारण 
ॐ ? स्यार त्रिशलदेषी आंखमांथी आंसु नाखीने निशसा मूकती वोली 
के हे सखीयो ! हं तमोने शय कह, हं निभोगणी द, म्हारं जीवितम्य 
गयु. त्यारे सखीयो वोी के सखि ! आवा अम्रगलछिक वचन म चोल, 
वीं सवे रहय पण रहारा गर्भने तो छश्च छ ? त्यरे त्रिशल! वोली 
के सखियो ! जो म्हारा मर्भे कुशल होय तो चील म्हारे शरं दुःखे? 
म्हारो गमे जतो रदयो एज दुःख ये. षं कहेतां मूच्छ खाईइने जमीन 
उपर पडी गइ, तेवारे सखीयोए च॑दनजल छांटी छंटकावीने अने पव- 
नथी सचेतन करीने फरी युच्युं क स्दारा गर्भने शुं थयुं १ तेवारे राणी 
गदगद स्वरथी वोखी के म्हारो गर्भं जतो रद्यो पुं सांभली सखीयो 


पण सव दुःखी थ्‌ थकी राजाने जइ ए हकीगत कही, तेथी राजा 


श्ीकल्पसूत्र-बालावबोघ (१६५) 


पण दुली थयो, नाटक वाजित्र सवं नियेध कर्या, सवै शोकाट़ल थद्‌ 
म्रेटाकेहवे.शु करीष एवा थया के तेने कांड पण सजे नहीं, त्यारे 
कोक तो तिमित्तियने पूवा गया, कोई ज्योतिषीया जगीने पूता 
छाम्या अने वृद्ध खीयो, शाति पुष्टि करवा लागी, छख्देवीने ओलभा देती 
इवी के हे देवी ! मा वखत तुं किहा गह्‌, एवा.एवा विाप करे छे 
पण त्या कोहं शब्दथी बोरे नहीं, स्तव्थ थया, सवं शोकनी राजधानी 
सरखां थया आघुधी सुख धोता थका, निसासा मूकता थका, दु ते 
पीडाता थकां, कोने, खा पीड पण, सूज नही-एवा,स्वरूपे थया, 
गमैमा भगवान एक देद्राधी दाव्या- 


थोडी वार पी ्रगवाने जाण्यु के भ्रथम वाजिच्र पमुख वाजतां 
हतां ते हमणा केम नथी वाजता ? एतु जाणी अवधिन्ञाने जोयु स्यार 
सर्वं उ्यतिकर जाणीने विचार्यं के- 


किं कम्म कस्य वा व्रूम , मोहस्य गतिरीरश्षी 1 
दुपषातोरिबास्माकः, दोपनिष्पत्तये णा ॥ १1 


भा मोहराजानी गति केवी छे के म्द तो छण कयं तो ओंही उलट 
अवयुण थयु ते ऊपर कल्िकालजु दष्टा करे छे-जेम कोडक पथी 
परदेशथी धणु द्व्य उपार्जन करी पोताने धेर आवतो हतो तेवामां 
रस्ते चालता फोहक अटवी आवी तेमा द्व लामो दीढो ते द्वमा कोह 
सप्पं दाभेः छेः ते सर्प्पे पटैला वटमागुने कष्य के सुजने आ दवमाथी 
धाहिर काहाढ्य ? तेवारे तेणे बाहेर काहाच्यो त्यारे सर्प्पे कट्यु उभो 
रहे ह तुजने भक्षण करीश ते पुरुप घोल्यो म्ह लुजने - चलतो - राख्यो, 
उपकार कर्यो, अने भरणमाथी उगार्यो तो उरटो ठु सुजने भक्षण करीरा ? 
सर्प्े कट्यु आजे कक्षिकाख वत्ते छे आजना समयमा युणनो द्रोष थाय 
तिमाटे ह तुजने करडीश.तेवारे पथी वोर्यो हं घणा -वरये -येर लाड छ 

८ 


( १३८ ) ्रीकल्पसूत्र-तालाववीध. 


वदी म्हारी पासे द्रव्य छे माटे घेर जह म्हारी ख्ीने व्य आपी तेनी 
शीख मामी आं हं ष्वो कोक आपी पोताने धेर आव्यो, चीने स्वं 
वात कही, शीख मांगने ते पुरुष अटवीमां पाखी आष्यो, खी पण पाट 
पार आवी सरप्ने स्तुति करी करेवा खामी के अहो ! नागराज म्हारा 
भरतारनुं भक्षण करणशो तो म्हारी श्री गति थश, म्हारे पाट श्र 
घणा छे त्य सरप्पे क्यु ते शघ्रुनिवारण उपाय तुजने वतावीश्य; 
तेनी वं चिता म करजे आ ओषध म्हारा राफडा पासे द तेनुं मूल र 
पाषाण ऊपे घसीने तेना छांटा वैरी उपर न्हांखशे तो वटी भस्म थार. 
खी ते ओषधीनुं मू लइ अष्तमूटीने पाषाण उपर घश्चीने सप्पं ऊपर 
छांटा न्हांलवा तैयार थह त्यारे सर्प्पं वोल्यो रँ वुजने ओषधी देखाडी 
तो वी श्हनेज वाङ छे उलटो यण ऊपर अक्युण करे तेवारे खी 
ोटी के शुणनो भाई अवयुण ( दोष) ठे एवं तमेज तमारा मुखथी 
कटे छो माटे हवे तमारे वोखवुं नद एम कदी सप्ं ऊपर छांटा न्हाख्या 
ते बरी भर्म थयो ८ इति कलिका दष्टा ) एम विचारी गभमांहे 
र्यां धकां भगवान रची अंगुली हखावीने एक देद्थी दास्या. 


रै. [4 ५ ४० 
मनना दाटखकाधा नातान भमाद- 


प्रिश्खाजीए जाप्यं अरे म्हारो तो ग छतो छे, अने स्ह फोकट 
खोटो शोक करयो पुं चितवन करीने कडेवा छागी के हे सखीयो ! 
महारा गने कुराल छ, म्ह अक्ञानथी विखापात कर्यो, म्हारा भाग्य 
मोटा, हं घन्यः कृतपुण्य, हुं व्रण सुवनमां मान्य, म्हारं जीवतु परां सनीय, 
अने मन्हे जेनधमे एर्यो, म्द पूवे ञे धर्म सेव्यो हतो ते प्रगट थयो, 
म्हारं जीवयुं सफल, ससीयो जय जय करवा लागी, अष्टममगल माच्या 
ङम याद्या, राजाने वधाइ दीधी, राजा पण खुशी थयो, वाजित्र 
वाज्यं, नाटक महोत्सव र्यां, तोरण वांध्या, बंदीजन जय जय शब्द्‌ 
बोर्या, येदीखानां छोच्धां, अनेक लेक मल्या, मंगलिकनी ` बातोथी 


शीष्त्पनूय-बासादषोप (१६९ ) 


कोलाहल थयो, महा दाने आप्वा, ए प्रमाणे आनदथी राजानी रज 
धानी हरय रूप थद, सूत्रकार कहे ठे के-ते गर्मछु रल न जणायायी 
सिद्धा्धराजाना धरमा शद्ग, ताल, वीणा, हस्तताल, नाटक इत्यादि 
लोकबद्लम सर्य कार्यं आनद रहित यया टता तेषी महावीर स्वामी 
भाताने शोकातुर जाणीने प्क देशयी हास्या यारे त्रिशला हृदयमां 
हषं पामीते योर स्दारे गर्म हरण थयो नथी, यावत्‌ गद्यो नथी, आ 
महारो ग्म भयम हालतो न हतो ते हमणा हासे ठे, एवं कहीने हरै 
पामीने आनद्‌ मनाववा लागी 

गम॑माज भरसुए पभिप्रह्‌ लीधो-- 


हवे श्रमण भगवंत श्रीमहावीर स्वामीने विचार थयो के म्हारा 
मा धाप हमणाथीज एवा भ्रकारनो मोह करे ये तो उपारे टं दिक्षा लदश 
स्यि तोपघणुदुख पासशे मे हतर स्हरे स्दारा माना पिता जीवे 
स्यां सुधी दीक्षा लेवी कस्ये नहीं एवु ज्यारे साडा छ महिना गर्भने थया 
स्यारे भगव्राने अभिग्रह ल्षीषो 


गर्मप्रतिपालन- 


स्यार पदी ्रिश्लामाताप जान कय, देयपूजा करीने मंगल क्या, 
सवै घरेणा आमूपण पर्या, गरभभरतिपालन करवाने अथे धणो टदे 
भाहार सीप नदी, घणो उन्दो भाहार लीप नही, घणो तीखो सूठ 
मिरचादिकनो आदार लीप नर्ही, घणो कटो ते निवारिक, घणो कशा 
यलो ते हरटे प्रमुख, घणो खाटो ते भावली प्रमुख, पणो मीठो तेयु. 
दिक, घणो चोपच्पो ते धी श्रमुख, घणो दटूो ते चणा प्रमुख, धणो 
सुक ते पूढला पापदी प्रमुख, घणो लीलो ते फल फूल कदमृखादिक 
भोजन खाय नर्ही, जे मोजन फरे ते पण पिपि सष्ित करे, षष शण 
विपिधी परे, गधादिक दिपिप लीप, माला प्रमुखे विपिपी पहर 


( १४४ ) ध्ीकत्पनूत्र-बालावगोरधः 


गर्भनी रश्चाने वास्ते पोताने रोग थवा दीष ' न्ह, शोक करे नर्हीः 
मोह करे नही; भय शखे नही, घणा काम करे नही, जे जे काम गमने 
हितकारी होय ते ते काम करे, मानोपेत पथ्य ` आहार करती थकी 
मर्भने पोवे, जे कालमां जे वीज पाचन थती होय, अने युणकंरक 
होय ते चीज वापरे, कोमल शय्याए शयन करे, सुखासने विषे वेसे, 
ऊंची नीची परे नदी, वली वाग्भदरादिक यंथोमां कहें ये के-गभिणी 
ची जो वायं खाय पटले वायुज चीजो खाय तो गर्भ कृवडो थाय, 
आंधलो थाय, वामन थाय, पित्तकरनारी चीज खाय' तो गभे पडी जाय 
तथा तेनं अग पटं थाय, कफ करनारी चीज खाय तो पांडुं रोग 
(रेत बणैवाले) थाय अथवा कावरचीतरो थाय, तथा जो ग्भैवाली खरी 
दृण घणु लाय अने आंखमां काजल घण आंजे तो योकसो नेत्र रहित 
आंधो थाय, घणो ठंडो आहार करे तो वायु घणो थाय, घणुं उन्टं 
साय तो द्ोकरो निर्बल थाय, मेथुन सेवन करे तो गर्भे मरणं पमेः 
घोडा प्रमुख ऊपर चठे, घणी दोडे, घणी चाले, चालती पडे, पेट मस- 
लवे, खाल धुख उहंये, उंची नीची सूते, मेदी प्रसुख ऊपर चदे 
उतरे, ऊभडक वेसे, उपवाक्त करे, वमन विरेचन जुखाव लीए षटला- 
वानां करे तो गभ पडी. जाय, घणुं रुदन करे तो छोकरो चीपडी आंख 
वालो थाय, घणा मीते गाय तो दछोकरो वहेरो थाय, घणी वातो करे 
तो वाचाल थाय, घणुं हसे तो मद्करो थाय, घणी गालो बोरे" तो 
छोकरो रपट थाय, तथा ऋतु ऋतुमां शुं शुं प्य करव शुं खावं ? ते 
कहे देवप ऋतुमां खण गुणकारक खे, शरदं तुमां जख रुणका. 
रक द, शिशिर ऋतुमां खाटो रस युणकारी ॐ, वसंत तुमां धृत 
गोल - इर्यादिक युणकारक छे. वली को म्होटी वुद्धावस्थावाली 
सहियर के छे के-वाह्‌ धीरजथी बोलो, धीरजथी चारो; 
क्रोध म करो, प्य खाओ, घणो आकरो घाघरो अने कांचली 


शीकपसूतर-बालावेभोष (१४६) 


बापो नरी, घणु हस म ` करो, चांदणीमां सुओ ` नही» केमके 
अमाय सुक्ष थकी पुत्र वांडो ८ रावणखेडो ) यई जाय वी 
षणु नीच न चारु, घणी ऊची चदीदामा, दिवसे सुवाधकी छोकरो 
ऊचण धाय, आख्सिओ थाय, नख कापवा थकी पुत्र कुशीकियो 
धाय, घणु दोडवाथी पुत्र चच धाय, .घणु हसवाथी ' होट, , दात; 
तालु अने जीभ काला थाय, घणा गीत गावाथी चहेरो ' थाय, वीजणे 
वायु कयीधी उन्मत्त थाय, अति वोलवाथी वाचाल थाय; अतिशोक 
क्याधी उश्चारीयो थाय, मूृच्छीथकी निर्बुद्धि थाय, अतिमय राख- 
चाधी गर्भ वीकण धाय, अति परिश्रम फरवाथी मंद्दाक्ति वालो ' अने 
आसुः धाय इत्यादिक वातो सव वडेरी.कहे ते प्रमाणे" व्रिशलाराणी 
पोताना गर्भनी प्रतिपारना करे 


चिद्रालामाताने उपजेठा दोरला-- 


हेवे तरिशला माताने भरा डोदोला उपजे छ के-्रूजा कर, दान 
आपु, साहमी वात्सल्य कर इत्यादिक डहोखा सव सिंद्धाथैराजा पूरण 
करे, हये सहित सन्मान करीने पररा करे पण एबु न कहेकेतुतोवेटी 
घटी फद्‌ करे छे पवी रीते ोदोखाजु अपमान करे नही, एम त्रिरला- 
दैवीने उपजता डोदोलानी इच्या सवैथा तेना मनमा रहे नष्ठी, रयवाडी 
भमुख वनक्रीडा पमुखना डोहोखा तो सवै सिद्धार्थराजाप्‌ पूरण कर्या परु 
पकं दिवसे त्रिशखदेवीने एवो डोहोलो उपन्यो के इद्राणीना डर 
सची उने ह पहेरु ते डोहोलो राजाथी पूरण ययो नही तेथी मनमा 
दुमणी (खिन्न) यड तेत्रारे सिद्धा्धराजा डोदोलानी हकीगत 
राणीना सुखथी साभलीने कठेवा खाग्यो के ए डोहोललो पूरण करीश 
पणय वात सहारा हाथमा नथी पटलामा इद्र महाराजनुं आसन 
खणायमान ययु स्यारे इद्रे अवधित्तानषी जोहने सगवाननी भावान 
शोषो प्रण करवा सरार इद्राणी प्रमुख देवागनाओना समूहन उने 


८ १४२ ) श्रीकल्पसूत्र-वालाववोध. 


्षत्नियङंड नगरनी समीपे एक महादुगंम-पत्रेत छे स्यां दंदपुरनामे 
नगर वसावीने परिवार सहित आवी र्यो, सिद्धाथ॑राजाए सांभ्यं 
के इद्र महाराज आपणा पवैतमां रहे ठे स्यार सिद्धाथेराजाए इं महा- 
राजने कहेवरावी मोकस्थुं के अमारी राणीने कंडक जोष माटे तमरी 
इद्राणीनां ऊुंडल आपो, ते सांभली इद्रे कुंड आप्यां नी चारे सिद्धा- 
भराजा सेना ठ्‌ इंद्र साये युद्ध करवा गयो स्यां हढरमहाराज तो जीत- 
वाने समथ छे तथापि जाणीवृजी हार खाने भागी गया, पाछ्छथी 
सिद्ार्थराजाए पोकार ( सदन ) करती अप्तरानां वंदमां वेेली 
इन्द्राणीना कुंडर दटीने तिश्खाराणीने आपीने डोहोखो परण कर्यो. 
वली वीजा पण सत्तरभेदी पूज! रचावु, तर्थियात्रा कर, देवयुरुनी भक्ति 
करं, सुपात्रे दान आपु इद्यादिक अनेक डोहोला चिङलाने उपन्या ते 
राजाए पूरौ कयौ एवी रीते पूरित दोहखा-त्रिशलाराणी सूपे, वेदेः 
ऊभी रहे, रवली ऋतुने विपे सेववा योग्य, गने सुखनां करनारः 
एवां भोजन, आच्छादन, चच, गध, मासा घरमुख लीए, गर्भना हित 
कारक पथ्ये करी देशकाल योग्य आहार करती थकी. गभेपोषण करती 
थकी पोताना परिजन जे दासी सहेखीओ परसुख तेमनी साथे विच- 
रती की, फरती थकी, पोताना आवसमां सुखपूर्क रहे छे. 


भगवान शओ्रीमहावीरस्वामीनो जन्म- 


ते काल ते समयने रपे श्रमणभगवंत श्रीमहावीर-स्वामी उन्हा- 
लानो पहेलो चेत्र महीनो तेनं वी पलवाीयुं एटले चैगरशुवि 
तेरशने दिवसे नघ महीना ऊपर साडा सात दिवस गयां ८ इहां 
नवमहीना ने साडा सात दिवस गभीवास्तनो अधिकार ठे परंतु ओखो 
अधिको होय तो पण पाठ एवो बोले तो तेनी कांड हरकत नथी 
गर्भेमां रदेवानो काल तो चोवीश्‌ वीर्थकरनो आ पमाणे ठेः-श्रीक्षभ- 
देवजी नव महीना ने चार दिवस रदा, श्रीअनितनाधजी आठ महीना 


भविल्पसूय-बालावयोय (१४६) 


ने पशीदय दिवस र्या, श्रीसभवनाथ नव महीना ने छ दिवस र्या, 
अभिनदन आठ सहीना ने अव्यावीशु दिवस, सुमतीनाय नव महीना 
ने छ दिवस, पद्मप्रभ नत महीना ने छ दिवस, सुपाश्वनाथ नव महीना 
ने छ दिवस, चद्रप्रभ नवभदिना ने आठ दिवस, सुविधिनाथ आट 
महीना ने छवी दिवस, शीतखनाय नव महीना ने छ दिवस, श्रेयास 
नाय नव महीना ने छ दिवस, वासुपञ्य आठ महीना ने बीशु दिवस, 
विमखनाथ आठ महीना ने एकवीशु दिवस, अनतनाथ नव महीना ने 
छ दिवस, धर्मनाय आठ महीना ने छव्वीडञ दिवस, शातिनाय नव 
महीना ने छ दिवस, कुशुनाय नवमहीना ने पाच दिवस, अरनाय 
नव महीना ने आर दिवस, मह्लीनाय नव महीना ने सात दिव, मुनि. 
सुत्रत नव महीना ने आठ दिवस, नेमिनाय तथा नेमनाथ नव महीना 
ने भाठ दिवस, पावनाय नव महीना ने छ दिवस, श्रीमहावीरस्वामी 
नव महीना ने साडा सात दिवस ग्मेमा र्या ए चोवीश तीर्धकरनी गर्म. 
स्थिति कही) उच रारिनः सात ग्रहमा पदेरो चद्रयोग होते छते, निर्मल 
दशदिशाओ ते षादला अने धूल रजे फरी रहित होते छते, जन्म वेला 
अधकार रदित, अभि दावानल ध्रमुख उपद्रव रहित दिशाओं होते छते, 
एवा वखतमा पक्षीयो स्वै जयकारी शब्द बोली रष्या छे, धदक्षिणा. 
वचै साुक्‌ख क्रीत मट मद्‌ सुगघ सहित पवो पवन भूमिमा घाटी 
रो ये, पएरष्वीमा सई जातिना धान्य नीपञ्या छे तेना योगे करी हप 
वत थया यका सर्देशोना लोक कीडा करता थका त्रिचरी रदयाछे, ते 
काले मध्य रा्रिना समयमा उत्तराफासगुनी नक्षत्रना त्रीजा पाया सये 
चद्वमानो योग होते छते रोग रहित पवी च्रिशलाराणी रोग रष्टिति 
अने श्रण कषान सित एवा पुने भ्रसवती हवी 


जन्मफुडली स्यापना-स्वरितश्री शयिर्द्धिजयोर्मागन्पाभ्युदयश्च 
सवत्‌ २६९१ षर्थे मासोतचतममाते चेच्रमाते शठ पक्षे प्रयोदशी तियो 


( १४४) श्रीकस्ससूत्र -बालावगोध. 


भोमवासरे घटी. ५५ पल. ११, - उत्तरा- 
फाट्युनी नन्त्र घटी. ६०, भ्ुवयोग घटी. 
४८ पल, ५५, तेतल कर्णे पव -पर्चांग 
शुद्धो श्री इष्टघरी. ४५ पल, १५, इश्व. 
न> कवंशे शीक्षत्रियकंड पुरनयरे सिद्धाथृपण्हे 
४५१ 

भार्या चिदालाक्ष्रियाणी कुक्षौ पुत्ररसनमजी जनत्‌, चम भुवनना दीपक 
श्रमण भगवत श्रीमहावीर जन्भ्या तस्य जन्म कुंडली स्थापना. 





जैनाचार्य आ्रीमद्‌ मद्टारक-विजयराजेन्द्रसरीन्वर-सङ्रिते- 
श्रीकल्पसूख्र-यालावबोघे चलुर्थ->्यार्यानं समाप्तम्‌ । 





अथ पञ्चम व्याख्यान-प्रारभः | 


जे रात्रिमां श्ीमहावीर स्वामी जन्म्या ते रा्निमां घणा देवता 
अने देवीयो ते स्वगेमां जातां आवतां जाणे घणगाज आङ्कल 
व्याकुल थड्‌ रद्या होय तेनी पेरे जाणवामां नही अवे एवो अब्यक्त 
( कोलाहल ) शब्द थयो ` एटसे जेवारे घणा जनो घोरे स्मरे 
शब्द धाय पण मालम पडे नही. जे समयमां श्रीमहाकीर 
स्वामीनो जन्म थयो त्यारे चण जगतमां उद्योत थयो अने साते 
नरेकमां पण उदोत थयो. वी आकादामां देवदुन्दुभी वाग्या, वली 
नरकना जीवोने पण क्षणमात्र आनद्‌ थयो, केमके भगवंतना अतिशय 





१ पहली नरके ्रयेसमान, बीनीमां बादलोथी "दाल ब्य सरखो,-त्रीजीमां -बनद्- 
समानः चोयीमां वादलाभ्नोथी ठकिला बन्दरमा सरखो, पां चमीमां ग्रह सरखो, छष्रीमां 
नत्र सरखो भरने सातमीमां तारा सरखो उद्योत ( तेज ) थाय चे, एम .अगवानना प्रचि 
ऋल्याङकेःनरकादि स्वै-चौद्‌ 'राजद्योकमां उद्यो ाय-ठे. 


कतयसूतर-बालावपोष ( १४५) 


थकी नारकी जीवोने पण सुट मान्न शाता उपजे वली स्यावरजी- 
बोनु पण वरिदेप चेदरन भेदन न धाय तेथी तेने पण सुख उपजे, 
जन्मती वेलाप्‌ सर्व जमीन उल्लाप्तमाननी परे थइ, 


छप्पन दिग्‌कुमारी चने खुरे द्रत अन्मोत्वव-- 


भगवाननो जन्म थवाथी युप्यन्न दिगूक्कमारिकाओना आसन चटा- 
यमान थया त्यारे अवधिन्ञान प्रयुजी भगवाननो जन्म॒ थयो जागी, 
प्रथम भोगकेया, मो्म॑वती, सुभोगौ, भोगमा्िनी, तोयधर, विचित्र, 
पुग्पमाखों अने अनदिर्ता, ए आठ दिगकृमारिकाओ अधोछोके गज 
दताकार पैतनी देठे वस्तनारी ये, ते आवरीने भगवतने तथा भग 
वतनी माताने नमस्कार करीन, ईदानेकोणे एक सूतिका धर घनावे, 
एक योजन प्रमाण अूमिने सवृतक वायवी शरद करीने काटा, 
कारु, दूर करने छुगधित करे लार पदी मेघकरो, सुमेधो, मेष 
कती, मेधैमाछिनी, सुत्त, वर्समि््ो, वारीपेणों अने तखादिकौ, 
प्‌ आट दिगकृमारिकाओ उर्व छोके सुमेरु उपरना नदन बनना श्रुटोने 
विपे वस्रनारी ये, स्याथ आीने श्रमुने तथा पुनी माताने नमस्कार 
करीने ते सुत्तिका धरन रपे सुगधित जरु सहित फखनो वरमाद्‌ 
परस्राघीने गीत गाती उभी रदे पर नदो, न्दो, आनदो, नदी- 
रनौ, विजय, वैन्ैयती, जैयती अने अपराजित, ए आठ दिगूकृ 
मारिकाओ रुचकदरीपनी पू्रदिङश्ञाना पर्वतने पपे वस्तनारी छे ते 
स्याथी आयीने मगयान्‌ तथा भगवराननी भाताने नमन करीने मुख स्म 
वाने भमु आगर दुप्पण हाथमा खदने भीत याती उभी रहे, नया 
समाहा, सुप्रदसतै, सुप्र, चोधर, ठचरमविती, दोष्रती, चित्र 
मुठी अने वघुधरै, ए आट दिगृङमारिकाओ सुचकद्वीपनी दसिण 


दविहाना पर्षतने पपि वम्नारीये ते स्याथी अगरी जिनने तथा 
१९, 


( १४६} श्रीफल्यसू्न-यालावर्वोष. 


जिननी साताने नमस्कार करीने सरोनाना भंगार कठ्श सुधित 
पाणीथी भरी, हाथां धारण करी भमवाननी माताने स्नान कराः 
यनि परभु आग गीत गान नाटारंभ करे तथा ईखदेवी, सुरादेवी 
पथित्री^ परवती, एकनासी, नवयिर्का, भ्रीं अने सती, ए आः 
स्चकद्रीपनी पथिभर दिश्चाना पतने विये रहेनारी चै ते त्यांर्थ 
आने मरु तथा परञ्ुनी सताने नसच्कार करी भगवाननी माता 
आग पवन करवाने अर्थे बींजणा हाथां खड्‌ ऊभी रहे, तथा अः 
ग्वा. सिदकशी, पडरीक, वार्दभी, दासी, सवैपर्मी, श्री अने द्री 
ए आठ दिगङ्कमारिकाय हचकद्ीपनी उन्तरदिद्राना पव॑तन विः 
वक्षनारी छ ते आवी भगवत तथा मगवतनी माताने नमन करने भगवं 
तनी बे वाज्ञुए चार चार ऊरी रही, चामर हाथमां छने भुना उ 
ठोल. तथा विचित्र, चिच्रकनर्का, तारौ भने सोदमिमी ए चार दिगछुम 
रिकाओ रुचकद्धीपनी विदिशाना पतने विपे बस्लनारी छे, ते अवी 
भगवत तथा भगव्रंतनी माताने वांदीने हाथमां दीवा ग्रहण करीः 
उभी रहे. तथा र्या, रूपासिर्की, सुख्था अने खूपकार्वैती, ए चा 
दिगूकमारिकाओ रुचकदवीपनी विदिदिसां वते छे ते आवीने भगवं 
तथा भगवंततनी मातनि नमन करीने भगवंतं चार अंगु प्रमाण जीं 
नार कापे, पछी मूमिमाहै खाडो खोदीने डे, तेना ऊपर तैद 
रननो चोखंड चोत्तर करे, तेनी ऊपर दर्भं वाते पटी सूतिका 
यकी वेगां ष्कः पूवदिगे, रक दश्चिणदिशे अने षक उत्तर 1६2 
ध ठेकाण नण केना घर्‌ वनाव, अने तेमां सिंटासन रे, पः 
दाक्षण द्देशाना केलीगह मध्ये ग्वत तथा भम्वतनी माता 
छावानं (सहासन ऊपर वेसाडीने तेमने सुख उपजे पुं सुर्ग॑धी तेखो 
मदन कर. पद्टी पवदिष्रिना केरीगहमां छह जद सिंहासन उ 
यत्ता स्नान कराच; चद्न खेपन्‌ करे. पर्छ! उन्तर दिदाना कदरः 


भीकत्ससूत्र-षालावयोव ( १४७) 


शटमां सिंहासन ऊपर वेसाडी अरणीका्टथी घसीने अत्रि जगाडी, 
चद्‌नना का्टथी शाति पुष्टिकरी होम करी, ते होमनी रक्षा पोटी 
भगवत तथा भगवतनी माताना हाथमा बाधे, वाधीने * हे भगवान्‌ ! 
पर्वतायु्मव * एवी आशीष आपीने वे मणिमय गोला उखे पडी 
ते भगवानने रमवा सार पट्यक उपर वांधीने मीत गान करी भग- 
वत तथा भगवतनी माताने जन्मस्थानके मृकी पाछी पोत पोताने 
स्थानके गई ए एकेकी दिगजमारिकाने चार चार महत्तरदेवी छे, 
चार हजार सामानिक देतो छे, सोक हजार अगरक्षक देषो छे, सात 
अनीकाधिपति ठे, तथा वीजा पण घणा देवदेवियोना पिरथी पक 
योजनना विमानमां वेशने प्रमुनो जन्ममहोत्सव करवाने जेम॒ आवे, 
तेम महोरसव करीने पोताने स्थानके पादी जाय छे ए देवी भवन 
पति मारी एक पर्योपमायुवाली जाणवी ए देबीयोनो एन आचार 
छे के तीर्थकरनो जन्म थयाधी घथम एमनु आसन चलरयमान थाय, 
व्यारे परसुनो पहेखो जन्ममहोत्सव ए देवीयो करे, पटी वीजा इन्द्रा 
दिक देवो करे 
इन्द्रक्रत जन्मोत्सव कटे द-- 

दिगक्ुमारिकाओनो महोरसव थया पी, चोसठ इन्द्रोन। आतन 
चायमान थाय त्यरे श्रीमहायीर भगवाननो जन्म थयो एवु अवधि 
ज्ञानधी जाणीने प्रथम सोधर्मेन्दर, हरणेगमेषी-दे ताने वोखषी वार 
योजन पोदयोखी अने छ योजन उची तथा एक योजन ८ मतान्तरे 
चार योजन ) नाङ्गङी एवी ' सुघोषा › नामे घटा वजाववानो 
हूकुम आपे, ते पाचसौ देवोनी साये सुघोपा घश वजार ते घटाना 
शव्द्थी सौधर्म देवरोकना वत्रीश छा विमाननी स्ये घटा आपोधाप 
वाजा रगे त्ये सर्र देवता सादधान ड़ जाय तेमज शखनो माद्‌ 
साभलीने भवनपति-देचो, पटहनो नाद्‌ साभलीने व्यन्तरदेबो अने 


( १४८६) श्रीकल्यसूत्र ~वालावयोचं. 


सीयनादनो नाद्‌ साधखीने व्योतिष्कदेवो सावधान थह जायं छे, 
केर ठे के- 

ुणिङण संख, सिति भवमा य वितर पडहं । 

जोहृस्षियं सीयनायं, घंटेण व्रिसाणिया देवा ॥ १॥ 

स्यार पल्ली इंदानेन्द्र घु पराक्रम नामा देवता पतते सुघोषा घंटा 
वजडवे, एम चाकीना इन्द्रौ सहु पोतपोताना देवोनी पासे घंटा वज- 
डवे स्यारे सर्वं देवो इन्द्र महाराजनुं कांड कार्य छे एवं जाणीने 
इन्द्रमहःरजनी पासे आवी हाजर थाय, परी सोधर्मन्द्र पाठकनामा 
देवताए वनव्रेख खाख योजननुं पाठकनामा विमान, तेना म्यभा- 
ममां प्रवेदिशणनी स्हामो सिंहासन ऊपर वेस, तेनी आग इन्दरनी 
आद अयरमहिषी, आठ भद्रासन उपर वेते, अने इन्द्रने उवे पाते 
चोराशी हजार सामानिक देवो भद्रासनो ऊपर वेसे. जमणे पासे अरण 
पषेदा वेतते-तेमां वार हजार अभ्यंतर पर्षदाना, चोद हजार म्यम 
पपदाना तथा सोक हजार वाह्य पर्षदाना मली वतारीश्च हजार देवो 
भद्रासन उपर वेषे, तथा इन्द्रनी पछवाडे सात कटकना देवो भदरा- 
सन उपर वेस, चारे दिशा चोरा्री चोराशी हजार आद्मरश्चक 
देवता भद्रालनो उपर वेते, एवीज सजावटथी स इन्द्रो पोत 
पोताना विमानमां वेस्ती नन्दीश्वर द्वीपे आव्या. तेमां केटखा- 
षक देवो इन्द्रनो हूकुभ राखवा सारं, केटलाएक देवो मित्रना 
म्यां थका, केटलाएक पोतानी देवीओना ब्रेथ धका, 
केटलाएक तीर्थकरनी भक्ति करवा मे, केटलखाएक कौतुक जोवा 
सरु, केटलाएक अघरूव आश्रयं जोवाने अथे आवे. ते देवो पोतपोताना 
अदा जदा बाहनं ऊपर च्या, अह आपरसमां सिंहना वाहन उपर 
चेला देता हस्तिना वाहन उपर चढनारा देवोने कहे छे के सहायो 
ला दुर राखः नहीं तो म्हारो संह जवरजस्त छे ते तारा हस्तिने 


भीक्क्मसूत्-वालावयोष ( १४६ १ 


मारी न्दांखक्षे एमज पाडाना वाहन ऊपर न्देखा देवता धोडाना 
वाहन वाछाने, गरुड उपर असदारी करनार देव सष ऊपर असारी 
करनाराने अने उ्याघ्रना वाहन ऊपर यैठेखा देवो छगना वाहन ऊपर 
वेसनाराने कहे छ एम वचन विवादं करता कोटान कोटी देवता 
सहु पोत पोताना वाहननी ्ररशसा करता चाे छे, ते वखते देवस- 
सुदाए्यथी अकाश ययपि घणु म्दोडु डे तो पण साक यड्‌ गयु 
वरी मार्गमा कोड एके देवता मिन्रने छोडी आगर चाद्या जाय 
स्यारे तेनो भित्र कहे ॐ अरे | थोडी वार उभा रहो१ ह पण आदु 
दं त्ये ते देवता कहे प्रथम भगवानने बाद्गएनो स्टोटो खास कोण 
वफ १ पबु करीन चाल्यो जाय पी रीते जे जवरजस्त होय ते 
आगर निकली जाय अने कोड्‌ एक नवरा हीय ते पडता थका 
चोखे के भाई ! आ मार्गं घणो सांकडो छे त्यारे वीजो कहे के चुप 
रदो ' पर्वैना दिवस साकडा ज होय छे ' कोह कहे घणुं नदीं वोर 
खवर पडशे तो इन्द्र मारने एवी रीते आकाश्चथी नीचे उतरतां थका 
ज्यारे ज्योतिषीना तारा पासे आव्या त्यारे ताराओना किरणो छाग- 
वाथी कवि उत्प्रेक्षा करे छे के-जो पण देवता सरव निर्जर छे तो पण 
जरा सहित थया, मस्तकमा जाणे घोडा केश उग्याके शुं? एवा 
देवताना मस्तके ताराना विमान शोभे ते जाणे रूपानो घडोज होय 
नरि १ वी शरीरे तारा छाग्या तेना योगे परसेयाना टु सरा 
दीवा म्या वी रीते सपे इन्द्र अने देवो नदीश्वरदरीपमा पोत 
पोताना मिमान सकोचीने आल्या 


ह्ये सोधर्मन्द्र भगवालना जन्मघरने पिव अआवीने, भगवान तथा 
भेगवाननी माताने नमस्कार करीन, चण प्रदक्षिणा आष भगवाननी 
साताने कहे के-दे रलछ्ृक्षिधारिणी ! हे रलनगर्भे { हे र्नदीपक ! हे 
माता ! पेखा देवछोफनो हृ इन्दर छं द्दारो पुत्र चोषीश॒मो वीर्यकरये 


( १५० ) ध्रीकत्पसून्र-बालाववोध. 


तेनो जस्बमहोससव करा सारं अव्यो छुं माटे तसे टगार मान्न पण उरो 
नही एम कही “ नमोऽस्तु रल्छुक्षिषार्कि तभ्यम्‌ ” वोद्धीने, भग- 
वंतनी साताने अवस्दापिनी निद्रा आपीने, अने वीं भगवान जेवंज 
खरूप क्री सात्तानी पासे राखीने, इन्दे पोतानां पांच स्प ॒वनाव्यां. 
तेमां एक रूपथी वे हाये करस्॑पुटसां अगव्रानने उपाड्या अने एक 
रूपथी भगवंतना उपर छन धर्यं अने वे रूपथीं वे पासवाडे चामर 
टोखवा छाम्यो अने एक रूपथी व्र उद्तो अगवाननी अगर 
चाल्यो, एस दधां सटी पांच रप इन्द्र अहाराजे वैक्रिय कयौ, तेमां 
आगसो पाला रूपने वखाणे अने पाष्धुटो आगा च्पने वखाणे, 
एम पांच रूपथी इन्द्रमहाराज येरुपव॑त ऊपर ज्यां पांडुक वन छ, 
तयां भगव॑तने ड्‌ आवीने. रती चृलिकाथी दक्षिण दिकाए अति. 
पाड कमखा शिखिने तरे र श्वतं सिंहान छ, तेनी उपर भगवानने 
उत्संगसां कने इन्द्रमहाराज पूवं सन्बुद्ठ वेठा, स्यि स्यां वार देव- 
खोकना दस इन्द्र, भवनपतिना वीश॒ इन्द्र, व्यंतरना वत्रीश्‌ इन्दर, 
अने चन्द्रमा तथा सूये, ए वे उयोतियीन। इन्द, एम सबं सरी चोट 
इल्द्रं सपरिवार भरथुने स्ना कराववा माटे सेगा थया. पटी स्वे 
इन्द्रोषए पोत पोताना सेवक देवताओं पतते सी्थोदकप्रूणं आट जातना 
कश्‌ संगाव्या, तेमां सोनामय १, ङपामय २, रतनमय ३, सुवणै- 
रोप्यमय ४, सुबणेररनमय ५, रटनसेप्यसय ६, सुवणैरौप्यरतनमय ७, अने 
मृत्तिकामय <, ए आड जातिना अस्येक एक हजार ने आठ कलश 
जाणवा. सवे मङीने आठ हजार चोट कलक्ञ थया. इन्द चठुर्प- 
भनो रूप करी, पोताना आठ सीगडाओशी अभिवेक करे ठे अने दरेक 
शगमां आठ हजार चोसठ कठश्चानो जख द्येय छे साटे तेने आठथी 
यणा करतां चास्लठ हजार पांचसो वार ( ६४५१२ ) कङशा थाय, 
भवनपतिना इन्द्रना २०, घ्यर्तरन्द्रना ३२, वेमानिकेन्डना १० 
अढी दीपना सवं सूय-चेव्रना १३२; धरणेन्द्र-सूतानेन्द्नी इन्द्राणि- 


श्रीकल्पसूत्र-यालावयोध ( १५१) 


योना १२, चमरेन्द्रनी इन्द्रीणियोना १० व्योतिष्केन्द्राणियोना 9 
सोधर्मन्द्रनी इन्द्राणियोना <, ईशनेन्द्रनी इन्द्राणियोना ८ अने ज्यन्त- 
रेन््रनी इन्द्राणियोना तथा सामानिक देवोनो पक, त्रायरिदाक- 
देवोनो एक, ोकपार देवोना चार, अशरक्षक देवोनो पक, पारिषदे- 
योनो पक, प्रजाना देवोनो एफ अने सात कटकना देवोनो एक, एम 
सर्वं मी वसौ ने पचास ( २५० ) अभियेक थाय छे, तेमा एकेकं 
अभिपेके चोट हजार पाचसो वार क्रा होय छे माटे तेने अदीसो 
णा करता, एक कोड, एकस्षट खाख अने अटावीस हजार कलशा 
थया ए एकेफा जातिना दरेक कठ, पचीस पीस योजन ऊचा, वार 
योजन पोहोखा अने एकं योजनना नार वाखा जाणवा, तेमज भुगार, 
दर्पेण, रलकरडीआ, था, पाचिका, पुप्प-चगेरी, इत्यादिक प्रजाना 
उपकरण अत्येके एक हजार ने आट जाणवा तथा देवता मागधादिक 
तीरथोना जर, गगा पसुख नदीओना जल, तथा पद्म उहना जलथी 
कठशा भरी खाव्या अने चुक्लहिमवत, वपेधर, वेताद्य, ्रिजय वक्ष- 
स्कार, देवकर, उत्तरकुरु, भट्रशाख अने नदनवन ध्रमुखना स्वै फल, 
प्रधान गध, सर्वं ओपाधे, धुख अभिषेक वस्तु पण खड्‌ आच्या 
पी सर्वं देवताओं पोताना हाथना कुशा खं च उभा रया, 
ते केव शोभे छे के-जणे ससार समुद्रने तरवाने अर्ये कुभ धयं 
होय नहीं १ तथा भावदक्षने सींचे छे ? किंवा पोताना पापरूप मलने 
धुरे चे १ सयवा धर्मरूप प्रासाद उपर कटश चढावेये के शयु! हये 
स देवताओं विचार करे ये के इन्द्रमहारान आज्ञा आपे तो कल- 
शोधी अभिक करिए पज अयस्तरमा, इन्द्रं महाराजना मनमा एगो 
सङ्धल्प ८ सशय ) उद्पन्न थयो के “ आ नहाना चाक श्रीवीर भग- 
१ फल्पसुशोधिका यगेरे केटकार ग्र थोमां द्रे जातना एकं एक दनार्‌ कलश 
कहेलां छे ते दिसराये श्राठ जाठना राढ दवार्‌ फलण धया तेने श्रदे गुणा करवां 


६०००० धाय, ठन २५० रमिपेक्र सये युणा करतां एक कोड साट चाख कलग 
यायय 





( १४९) परीरस्पच्न-बाटावयोध. 


वान्‌, एटा कख्ड्तेनी जङपाराथी स्टार खोलामांथी क्वाय वही 
जते ! एवडा जखाभिषेकमे केम सहन करी दकव ? › एवं जागी इन्दर 
अस्िकनो अदेश न आप्यो, स्यारे भगवत अवधित्तानना वरूथी 
इन्छरलुं शंकित सन जाणीने अरिहंतपणाचुं अवुखं चख जणात्रवा 
निमिते खोलामां वेढा थकांज वाररूपे डावा पगना अयुष्टथी सहासन 
फरदयो, (दवाव्यो) त्यरे शिखा कंपायमान थद्‌. तेना कंपवाथी मेरुचृलिका 
कंपायमान थ, व्यरे छख योजननों सेरु कंप्यो, तेना कंपवाथी स 
पृथ्वी कंषी, सकर धरती थरहरवा छागी; प्वतनां शिखर चुट 
काग्यां, सप्दरजर क्षिय पास्यो ( चखाऽचर धयां ) व्रह्माड फाटवा 
सरखो शब्द्‌ थयो, सवै देषो यय पास्या, देर्वागनाओ भयना रीष 
देवोना गा साथे वरूभी, स्यारे कोघथी धमधमायमान इन्द्र कटे छ 
अरे ! आ हर्षना ठेकाणे आवो उत्पात क्षिपाद्‌ कोणे कर्यो ! वली 
प्रुना अन्म महोस्छवमां एवां विघ्न करवाल आ कोण दुष्ट दे! 
एम तिवारी हाथमां वजर खदने अवधिज्ञान प्रयुजीने जोयुं तो प्रथुनी 
रक्ति जाणीकेषएतो भगवाने पोतेज सवं क्यु दधे. म्द अन्ञानथी 
तीर्थकरलनुं वरु नदी जाण्युं, एवं जाणीने इन्द्र पमे छागी, अने खमा 
चीने स्त॒ति करवा खाम्यो के- 
युजगपयातछन्दसि- 
सुणो वीयं बोदु विशाखो विबुधो, नरं वार योधे मी एक गोधो । 
द्ये गोधले ठेखवो एक घोडो, तुरगेण वारे मरी एक पाडो ॥१॥ 
दशे पच महिषो मदोन्मत्त नागो, गजे पांचसौ केसरी वीर्यं तामो । 
इरि वीरस वीयं अष्टापदेको, दद छश्च अष्टापदे राम एको ॥२॥ 
खा रतयम सवा वासुदेवा, देताय वासुदेवे गणी चकि खेवा । 
भला खक्ष चक्रम समा नाय श्रो, वली कोड नागाधिपे इन्द्र पूरो ३ 
अनतं खुडन्द्रे मखा वीयं जेतु, टची अंगुली वीरने वीर्य तेतं । 
नमो वीर अहेन] सदा त भव्य; चवेष्यत्सुरेन्दातेवायातेसञ्य ४ ” 


मेरुपवेते विचार्यं के अनंता वीर्थकरना जन्माभिषेक स्हारा उपर 


श्रीकल्पसूत~बालावयोष ( १५३) 


थया, परतु सुजने कोणे पे फरदयो न हतो, ते हमणा श्रीवीरघरुये 
फरयो, तथा हं पण धन्य छं, पम समजीने जाणे हपैी नाच्यो थको 
चितवे छे के हुं स्व पर्वतनो राजा ते खरे खरो छु वरी पांच भेरुमा 
पण ह्‌ म्होटो अे्र ते पण खरे खरो छ. हवे शकरदरना अदेशथी 
प्रथम वारमा देवलोकनो अच्युते अभिपेक करे, ते षी अनुक्रम 
उतरता उतरता इद्रादिको अभिपेक करे खेल्ला वद्र सूर्य अभिपेक 
करे एम सं अदीसौ अभिपेक थाय पठ ईशारनैदर, भगवानने खोरामा 
लेने वेते अने सोधमेद्र॒ चार धवल दृपभना रूप विर््वीनि तेना 
आठ सींगडाद्‌ करी खीर समुद्रना पाणीनी घाराथी अभिपिक करे पवा 
व्रिधिथी सबं देवो पोतपोतानी भक्ति करी स्नात्र कराते, पछी भगवत 
शरीर गधकापाय्य वख्रथी पीने फूल, वावना चदेननो विलेपन, अक्षत 
टोकन, दीप, फङ, धुप, पर्णी नैवेय प आठ प्रकारनी पूजा करीन 
भगवाननी आगल श्रीवत्स, मत्स्यदुग्म, दुप्पेण, पूरण कलदा, स्वस्तिक 
नदावर्स, भद्रासन, सरावस्तपुट ए आठ मगल रूपाना अक्षतोथी 
आलेखे, पठी अरति करे, गीत गवि, नृत्य करे, अने व।जित्र वजावे, पटी 
अपूर्वं एकसो आठ काञ्यनी रचना करी स्तुतिरूप भवपूजा करे, ते 
करने पदी भगवानने भगवाननी माता पासे पाछा मूके, अवस्वपिनी निद्रा 
दूर करे, वरी भगवाननो रतिरविव भ्रथम धापन करेखो हतो ते पण 
दूर करने रत्नजटित डर युगर तथा देवदुष्य युगल, त्रिश॒लामा- 
ताने आपीने सुवभजटित दडो भगवानने रमत करवाने अथे मूकीने 
तया वार कोड सोनेयानी वृष्टि करीन, कोई कोड प्रतिना ङस्य धमे 
उपर र्जटित चद्रुओ वाधी, रकजटिते वे कुड तथा श्नीदाम 
( रल्ञजटित सुबणेनो दडो › ए सब ओशीते मूक वन्रीर कोड सोमै- 
यानी वृष्टि करी पडी सोधर्मेद्र सय देवोमा पवो हाको करीने करे 
केमोभोदेवो!हुकहुषटुते तमे साभली रेजोके ञे कोद देव 
२५ 


( १५४) श्रीकल्यम्‌्र-त्रालावबोध, 


अथवा अघुर-दानव, भगवान उपर तथा भगवाननी माता षर 
¢ 2 वि तेनो ट ५ 

माटी चितव्रणा करश्च तेनो मस्तक अजनवृक्षनी मांजरनी पेरे आ 

वजधी छेदी नाखीद्च. ए प्रमाणे कहीने भगवानना अगृटामां अमृत 

संचार करी सवं इद्र नदी श्वरद्वीपमां आवी अद्राहमहीत्सव करीने पछी 

पोत पतान स्थानके जाय. यां पण अद्म महत्व करे. 


सिद्धा्षराजाना मवनमां वश्धारादि ध्रि- 


जे रात्निमां भरमणभगर्व॑त श्रीमहादीर स्वामीनो जन्म थयो ते 
रा्रिमां घणा वेश्रमण देवना आज्ञाधारक ति्यक्‌जंभक देवताओए, 
सिद्धाथराजाना महेकने विपे रूपानी वृष्टि करी, सोनानी ब्रष्टि की 
वज्ञ-हीरानी वष्टि करी, वेखनी वृष्टि करी, आभूयणनी वृष्टि करी, 
नागरेखना पत्र; फलः फूल तथा शालि प्रमुख वीजनी वृष्टि 
करी, माखा, गंध, वाक्त, सुगंधि-चृण तथा हिंग प्रसुख रंग अने 
सनाम्हांरानी वृष्टि करी, ते अगणित वृष्टि करी, कोटक ठेकामे 
एवं रख छ के-पच्चर मास पर्यतत अण क्रोड रत्न वरसाग्या अने 
मुटः कड, हर, अर्छहार, वावध, वेरा, भिसरा, चोसरा, 
छसरा, सातसरा, आठसरा, नवसरा, अढारसरा, एकावली, कनका- 
वल/» टकराव रस्नावल।, सुङकटावटी, चंदरावखी, दीरावली, ध्रवाटी 
नक्षत्रा श्रणणद्ूत्, कटासूत्र, रसना, यूपः पटशिखर, चूडामणिः 
कटक? ककण, अगद? सुद्रानंद्कः, दशुमुद्रकः सुद्धिका, अंय॒लीयक, कदं- 
च, ष्पकः ।तभगक; कणपीटिक, चच्रक, अजर, मेखला मुद्कः 
पठ्कः; पडक,डः सकट, संकी, विशिष्ट-मोकतिकभंग, उतरी; दोरा, 
दसञा, कणपाड, संकपार, गेययक, हेमजाखी, मणिजारी, मौक्तिक 
जाल रल्जार गपुच्छकः उरखका, मभक) वर्ण, वरिका, दास, फां मर, 
न वरूवरा, पागडां, कीखीआ, अंगुली, वाखाजाटी, ममणा, 
कष्टाः रूपाखदारेआ, राखडी, गोफणो, पूली, सीयो, त्रसटीओ 


्ौकल्यसूत्र-वालावबोष (१५१५) 


श्रो, शोरडा, कड़ी, वेढला, सुरकी, मोती, नरगटोडा, नागफर्णा, 
हगल, चपकली, पानदी, दुखरा, बाली, मोतोसर, ताति, गाटिआ, 
वरटी, पोंची, गलसिरि, दीडी, चादला, आडी, नत्रयह, सुद्रडी, 
अग्रुठी, वेढ, बीरि, वाका, छप, करज, मादछिमा, कदोरे, सेल- 
माद्रखियां, पाटीआलो कदोरे, लटकण, मउड, नागफूली, नाग नागल, 
मोर, वैसण, नथ, काटो, मयोद्य, आजण, ओगनिया, हिगरो, 
कुम, पा, जवखा, चटी, चूडखी, थर, ककण, कारेखीः खाछि, पच- 
मेखखा, हाथक्ताकरी, सोनाना लहेरिआ, तावी, कडा, सिआघु 
कटादी, अणव, छोछिआ, ऊुची, पार्दल, सात भेवेयक, नवे येवेयक, 
छापखवींरी, मकोडाखली, ञदेह, इल्यादिक अनेक जातना आभरणोनी 
वृष्टि करी, 


शुच्रनी वधां रने षन्दीमोचनावि- 


पुत्र जन्म थया पदी भ्रियवदा नामनी दासीए सिद्धार्थराजाने 
पुत्रजन्मनी बधाई आपी, ते सतांमटी सिद्धार्थराजाए रोमेरोम हवत 
थने, एक मुकुट विना पोताना अग उपर पहेरेला स्वे आभूपण 
दासीने आपी दीधा अने तेलु मधुं धोवरावीने दसीपणु दूर क्यु 
सात ढी सुधी खाता खरवता न सूटे तेटछ् पुष्कल धन दासीने 
आप्यं पड़ी श्रभात क्षमये सिद्धार्थराजाए नगरनां रखवालाने बोलावीने 
आक्षा आपी के देवाजुप्पिया { तमे उतवा क्षतन्नियकुडनगरमा चदि- 
वानोने यूटा करी मूको अने तोल-मापां वधारो तथा क्षननियङुडनग- 
एनी -मादेरी कोरे अने बाहेर कचरो काटी काहाडी साफ करावो, रीपावो, 
तेनी उर सुरगधी जखनो छटकाव करावो, निरूणामारगे-त्रणमारम, 
श्रवाटा, चोवटा तया ज्यां चणा माम ॑भेला होय ते चचर (चलुर्सु- 
श्वमारग) उने राजमार्गं ए स रस्ताने पवित्र करावो, कचरा काटा काहा 
दीने साफ करावीने रस्ताने धरोवर करो, तथा जेनी उपर वेस्तीने 


( १५६) श्रीकल्यसृत्र-वा्ञावबोध. 


सुखथी स रोको महोत्सव जोड दके एवा म्होटा माचा ऊपर मांचा 
चायो, अनेक धकारना रेगनी ध्वजा पताकाओ करावी स्थानके 
स्थानके वंधावीने नगर शोभायमान करे, शदैरना मागोने रींपवोः 
धोवरावो, वी गोदीवैचन्दन, रक्तचन्दनना पांच आंटी छापा देवः 
राघो, घरमां चेदननः क्श धापन करावो, चदनकल्घटित तोरः 
णोने घरोना वारणे वेधावो, खांवी स्होरी अने गोरख त्था खरकती 
एरी पुष्यमालाओनो समूह्‌ खटकागो, पांचवणा फूलोना ठगला करावो, 
छृष्णागर, कंदर, शिलारस, धूप घमघमायमान उखेवो अने मनोहरगंध 
सुर्गधगंधित अगरवती उखेवो, मनोहर गंध करो, वी नाटक करवा 
वाला जे पोते नाटक करे ते, रसी उपर नाचे ते, मल्लयुद्ध करनारा, 
सटीयोथी युद्ध करनारा, भांड भवाइया, कथाना करवा वाला, रासं 
वोखवा वाखा, ऊट अने हाथी उपरथी कूदी जाय तेने ष्ठवक कहे ठे 
ते, राजानी वंशावलीनां बोखनारा, सवैथा-कवित कहेनारा, कोटधाला, 
शुभासुभ निमित्तना कदेवा वाखा, वासनी उपर नाचनारा, चित्राम 
णना पाटीया देखाडनारा, जेने मंख कहे छ ते, तथा चामडानी मसः 
कने वायराथी भरीने बजावे तेने तुणयल्ला कदे छे ते, तंविनी वीण 
बजावनारा, हाथ तार्‌ ददने नाचनारा, अने अनेक तालना वजावनार 
ए सर्वेने वोखावीने ठेकाणे देकाणे वेसाडी आयो. ए सहु पोतपोतार्न 
कलाओं छोकोने देखाडे ए काम तमे करो तथा वीजा पासे करावो 
वली हजारो ममे भृंसरा प्रे विवाहना मेडपमां घे छे ते, तथ 
हजारो गमे मूस ऊंचा करावीने म्हारी आज्ञा मने पारी सपो. त्यरेः 
कोटंविक युरूप धणा खुरी थने राजाना कम पमाणे स्वं काम करी: 
राजानी आज्ञा राजाने पारी सोंपी. त्यार पडी सिद्धाथ राजा मलयुद्धन 
लामा आवी, युद्ध करी, तेल मसखावी, स्नान करने सर्वं॑वट 
घरेणां मालत प्रमुख पेरनि म्दोटा तेज सहित, म्होटा वल सहित 


श्रकल्यसूत~वालाववोध ( १५७) 


सर्वं वाजा वाजतां थका, स्होदी ऋद्धि भ्दोटी काति, स्होटी सेनाः 
घणा वाहन, घणो समुदाय, म्दोटा म्टोटा बाजिच्र ते सर्व सेखा सम 
काछे साथे वजाढ्या, तेथकी शुख, पडह ( ठोल ), भेरी, जघ्लर, खर 
सुरी ( काली ), रणर्सिगो कोई वाजातुं नाम चे, सांदलनी जात, 
मदग, देववाज्ञु ८ दुटुभी ) ए नव जातना वाजाना शब्द्‌ भरतिशुब्द्‌ 
तेणे कै सिद्धार्थराजा हर्षं करतो रहे, वली क्षेत्रियङ्ड गाम नगरमा 
दश दिवस सुधी दाण कोनी पातेथी लेबु नहीं, गायो ढोर षमुखनुं 
ञेकरलागे ते दश्च दिवस पर्यत न लेवो, खेत धमुखनु जे कर लागे 
ते दश्च दिवस सुधी नहीं लेवो दश दिवस सुधी कोड हाटमा भूर्यलदने 
वस्तु वेवे नही, जेने जे वस्तु जोइती होय ते दुकानदार पासेथी मफत 
लह जाय तेना धता राजाना भडारमाधी देवाय, दर दिवस सुधी कोद 
चीज मापी नहीं वगर मापे आपवी, दश॒ दिवस लगे कोद राजानो 
माणस जोर करीमे जोरावरीथी कोइना धरमा पवेश करी कोड चीज 
वस्तु ीए नही, कोए अपराध कर्यो होय तेनी पासेथी गुनाह भमाणे 
देड लेवो जोह ते द्ड दश॒ दिवस सुधी लेवो नही कोए अपराध 
अख कर्यो होय अने दड वधारे लेवो तेने कुदड कदीए ते कुदड दश॒ 
दिवस पर्यत खेवो नही, अने दश्च दिवस सुधी कोड उधारे लडने ऋण 
करे नही, पटला बाना सिद्धा्थरनाणए सूर्या ( वक्षस कथा ) वली 
अदत स्वरूपवान्‌ एवी वेदयाओना नाटक याते, तथा अनेक ताल 
वाजा सहिते नाटक थाते, परी उरकरृष्ट श्टुदग वजाववा सार सन 
कर्या छे ्टेदम अया, छऊुमलाणी नथी पवी विस्तार सहित 
एल मालाओनो समूह द ज्या, हरयैवान थया थका ते देशना सर्वं 
लोक ऋीडा करे छे ए प्रमाणे दशु दिवस पर्यत स्थितिपतिका पटले 
पोताना छल परपरानी मयौदा पुत्रजन्मनी ते सिद्धाथेराजा क्षत्रियज 
नगरमां करे, पी सिदधार्थराजा द्शादिवसनी छ मयौदामा जिनप्र- 


( १४८) ्ीफल्पन्‌्र-वालावयोध. 


जामां सो सोनैया छागे तथा हजार सोनैया लागे तथा ठ्न सोनप्रा 
लागे एं ज प्रूजन तेना निमिते उन्य राखे पटे पी पूजा करीश 
एवो अभिप्राय करीने पूर्वोक्त द्रव्य कहाडे, वली आटठम, चोदशना 
दिवसे पोसह करनारा श्रावकोनी भक्ति करवा निमित्ते ठव्य राखे ते 
पवा अभिपरायथी के जाणे पोह करवावालाने पारणे स्वामिवात्स- 
ल्यना काममां आवद, वी वीज्चुं पण देवायोग्य दन्य धर्मने अर्थ 
कल्प्यं एवं दव्य पोते सिद्धार्थरजा देतो थको, वीजाओनी पासेथी 
देवरावत्ती थको विचरे. वली पूर्वोक्त रीते सी, हजार अने लाख सोनेया 
म्रमाणे वधामणाने अर्थं भेट लोको लइ अत्रे छेते लेतो थको, बीजा 
पासे लेवरावतो थको दश्‌ दिवस सुधी कुरुमयौदा करे. 


यालकने चन्द्र॒ सूर्यना ददन करावचानी विधि- 


श्रमण भगवान श्रीमहावीरस्वामीना माता पिता भगवानना 
जन्मदिवसथी पेखा दिवे तो कुटस्थिति करे अने चीजे दिवसे चन्रमा 
तथा सूर्यना दैन करावे. हमणां आजना काल्मां तो ओजे दिकसे 
काच देखाडे छ. परंतु मू विधि आवो छे के-गृहस्थगुरु आर्थान श्री 
अरिदतनी घतिमा आगल स्फाटिक अथवा रूपानी चंदरभूरि करावे ते 
भतिष्टावी, प्रजने मांडे. पी वालक तथा वाङुकनी माताने स्नान करावी 
भला वचर पटेरावी चद्रोदयनी वेलाएु पुत्ने हाथमां रमे मात्ता सहित 
पुतरने वेसाडी अत्यक्च चंद्रमा स्हामे आणी, आवी रतत मंन भणे ठे- 
^ अहं चनदरोऽसि निन्ञाकरोऽसि नक्षतरपत्तिरसि सुधाकरोऽसि ओयभिग- 
ऽसि जस्य कुलस्य ऋद्धि वृद्धि कुरु कुरु » एवा सन्नो युर उर 
करः माता पुने चंद्रमा देखाडी नमाडे वटी यु्रने ठ य॒स्ने पगे 
लगाडे, त्यारे युर आरिर्वाद्‌ अपि ते आवी सत्तः । 


सर्वापधिमिश्रमरीचिराजी, सर्वापदां संहरणे प्रवीणः । 
करोतु इद्धि सकरेऽपि वभे, य॒प्माकमिन्दुः सततं भ्रसन्नः ४ १॥ 


सीकस्पसूज-यालाववौच ९१५६) 


त्यार पटी चद्मानी स्यापेली मूरिने विसमेन करे कदाचित्‌ 
कालि चोदा, अमावास्या होय अथवा वादा होय तेथी चद्रमा न 
देखाय तो तेज रातरिए तेज चद्रमानी मृति आगक तो जरुर करे 
पठ ते दिवसे प्रभाते सूयं उदयनी बेखाए सोनानी अथवा त्राचानी 
सूर्यमूति करीने पूषैनी पेरे स्यापन करी ते मू्तिनी आगर पुत्र सहित 
माताने वेसाडी खस्थ युर आवी रीति मत्र बोखे “ ॐ अर सूरयोऽसि, 
दिनकरोऽसि, तमोपहोऽसि, सहसरकिंरणोऽसि, जगचक्षुरसि, प्रसीदास्य 
कुरस्य तुं पुष्टि मोद्‌ ऊुरु फुरु ” ए सूरयेमव्र उचचारीने माता सहित 
पुने सूनु दशन करावे पदी माता पुत्रे ख युरुने पगे लगाडे त्रे 
यरु आशीवोद्‌ अपि के- 


सषैुरासुरखय , कारयिता सर्वधमैकायौणाम्‌ । 
मूया्निजगच्षु , मङ्गलदस्ते सपुत्राय ॥ १ ॥ 


पछी थापन करेखी सूर्यमूततिने वित्तलन करे वली छुट दिवसे धरम 
जागरण करे, अगीआरमा दिवत्ते अश्युचिकर्म॑निवचैन करे, माटीना 
जूना भाजन कहाडी नाव, नवा चच पर, वारमो दिवस आग्या थका 
अदान ते अन्न विगय प्रमुख, तथा पान ते सीठा पाणी भरमुख, तथा 
खादिम ते खरक टोपरा युख, तथा स्वादिम ते खर्विग पान शरपुख, 
ए चारे भ्रकारनो आहार रावे, रधादीने सिद्धार्थराजा पोताना सित्रोने; 
न्यातिने पटले पोताना जात्तिवालाने, पोतानः पुत्र-पोत्रादिकोने, काकाने, 
ससरा पञुखने, पोताना दास दासीओने, वली पोतानाज गोत- 
वाखाओने, वली क्षन्नियोने तथा गमना क्षत्रियोने, एवा वीजा पण 
म्होटा लोकोने निमत्रण करे अर्थात्‌ नोतरा आपे पदी मगवानने तथा 
्िंशलाजीने स्नान करावे, धरे देवप्रूजा करावीने पदी वि निवारवाने 
अर्थे कोतुकथी काजछना टीखा वका करे, मागखिकने अये सरसव, 
दही, दभे, चारु तिलक मस्तके धारण करे, नवा वच परे, षी 


( १६० ) सीकल्यसूत्र-वालाववोध. 


जेमां भार अस्प अने मूल्य धणं एवां घणां मृूस्यनां धरेणा पहर 
पहेरीनि भोजननी वेलाष्‌ भोजन मंडपमां सुखे वेसे. वटी पूवं नोत- 
रेला भित्रादिकोने अदान, पान; खादिम, स्वादिमादिक चार प्रकारना 
आहार जमाडे. हवे तेमां केटछाएक आहार स्वाद करवा योग्य तेना 
स्वाद करतां थकां अगनादिक मोदक प्रषु सर्वं चीज खव! जाय 
तथा केटरीएक सेखडी प्रमुख चीज थोडी खाय अने पणी न्हांसी 
देवाय वरी केटरीषएक खलूर रुख चीज घण खाय अने थोडी न्हांदी 
दीए्‌ एवी रते चारे प्रकारनो आहार साधर्भिकादिकोने सिद्धार्थराजा 
जमाउता धका विचरे. 


मोजननो विधि कटे दु-- 


केलिपत्रे छयेखा मांडवा नीचे मध्यान्ह्‌ वेकाए कुंकुमचछरित मड. 
पमां सवने वेसाख्या, मखमलनां पांतिया नाख्यां, ते उपर सर्वं पवित्र 
यद्ने आवी वेढा, तेना पेट पाताले पेटा, आगर स्वर्णरसनजटित 
वाजीर मेल्या, तिण उपर सोनाना थाल, जमवावाला थया उजमारः; 
कन्हे मेली कटोरिया, निर्मल जरसे धोवे, महि मखडा जोवे, ते केवा 
छे? तो के-फदाला, फुदाखा, दुंवाला, संहाखा, आंखे अणिआलाः 
मुछा केह जमाई के साला, इसी पांति वेदी, यां पीरसणवाी 
पेटी, ते घणी रूपाी; भखा वस्र पर्या, शोल्ते सणमार कर्या, हाथमां 
म्दोटी क्चारी, युवानेनी निजरो ठार; हाथ धोवाया, मनम काम 
जुराया; पहेला ते फर पिरसे, देख्यासे मन विकते, ते करेवा फर 
पिरस्यां तनां नाम कदे छे-अखोड, मिसरीकीपात, चोपडी चारोली 
केखा, रायण, खीं नारिषर, वदाम, पिस्ता, दाख, आखा आंवा तथा 
स्याम दाक पक, सेवां, सेतुत, दाडिम, नारंगी, मीटां रीवु, पाकां किरणां 
खारक, खजूर, सव, जाबु, युदा, पेमदीवोर, खीखीदढ्राख, छोटी सेख्डी 
कगटा, जामफर, रामफक, सीताफङ, बीजोरां, इत्यादिक उदार मनथी 


शीकरपसुद्र-गालादमोष (१६१) 


पिरस्यां, देरकीया खाता हीया हर्या ! किस्याकं खावे के-पिरसवा 
वारी सेना सुख सामा जोड मोहमां पठ्या खायां जे, पण पेटफाटे 
ते नजर न आवे ! मालबानी जमीनमां नीपज्या घड हाथथी मसल्या 
धोडने दत्या भला वल्रथी मदौ छाण्यो तेना पिरस्या खाज, दांतोमां 
करे अवाजा, हवे कट पकवान, खावा थया सावधान, पिर्ण वाली 
स॒ुहारी, मान कर रदीयाटी, पदेरी पिरसे खाद, जिमे षेठा जाणे साहः 
सिहकेसरीया मेरया, म्ताला अधिका भेद्या, कसार मगद्रा मोदकः 
किटिया जसरीया दालिया, इस्या मोदक खा, चूढो मरद हो जावे, 
अच्छी पिरप मुरकी, खात्रा जीभडी फुरकी, जखेवी मुखमां घारे, रसना 
गटका चारे, पेडा पेटमां पडिया, मुख मेखता युडिया, मलाणा मुखमां 
घाठे, षड वड जाणे वोले, चेवर मुखमां धरिया, खातां घृत बहु क्षरिया, 
मीणा तारनी फीणी, आणी सेवा णी, दहीथरां दीठा खावे, मनमां 
हसता जवे, सांकली तिखनी खाधी, सिंघोडा सेवसुं साधी, आवि 
साकर सीरो, डोकरा भन थयो धीरो, लापसी आदी अवे, मेवा 
सीचडी खव, इम अनेकं पकवान, जीमे षेठा राजान, देवघुगधी सार, 
खावा थया उजमार, मगदाखने भेखी, धी सुगधी ठेखी, खीचडी पतखी 
पोली, थाये इकवीशनी एक कोली, सारणा मुखमां भवे, जीभ फर- 
फरी धावे, मूगीया केर रायडोडी, वालोख, करमदा काचा, केला, 
चोरानी फली, मगनी फली, नीराचणा, भिरच, पीपर, सांगगी, 
काचरी, षावस्या, करेला, डी, तरोई, वै गण, मोगरी, काकडी, तउडा, 
तीडसी इस्या जातना साग, जीरा मिर्च समभाग, गरम मसाला 
परिया, ध्रतमांहे पहेला छमकरिया, हिंग वधार सुगा, खातां तञ्या 
सव धधा, जीभ फरफरी होवे, करीकदने जोवे, भाजी-चिणारी, मेथीरी, 
वदलवारी, पारखारी, सुरी, येगरी, खातं जीभ शोमाधरी, मिसरीमां 
भे दूष, पीतां न रही सुभ, भ्यो पेट वोव्या सह एम, हवे 


( १६२) जीकस्पसूत्र-जाकावभोभ. 


खावानो नेम; दही देखीने मुखडे चास्यो पाणी, जीराराव शुध स्वां 
आणी; करो खाधो पूर, राहपडी रायता प्रर; मीठा पाणी पीां, पाप. 
इमुख शुद्ध कीधां; शुद्ध पाणीते चट करीजे, न मावे पेटभे उत्तर 
दीजे; वधी दीधा पान तबो, केदार छटे रंगरोखः; हीरचीर मखम 
पटंवर, वख दीधां ते पिरे संदर प्रूलमाला पहेरावे, हषं मने षटु लवे; 
आभूवण पहेरामणी देवे, एम सिद्धां जस वहु खे. 


प्रकारान्तरे मोजन अने आमरणनी दिधि- 


प्रकरांतेरे कच्छ-गुरजरादे देशोमां उ प्रमारे मोजनत्रिषि कैवानो चात्त 
रच्च चै ते युजव प्राहं लखीद दीए-मांव्यो रोर उत्तंग मादः 
वरत श्रगु वेषवान नवं; तेवो नीलां रलनज तण, त्यां रखा मां 
भ्राघतन, वसतां किसी विमाप्रणः; वली रागत मृकी सोनानी आंब्शी, ते 
केम जाए दांडणी; उपर सोनाना थाल, अरयंत घणा श्रिशात्त; विचमा चोषड 
वाटकरी, लगार नदीं जास काटक्गी) भगोदक दीघा थाल, फचोलामां दायज लल; खरे 
सथल प॑क्ति बेरी, एटसे पीरसण हारी वेदी । ते केवी दै {शोल शयमार स्यां, 
बीजां कम तज्यां; हावमावनी र्दी, खलके ये सोनानी चृरी; लघु लाषवनी कला, 
मन कीधां मोका; चिचनी उदार, भ्रति यणी दावार; बोलती हाय, पशश्वर 
देजो वेदना साथः धस्तमसती भवे, सवलांने मन भावे} पलां पल इव पिरे, सष- 
लानां मन; एवी दे पिरसनार म्ली उूमनयनी, हौसनी एरी, धमनी शरी 
शीलर्वति, शक्तिवैती एर्व पिरसनारीयो दे ते प्रथम फल्त खावानां लते दे--पाश्च 
आगानी कातली, ते बूरा खाड्थं मल; वली पालां पाकां केला, वे खादथ कीषां 
मे; सखरां करणां, चली एला वरणं; सीतां नारंग, दी महापुरंगा; नीलीरा- 
यथ, पिरसी मी भायण; दाडिमनी क्ती, खातां पूगे मन रली; सीगजा ने भरद, 
शातां पूरे मनना फोर द्राख ने वदाम, कद कागदी ने कद्‌ दयाम; सिलेमी खरिकने 
खजूर, ते पिरश्यां मरप्र; नालियेरी नगरी, ते मालवी गोलं भरी; रीषु खाटां ने 
मीठा, एवां वे कदी न दौड}; चार्ली ने पिस्वां, सोक जमे इता; वली शेलडी ने 
सीताफल, चे पण पिरर्यां परिषलः; वे पकयान आरे, ते क्देवां वखाथे; सपरा 
खाज, वे तुरत कां ताजा; सदज्लां ने साजा, जारे परसादनां छ्राजां; एदं षवित्र 
अान, मालवी षड, तेहने दन्यां ठेहनी पडश॒दी, महाचतरे शोषी; षीय करमोर, 
वश्नां साजा षीय वन्या फन्यां, महाविशाल, एव! सातप लाज, बली फगूभता 


शौकल्पसूत्र-लावनोष (१६१) 


फेशा,दुषवर्णा दोयं, पतव साली, घमूननेगरी जनेी, पोना घेवर, पताता, मेती" 
भूर, गुदषडां, एठचीदाणा सहित साकरीया चणा, खांदसाफरनां दहरा, अनेक 
मातिनी छदी पिरप, िशद्रदतते केलष्या, प्ारमिश खादयो मेन्या; पहि पएल- 
शना चमरकार, पद्ध पिरश्या ल्षाड्‌, जारे नान। गाड; ण ङण तेदनां नामः अमर्श 
भन रहै नही एक ठाम, षती लानां नाम कंदे दे--मोतीा लाइ, दल्िया लादु, 
सतैषा लाड, चूरमानां लाड, तिलना लाड, तिगडना लाइ, मगना लाह, जमरीना 
लाड, धिहकेषरीया ताड, कीटीना लाड, तेजाना लाहु, खसमसीयाना लाड, जांल- 
रीया लादु, चटीया लाड, भदीया लाङ्‌, भरृतिया ला, दीटां दाद गते, पूरण. 
पृन्भाषये ए मते, मोजनने भर्थं पिरे, लदपी एवा मोदक, जातजावनां दीपे, जपतां 
बाप शूखनो पान, तेनां रैयडा हीमे; द्ातारना शये परीषल, कृपणना दाथ धूमे । षली 
बीजां भाएयां पकवान, जमता वापे खमु षान, §इण ङण जावि, नेव ननि मातिः 
सग सार, तेमोहि नदी खार, मरफीनी जाति, फौणीनी जाति, मरकीनी जातिः 
बूषविीनी जति, साकरीयां मोतिचूरनौ नादि, ममूरनी जाति, जलेबीनी जीति, 
सष्पारानी जावि, गोलपापडीनी जाति, हवे भव्यां घडां गुदवडां फीणी सरा 
सटः ते महि नही खोट, दृदीवहां, केण बडा, मथीयावरडा, कजीयाषडां सायां 
पातली सेव, पिरश्यानी रदी टेव, ताओो गुद्‌, तन्पो शद, कुडनाछत जनेनी, शरो, 
त्तापसी, जि दीडे दाढा गते, स्ववि देष देक रलप्रले षी मीढा मगद, सपे 
भाल नगद) खदु दरु साकरद्‌ चूर पछी पिस्शी सक्ति, ते जप्ये विशाल, 
ठे कुण कृण भद्‌, सांमलतां उपजे उमेद, सुग सालि, सुरणं मालि धरनी 
साति, रावी साति, नीली सालि, पीली साचि, महा माकि शुद्ध मानि, दृष 
साचि, मालवी साति, कलम सानि, कणी सालि, तिलत्रापी मासि, जीरा मालि 

कद्‌ साक्ति, रायमोग शालि, एवरारी साति, चद्रायण साक्ति, निकी सत्ति, शुरु 
घालि, षली परा चोखा, भखड चोखा ने वली ख्या, सबला व्या, दतेना हाथी 
सोषा, नख धफी पीण्या, उम हीय श्राया, सुजाण दये भोसाव्या, एवा भषीपाला 
समधि फरहरा, ऊचा कूर पीरश्या । षती उपर दाल परशौ, तेना नाम कंदे धेः-मरो., 
रनी शाक्त, मगनी दाल, कापली चणानी दत्त, गुजराती हुमश्नी दात, भढदनी 
दा, जालरनी दाल, मरनी दात्त, षे पीली, परिणामे सीली, पकी परिषलद्व 
पिरया तै कवं छे १ तो फे जना वाया, एवा गापना पी, मशनां भी, पीला 
शरबनां धी, नाके पयां षी, मठव्णी पी, षवे पोली पिप्मी,ठेकैवीधएतो 

के भद्ठी पोली, षीमादे जनोसी) एूकनी भारी फली जाय, एकवीश पोलीनो एक 
होरीभो थाय छष्यो--“ धुरी मोदीवचूर, सेब फिणी सार सरी । खाज सुरां 
डः भिया तिहा पिरत इरत ॥ केला त कातली, भरत भूरे पोली । पल 


{ १६४) श्ीकत्पसूत्र-वाकावमोभ, . 


घल धीनी नाल, पिरे पाली पोली ॥ साल दाल बड साला, गोरस करे चिच 
ट्यु । पम कंदे ए जम कय, बाकी सधं एजो वयं ॥ १॥ चोला मरी चेल, 
ताक ति नियं सरे ! पिर भटी नार, पेट कहो कणी परे ठरे ॥ उपर दीरी 
ये, छाश परण पिरसे पाणी । सिषव नदीं लगार, किं कदे कमनी कांयी ॥ ादार 
र शद तयो, सेर सवा दोदिलो लदे । कथी छप कदे एजो अयु, मोजन रहने 
ङण करे ॥ २” शवे शाक पिरर्पां तेनां नाम कटे रे, नीली दोडीनां शाक! टि 
सीनां शाक, चीमहानां शाक, कोर्दा, कंकोडां, करमदा, कासिंगडां, केता, करेला, 
भरारियां, त्रिया, खडडुजां, देगण, मोग, नीड, भंगोलीया, बालोल, चोलानी 
कली, सरगयानी धिग, सांगरी, काचरी, आम्ला, केना एल, कैररा, लीलां मर्चा, 
लीद पीपर, चीली रायण, खाद, खारा, मोती, गरं, ठन्यां वषा्थी, गागं, 
छकार, बली पवित माजी, ते उपरे सह को राजी; ते कोय कोण जातनी ते कदे 
दे-सरखवनी माजी, बान माजी, मूलानी माजी, चणानी भाजी, चीनी माजी, 
मेथानी मानी, येगीनी माजी, श्रफीणनी भाजी, वादूलनी माजी, इवे चडीनां शाक 
कयौ तेना नाम कटे छे-दाजवडी, उकावडी, वूथरावडी, घासवडी, धारवडी, ददीवद़ी, 
धोलबवदी, पापदवई मरियालावडी, षणा कोले सीना, षणा वधार मसाल्लाना चम्‌ 
स्कार सनरका देतां शर॑गुली चाटवा मनमां विशेषे भावता, हवे रायततानां नाम के 
द--खेकना रायवां, टोपरानां रायवां, द्राखना रायता, बदाम प्र्ुख मेत्रानां यरता, 
इमे महां कद कह जानां पिरया १ वे कटे दे-मरचानां वडा, तन्या जडां, कोरा 
मरां, का्जीपोल डां, घल्ल वंडां, मणनी दालनां वड, चलानी दालनां वडा, 
भददनां बां, ददीवडां, गूदधरा, फेणवदा, मेथीया षडा, साक्लीया वडां, षे भोले 
भीनां, षणे वेले सीना; मर्चाना षणा चमत्कार, श्रत्यत घणा सुकुपरार; इथं सीषा 
उद, भस धान्यां तरत गते; षणु शं किये १ ए वडां एवां तो छे, के जने सबने 
भ्यं षणा देव देविश्नो पण टलवले ये. हवे पते पिरसी वे कदेवी दे १--चोखानी 
परेव, चुश्रारनी परेव, नाजरीनी पलेव, गुनी परलेवर, इलदीया पलेव, पप्तीषा 
पलेव, खदीया पलेव, सबडफीया पलेव, हने मोजन मतां चमा पीवानं पायी 
भविदधःते कद धे-एाकरनां पायी, द्राखनां पाणी, खांडनां पायीं मंगानां पराणी) 

पातर पणी, कपूर वास्यां पाणी, एलचीमे बास्प पाणी, दां सीतसत पाङ, हीमा 

अ 8 पोल भवे, ते कदेवां दे ? वे कदे दे-गायनां दर्शी, 

त मधुरं, सदर, सजीराला, सलपर, जाड, भोल, 

पिरय त 9. › थया रेगरोल । बली सखरां करना मरौ भा्ीने 

व षशी राड, नमां दील न कां, ऊपर, जीरा लूयनो प्रतित्रास 

ख खास । एम मोजन कराभ्या पदी एकाति तेदज शने रदा भकं ने 


शौकुतपसूत-भाढाबमोभ (१६५) 


लु कराष्या ते चलु करादवानां पाणी केवां भाभ्यां, ते कहे छे-केवडानी वासनां 
प्श, कायानां पाणी, कदं वास्यां पणी, चदने वास्यां पाणी, पाले वास्यां पाणी, 
गधी पाणी, गगोदकना पाणी, चदने निवास्यां पाणी, एलची निवास्पां पायी, 
शत्पादिक पाणीयं कर चदे कयौ पदी वृणशता प्रयुखथी कठ सोषी दानी शद 
करने परम शोच्य थय्‌।, ददे ुखवाप दीघां ते करे े-बंकदी सोपारी, षीकथी सोपारी 
वे पश केशर रथी, कपूर बाधित, बली तीखां, लर्विग, जावप्री, जायफल, मोटा डो 
एलची, पाकां नागरवे्तनां पान, ते बली काथः चूना महित दीष, वली बलां भादर 
सन्मान, षणां गीत गान, पणां तान ने भान) हबे कट कए जाठिनां, कए कट्‌ मांतिनां षल्ञोनी 
पदेरामशी करी, ते कहे दे-देवदुष्यवष्न, रतनकबलवसनः पमडी, खीरोदक, अटा्णा, 
सेला, भभोतर, मूलकसरी, जराप, मखम, विशीयां, पुल दुल, चसम्‌, पाट, रष- 
रयि, शणीया, मेरव, नागीकजर, पडुहीरे, पदीभ्रो्ती, पचसश्यां फलपगर, एल 
कारी, दोरीयां, नाद्र, चादर, नेत्रपड़, घोतीपद्, राजपङ्‌, गजवरी, सुतर्यवरी, 

बरी, कालवरी, एभषिभा, पटकूल, पडृदीरपाखी, धाटी, चीर, इमखाष, भतत 

शलषि, खाराचीनी, पापदीभां चीनी, सथीमा, गुभागरी, भसयिभा, भागराद, 
सणरीपटृणी, मशर, तस्ता, शाल, दोप, प्रप, बास्ता, कंडी, एं, घायल 
नारीड्नर, सारा, रटनश्बल, घूनडी, पाटी, शत्यादिक पांचरगी वाषा पहेरग्या, 
धरती काशमीरी केशरना छांटणां कीघा, भलां मला सुगध भावना वचद्ननां बिक्तेपन 
की्भा, भरगजा, च्‌ भा, चपेल, एूतेल, केवडो, मोगरो, जाई, छर, कुद, मवद; 
चपो, मुभ, दमणो, केतकी अने मालती श्रव एूलोनी मात्ताभो पेदावी पक्ष 
शट, तिलक, माजुनेष, हार, चीर, मेरखा, रत्नावली, एक्तावली, षद्राबली, 
हीरावलली, प्रवालाबली, एयीवतती, ग्रदादली, नवप्रावली, ्रोरिघत्र, करीष््र, णड 

शीखर, पृडामणि, कुटल, कटक, फरण, अगद, युद्रनदक, ददाशुदरकः चक्रक, भजर) 
मेखला, घ्दक; पदक, सालु, सक्ती, विविष्टः, ममउवरी, दारा शण्ड, कपाली, 
प्रवेपकः हैमजासी, मथिजाली, मौकिङजा्ी, पर्यसरीका, फाम्धर, नेऽर, पुषरा, 
पीणडां, पी्ठीया, अगरी, बात्ताजल, एमणां, अकोट, रूपाला, हरीयाराखदी, 
गोफणा, उलसीयो, ग्रिष॑धीयो, परोरी, वोरडाकरी, वेदक्ता दरङी, मोतीदर्‌, गलो, 

धरणस, घपद्ली, पानी, शेलेरवा्ती, मोठीपषर, सरतीया, रीता, टीरी, वोद्सा, 
भद, नप्र, श्री) भगूदी, बीटी) वांद, गलसरी, हापकरनासी, मजरी, 
मादृक्तीया, सखेलमादसीयां, कोरा, षारीभात्ता कदोरा, लटकयमोट, नागद्ली, 

नागा, मोरेषण, नपबारती, सद्र, इुष्मरीती) जवतताचुडी, घरवा, बडा, कांकयी, 
करेली, साद, पोची, मेखला, शापा की, सोना देरी, दायी, कवा, एरी, 


( १६६ ) त्रीकठ्पसूत्र-बालावषोष. 


वांकडी, वेलीयां, लोलीयां, इत्यादिक अमरख पेराव्यां, ए रीते भित्र, ज्ञाति पोताना 
द्त्रियो तथा इटुबर, सगा संबरघीनी मक्ति विविध प्रकारनी कीधी. शति भोजन वथा 
श्रामरण षिषिः 


~ 


प्रसुनो नामं स्थापन 


वारकलुं श्रीवरद्ध॑मान एवं नाम दीघं, ते वखाणे छे. ते मित्र, 
न्याती, गोत्र, स्वजन, पितरीया भमुखने सत्कार, सन्मान आगीने 
तरिरालादेवी तथा सिद्धाथं राजा पुं कहेवा छाग्या के-हे देवानुप्पि- 
यो | अमारे घेर ए पुत्र गर्भने विषे आवी उपन्या पी अमे सूपे करी, 
अणघञ्ा सोने करी, धान्ये करी, राज्ये करी, वाहने करी, मनुष्यना 
सत्कारे करी, अदयंत ( घणा › वृद्धि पाम्या, तथा साम॑त जे सीमाडाना 
राजा अने चंडप्रयोतनादिक राजा, ते पण .अमारे वश थया, तथा 
अमारी चाकरी करवा आव्या तेथी अमारा मनमां पुं ्चितव्थुं हतु 
के ऽयारे अमारे घरे बाखकनो जन्म था व्यारे ए बाटकनुं नाम सूप 
युणे करी प्रधान ! श्रीवद्धैमान › पवो अपपीशुं, ते अमरा मनोरथ 
सिद्ध थया, अमारी इच्छ पूरण थह माटे अमे ए ऊमारलुं “वद्ध॑मान ' 
य॑ नाम्‌ आषीष्‌ छिष्‌ तमे पण प्‌ कमारने ‹ श्रीक्मान -कुमार * 
एवा नामे बोलावजो. प रते संबंधी सर्वे शिरपाव पहेरामणी करीने 


सवे सजननी साखे बारकलुं नाम स्थापन कर्यं पी ते स्वन 
विद्य कयौ. 


भ्ीवद्धमान भगवान्‌ करेवा छे ? तो के सात हाथ म्होटुं शरीर 
छ जेतुं, बली समचोरस संस्थान छे, सुवणवर्ण दहनी निम कति 
ॐ, वजरक्रषभनाराच संघथण ठे, एवा भगवान्‌ 2, हवे श्रीवरईमान 
स्वामीनां सवे मली प्रण नाम थां ते कहे छे-एक तो माता पिताप्‌ 
अपेद नाम श्रीवद्धैमान छ अने वी रागदरेष रहित तपस्यामां सेद 
स्न करवाधी श्रमणं पदं नाम जाणदं अने श्रं ज अकस्मात्‌ उपजे 


भौककयसूत्-वाङावयोय ( १६७) 


ते भय अने सिहादिकोना उपद्रवयी जे भय उस्पन्न थाय ते भैरव 
कहीए्‌ ए मय मेरोथी चलायमान थया नही, निर्भय पणे र्या थका 
भूख तृषा प्रमुख परिषहोथी क्षोभ पाम्या नदि पम परिह उपक्षगमै 
सहन करय तथा सर्वतोभद्र भमुख भतिमाना पाखवावाला, चार ज्ञान 
सहित, ै्यवान, अरति रति परिषहने वेटीने राग द्वेष॒ रहितपणे सुख 
दु ख स्न कर्य तेथी दव्यवीयै पाम्या, मोक्ष जवानो निश्चय कर्यो 
छेतो पण चाखि्रि पारुवामा तत्पर र्या, एवा वीरपणाना युणोथी 
देवताओषए 'श्रीमहावीरस्वामी' पु नाम दीधु, तथा भगवान्‌ आमलकी 
कऋीडा करती वेखापए देवता क्षोभ पमाडवा आन्यो तेनाथी बीक पाम्या 
नदीं तेथी पण देवताए्‌ महावीर एडु नाम दीघ भगवान्‌ श्ीमहा- 
वीरस्वामी दिवसे दिवसे चंद्रकानी परे वधता थका, घणा दास- 
दासीयो साथे परवया थकां, अत्यत रूपवान, मस्तके भमरानां सरखा 
काला केश, ये जेना, कमल सरखां नेत्र छे, परबाला समान िंबोष्ठ 
2, धोखा दांत छे, गम सरखो गौर वर्णं ठे, कमलना गंष सरसो 
श्रासोश्वास छे, सवै देवताओना रूपथी पण घणुज रूप छे जेनु एटले 
स्वै देबोनु रूप जो एकटुं करीए तो भगवानना डावा पगना अग्‌- 
ठानी एक कलाने पण पहोचे नदी केमके तरणे खोकमां सर्वधी अधिक 
शूप श्रीतीर्थकर भगवाननु दोय छे तेथी ओषु गणधर महाराजनु सू, 
तेथी ओद आहारक शरीरवाला साधुनु रूप, तेथी ओद अनुत्तर विमान 
वासी देवोनु रूप जाणदु, तेथी ओद नव भेवेयकना देवोनु सूप, 
स्यार पी धारमो देवरोक, अभीयारमो, दामो, नवमो, आटमो, 
स्षातमो, खडी, पांचमो, चोधो, त्रीजो, वीजो, पहेलो देवलोक प सर्व 
क्रमे करी एक बीजाथी उतरता उतरता रूपवाखां केव दयार पछी 
जोतिषि देवोनुं, पदी मवनपतिदेवो, पठी ञ्यतर देवो, पी चक्रवर्ति. 
राजा, पद्धी वासुदेव, पछी धलदेव, पी मांडशिक सामान्य राजातु 
शूप जाणबु. ए सवै अनुक्रम एकेकथी हीन हीन रूपवाखा जाणवा, 


( १४८) भरीकल्पसूत्र-बाटावभोध, 
ग्रखुनी आमलकीक्रीशा अने देवनो जय- 


भगवान जातिस्मर ज्ञान सहित अप्रतिपाति-मति, श्रुत अने 
अवधि सली त्रण ज्ञाने करी सहित, सर्वैथी उक देहनी कांति ॐ 
जेनी, एवा भगवान अवीह्‌, वखवंत; उुद्धिमंत, सुरूपी, दिव्यस्वरप 
धारी, साहसिकः रूपाल्ा, रंगीला, रदीयाला, रेखाला, रतीखा, मतिला 
पवा भगवान्‌ रमतां रमतां स्यारे आठ वर्षनां थयांँ त्ये सरखे सरखा 
राजकुमारो साथे कीडा करता थका ते देशमां परसिद्ध पामेली एवी 
आमखकी क्रीडा रेमवा सारं नगरनी वाहिर एक पीपलीनुं वृक्ष छे 
स्यां सवै मारो एकठा थडने सर्वं छोकरा दोडवा लाग्या ते आवी 
रते के वे वे छोकरा साथे दोडे तेमां पदेखो जे पीपलीना वृक्षे जह 
पकडे ते जीत्यो अने जे पाछ्छ रही जाय ते हार्यो. पी जे हारे ते 
पोताना खांध ऊपर जीतेला छोकराने वेसाडीने जे स्थानकथी होड 
करीने दोख्या होय ते स्थानके पाछो जह मूके एवी रीतनी रमत 
पोताना जेवडा छोकरा साये भगवान्‌ करे छे; एवामां सोधन समामां 
बेठा थकां अश्थिज्ञाने करी भगवाननुं महावर जाणीने सभामां करेवा 
लाग्या के-आजना समयमां जेवा श्ीमहावीर भगवान्‌ बलवान्‌ छ 
तेवो कोह धीजो वटवान नथी जो म्हारा सहित सरव देवो मलीने तेने 
डराववा जाय तोपण उरे नहीं पवा छे. ते इईढ महाराजना वचनने 
अण्लदष्तो थको पवो कोड मिथ्यात्वी देवता त्यांथी उदटीने ज्यां 
भगवान रमे छ स्यां आव्यो अने छोकरानुं रूप करी भगवान्‌ साथे 
रमवा साम्यो. त्यारे भगवान अत्यत वेगथी दोडीने तरत जड पीपलीना 
ऋराडने हाथ ठगाडीनि आगल चार्या अने देवताए पीपीना नीयेनी 
दालीयोमां स्त्र पूत्कार करता यवा सर्पं रूप बनाव्युं ते भगवाननी 
सामो फणाटोप करीने डराववा लाम्बो पण भगवाने सपने पोताना 
छी दूर करीने पोते पीपली उपर ची गया अने भनमां ते सपनो 


शीडस्पसूत्र-बाटावषोष ( १६९) 


जाड पण भय आण्यो नर्ही, स्यारे ते देवङृत बालक हार्यो भने 
श्रीवद्धमान जीत्या त्ये ते देवरूप धालके पोतानी खाध उपर अगवा 
नने चडावीने तेने ठराववा सारु सात ताददृक्ष ओच्टं उख स्प क्यु 
तेने जोड़ने थीजा सर्वं वालको मय पामीने नाशी गया अने प्रसुना 
मातापिताने जह सर्वं वृत कषु, माता पित्ता चिता करवा ्षाग्यां 
तेमनी चिता टाक्षवाने मटे सगवाने वजप्रहार जेवी पोतानी भृष्टि, 
देवनी पीठ ऊपर भारी तेथी ते देब अरराट करतो अने षीस पाडतो 
जमीन ऊपर पदी गयो पी घणो लजायमान धड पोतानु रूप भ्रगट 
करीन कहेवा क्षाग्यो के हे भ्रमु} जेवा तमोने द्र महाराजे वखाप्या हता 
तेवाज तमे धीरजपाखा महा घलवान छो पए अवस्तरमा इद्र महाराज 
पोते पण स्या आव्या अने ते देवताने भगवानने पगे ठगाढ्पो, देव- 
ताप पण भगवानने पगे सागी अपराध खमाव्यो, ते देव भिष्णखपणु 
ष्यागी समङिति थयो. पठी हंदरमहाराज तेने पोतानी साये देयलोकमां 
कषद गया इति मामलकी-कीडा, 


शेष्वकदाटा-मदोत्सव - 


भगवान आठ वर्पना थया प्रत्ते माता पित्तापए मोहना षकषपकी 
विषाय के-- 


* क्नाखयेत्‌ पचवर्पाणि, दशवपौणि तादयेत्‌ 1 

भ्रातते योटदारे वर्प, पुन भिदद्ाचरेत्‌ ॥ १॥ 

* माता यैरी पिता शतु, पुमो येन न पाटित । 
धएोमते न भा भ्ये, हसमप्ये घको यथा ॥ २॥ 


" प्मकराने पांव र्ध रमादयो-रमत करारवी अने ददा पर्षनो 


पाप स्ये धाकमां राखो, तथा शोक्त षेनो पाय प्रे तेने मिघ्र 
#); 


( १७० } म्रीकस्पसूच्र-यालावव्ोध. 


सरखो जाणवो १, तथा जो पत्रमे भणावे न्ह तो माता तेनी वैरिणी 
जाणवी अने पिता तेनो श्च जाणवो. केमके जो भ्णेन्ही तो ते 
पंडितोनी सभामां जेम हंसोनी पक्तिमां वगलो रोम नही तेम ते 
पण शोभा पामे नदीं २ ' एवो विचार करी, सारं सुहत जोहने शुभ 
दिवसे पोताना सजन क्षन्नियोने जमाडी, वचख्राभरण आपी, केदार 
कस्तूरीनां छोटा करी, हाथी रथ घोडा शुणगारी, गीत वाजित्र 
सहित महा महोस्सवथी निशाल्ञियाभोने अप्वा सारं गोलधाणी मेवा 
पमुख लीधां. तेनां नाम कहे े-वरसोला, यंदवडां, खारक, टोपरा, 
व्राख, खचर, सिंघोडा, अखोड, वदाम, चारोली, नालियेर, साकर, 
सेव, पेडा, फल~फूर, साकसरिया चणा, एरचीपाक, धाणी, गोलभाणी; 
वीजोरां, चणा, सोनाना खडीया, रलजटित ठेखणो, रूपानी पाटीओ, 
पाननां वीडां प्रमुख अनेक वस्तु साथे छडमे, तथा पंडितने आपता 
योग्य वच्रामूषण साये लने सोहागण स्रीयो मीत गाती थकी श्रीव- 
दमानने स्नान करावी, शणगार पटेरावी, हाथी ऊपर वेसाडी, माड. 
घर छत्र चामरो सहित, याचकोने दान देतां थका, भार स्तुति करतां 
र्का; बाह्मण बेदध्वनि भणतां थका, अने बन्दीजनो आशिर्वाद घोलतां 
थका भणाववा वाखा पंडितनी पासे आग्या. यारे पडत पण सिद्धाथैराजानो 
छोकरो सकल देशनो अधिपति म्हारी पासे भणवा अवे छे पुं जाणी 
अकार आणी ्ोटं आसन मंडी शणगार करीन वे मणिं, बे 
बाहुः वे कक्षा, वे कान, वे काननी मूलां, एक ललाटभां अने पक 
कोटमां द्वा वार स्थानके तिरक करी पोताना परिवारने सव॑ शण. 
गारी बाट जोतो जोतो वेटो चे. पु अवसरमां इद्महाराजुं आसन 
पण ध्वजानी परे कम्पायमान थुं अथवा जलमां चंदविवनी परे चपर 
यदु अथवा हाथीना काननी परे चपल थयुं, यारे इंद्रमहाराजे अवधि 
कराने जो तो भगवान भणवा जाय ठ पु देखी, कौलुक पामी इन्दर 


भौकल्पसूत्र-षालानयोधं ( १७१) 


चितववा लाग्यो के-आ मोहनीयनो चमत्कार जु केवो छ मटे माता. 
पित्ता जाणे छे के एने भणावीषु पण भगवान तो भ्रण ज्ञाने सहित छे, 
महा गभीर छे, एने शु भणवु छे ¢ एतो भण्या गुण्या स्वयञुद्धं छे, 
अभरृतमां वी मिटा शी करवी छ ?, सरस्वतीने वली पोथी शी देखा 
डवी छे ?, चद्रमाने वली उज्ज्वलता शी करी छे ?, आंवाने विपे तोरण 
शु वाध १, तथा मातानी आगल मोसाल वणव करवो तेम एओ 
अज्ञानना वाथी भगवानने निरथक भणवा लइ जाय छे मटे हवे भग- 
वाननी आश्ातना न होवी जोदए, एय विचारी क्रन्द ब्राह्मणनु रूप 
करी ज्या भगवान निशालमां आव्या छे त्यां ब्राह्मणने सिंहासन उप 
रथी उठाडी भगवानने उतवा सिंहासन उपर वेसाडी प्रथम तो उपा- 
प्यायनी समीपे वेसी तेने केटलाएक शाचखार्थना प्रश्न पूया, परतु 
उपाध्याये बराबर तेनो जवाव आप्यो नहीं लारे तेज परश्च भगवानने 
प्रया तेना उत्तर भगवान तत्काल नि सदेहपणे आप्या ते जोड अध्या- 
पकं ८ भणादनारो ) मनमा विचार करवा लाग्यो के-आ वातोना तो 
म्हारा मनमा पण आज सुधी सदेह हता, स्ह पूर्वै घणा पडितोने एनां 
अथ प्रूढेला हता पण कोइए म्हारी शकाओनु समाधान कर्यं नही अने 
आ न्हाना बालके म्हारा सदेह दर कयौ ए म्होटो आश्चयं जणाय के 
वली पण इन्द्र महाराजे भगवानने शृब्दोनी उत्यत्ति पी यारे भग- 
वाने सन्ञासूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, प्रतिपेध सूत्र, 
अतिदेश सूत्र, अधिकार सन्न, अनुवाद सूत्र, विभाषा सूत्र अने 
निपात सूत्र ए दश्‌ सूत्रना अर्थ सर्व एक्‌ पथक्‌ कदी घताव्या, अने 
शृब्दसाधनिका पण घतावी स्वारे लोकोपए जाण्यु के आ कोड परदेरी 
ब्राह्मण अवेलो दे ते वालकने ध्रश्न करे छे अने बालक तेना उत्तर 
आदे चै, पण एवा उत्तर तो आ भणावनार पडितनां मातापिता पण 
आपी शके न्दी पम स्प लोको साश्चयं कटहैवा खाग्यां के 


( १७२ ) श्रीकस्पसूत्र-श्राखाववोध. 


आटलां शाल्ञ आ बालक कयां भण्यो हरो ! अने उपाध्याय पण चम. 
स्कार पामीने केवा लाग्यो के आते कोण ब्रह्मा पाते साक्षात्‌ अहीं 
आव्याङछके शुं ? स्यारे सवै लोकना मननां संशय मटाइवा सारं 
इन्द्र महाराज वोद्या के-अरे लोको ¡ आ वद्धैमान-छमार ये, एने 
सामास्य पुरुष जाणदो नही, ए जण लोकनो नाथ दे, सव पदार्थो 
जाण चे, परंतु महा गंभीर छे माटे प्रख्या विना उत्तर अपि नही. 
लोकोमां केदेवत छे के “ठाल। ते बाजणा, ठाला चोला पोल। ढोल, जेवो 
आशिन अने कार्तिकनो मेध, जेवो असति चखीनो स्नेह अने जेवो 
श्रद्च्तुनो गजारव तेवो ठालो जाणवो पण जे पंडित ये ते तो वौ 
दना मेव सरखा. टाला बोले नहीं, जे मूख होय ते पोते पोताने जाणे 
के दं पंडित छँ पण म्दोटा पुरुष जे खे ते विना पूरे वोले नही." 
एडु कीन भगवाने श्ररूप्यां जे उ्याकरण सं्व॑धिं दश्च प्रकारना सूत्र 
तेनी इत्ति तथा उदाहरण गोठवीने उ्याकरण वनाब्यु. ते जिनेन्द्र अ्याक- 
रण नामा आठ उयाकरणनी आदिमां थयो. परछी इन्द्रं महाराज पंडित 
प्रमुख लोकोमां भगवान सर्वज्ञ छे पुं जणवी पोतालुं रूप प्रगट 
करीने सवगेमां गया. उपाण्याय भगवानने पगे लामीने बोद्यो के- 
भभो ! तमे ज्ञानसमुद्र छो, हं तो अपूर्णं कलशनी पेरे छं माटे तमे 
म्हारा यरु छ" पम परसुए उपाष्यायने घण दान आप्यं. भगवानना 
माता पिता घणां राजी थया थकां भगवानने हाथी ऊपर बेसाडी 


उत्सव सहित गाजते वाजते घरे तेडी आव्या. इति ठेखकदा!लामहेस्सवः। 
अथ सायं मलेमकरणम्‌-- 


भने व क बैठा जाणीने सौमन बहमणना सूपे आवी 
अथे पूया, प्रथसी र तोक्ने चमत्कार पम्राख्वा सरु रथम अलेना 
बेराशिचे. दां ए पा परमाय अय कद्या-१ ‹ बे लीटी जीवनी 
नावा ओवते निष्करमीं अने बीजा संसारी जीव ते सकी 

ˆ भले -अरे जीव { तुं सिखधना जीवनी राशिमां मलवानी शष्ा 


शौकत्पसूतर-वालाषभोष (१७१) 


राखमे, ३ ‹ मड '-ससार सूप गोलाकारे उडो कूप छे ते मादेथी निकलवानु धर्मरूप 
शद्रे मटि नीकलीश तो सिद्धमा म्तीश ४ ' विक्तादी *-जेम कूवामां षस्तु पडी 
हयेय तेने लोढानी बिज्लादीथी बाहिर कदाटीय तेम सत्तारी जीवने सपार सूप 
दूपपांयी काहाडमानी एक देशविरति भने घोजी सयैविरति रूप बे मिलाडी जाणवी, 
हवे ते सिद्धना जीव क्या रदे ये १ ठे कदे छे--४ ' थोग चोटीश्चो माये पोरीयो 
एटसे चौद राजलोकना एक भषोलोक, थीजो म्यलोक भने प्रीजो उर्ध॑लोक एवा 
शरण माग च तेमां उ्वलोकने चोरीने स्याने बार योजन निस्तार वाली, शषलाग्भारा 
नपे प्रष्वी दे लां एक सोजनना चोवीशमा भागे ३३२ धुप उपर भरयरीश भगु 
नेरक्ला दिस्तारमां लोकने मस्तके भलोकने भटी रथां थकां सिद्धना जीव रदे घे 

६ ‹ ननो षीटालो हे जीव । हु ससारना कामभोगमां मप्र थह बीटाद्‌ रपो चैः 
तेथी भषोगति टले नीचीगति पामीश, ७ ' ममो मारलो -भा सप्तारनेषिते 
जीवद अनादि घर छे तेमां मोह नामे माउलो ए्ट्ले मोषालतीयो ते ८^ममा हाय 
षे लाइबा र्वे फदेठो जे मोद नामे मोसालीयोघे ते जीवने काममोग रूप षे 
लाडवा हायमां भापीने मोलवी राये छे ससार नीकलवा देतो नथी ९ ' सेरी- 
राणी वोकडी !-- सिद्धरूप राणीना मदिर चदवां चार कषाय सूप चोकर्डनी चोकी 
राखी धे ते चोकीने भचीने कदापि फोई उयो दे तो पण तेने षटवा देवी नथी 

१०  पाष्ठी चार एडावालि › --भगीभ्रारमी पावडीथी पादो डोक्तीने तेने ते चोटी 
घषारूपमां न्दा छै १९१ ' टाउ ठंड टोक्तो माये दोकूरो ' णएटले दे जीव! 
ठ ससारमां षाई घाडने गर्मावासमां पडीश त्यां ठोरलानी परे सीजाह रदश पत्ती 
छोकरां शयां ते द्दारे माये विटबना पाडशे, मठे जो ठ मेना चक्रवर्चीं मदाराजयु 
शद्ध नपर छे सेने सोचने चसे हेच सो भ्रम तेनो सम्यक्त्व नते महमध्श्वर्‌ 
छे रेमी साये मलने एदे वे जने षम महाराजयी मेन्ाप करारी देशे हवे ते सम्य 

फ़त नामा प्रषानना घर सुपी जारां थका वचमां षाटद्ेत्यांलूटार छाछ तेने 
निवारण फरपानो उपाय कदे धै-१२ ‹ हायमां उांगडी --धमैकथावाच्तौ सूप यथा 
अ्रवृचि करण करी, अपूैकरणना छम परिणाम रूप डांगी एर महाष्द्र दायमां 
लषन १३ ‹ भादा दो माक्टा पडो भाई कनि › एटते राग द्वेष स्प पे माईटने 
अलगा फरञे तथा यजो पण सात प्रति रूप चोरनो घय करी श्रपूषैररण 
कूप पदवी भिच्यात्वनी गांठ मांगीने पटले प्रथीमेद्‌ करी भागल जने त्था सम्प 
कत्वनामा महामयीश्वर पांच सूप रूरी रदो ठेनां ह दरौन पामीश, पदवी तेनी 

सेवामां रेवां धक्तां ते त्दारामां योग्यता जाणीने १४ ` इडिकरेव्षी ददिखकारु › 

पटले षरमवक्दर्सिनी बे प्री ये, तेमां एक देशाविरति नमे लघु षुत्री चै भने मीनी 


( १७४ ) धीककपम्‌त्र-ग्राद्याववोघ. 


सर्पं विशति नापे श्री दीकरी द ते तुजने परणावी देगे परत जो सम्यक्स मेश्रीनी 
सेवा एकाग्रविते सन्ध्रख रही करण तो ते प्रपन्न पाच्च फेम के--१५ ! भाउ ब्रव 
भ्राकोडा वदे श्रांकड फाकफोडा ' एय्ले दयां एंका कमा कपाय स्प श्रकरा फिर 
म्टोटादेतेनीनजो त सगत करीश त सस्पकत मंत्रीना निचमां शङ्का पगु तेष 
ते रो साथ फरशे नी. १६ ` नितती तटे कँटाना पडे" पटक स्यं इली 
चिपय कपाय स्प अधवा ममता सायास्वएवीमे विधनी प्रेसही दे. तेमौिकम 
श्रने मोग स्पमर सपं सूताद्य तेने जगादीणर्मा-येदीणुमा, एम कश्वायी स्वामी सुप्र 
समन थयो धको त॒जने सिद्ध नगरीए्‌ जव्रानो सयवा करी यपिर. १७ । एनतरेन 
ने गाडी ' एटले समिति भन युधि स्प मे गादीपामां वादने. १८ ' भ्रारमगन्ता 
वलदिया › टले तेमां तान भने चाशिरस्प मे मलद जेनर भ्रापशे वेने, १९ 
! अमीयां तरे रासद ' एटले सेयर ने निग सप वे राटी धीते गाडन्नी रिन- 
पुर नगरना माग मणी चलाव. २० ' कफो केवहो " णटतते केवतङ्कनि स्प 
लावा बिना सिद्ध नगरे पदोचातुं नथी ते केवलबरन तो भरणाद्‌ मा्मैषी उषे 
छे मादे. २१ ! सरको पाजलो ' एते तुं चार प्रफारना भहरेनो लोलुषी थण 
मा-रसेन्द्रियनो रंपदी थाश सा, २२ ‹गगा गोरी माप वीयाणी' एटले ते 
श्रणाहारी जे तपादिक मार्गं छे तना चतावनारा तो युर छे मदे गुरुगी मक्ति षटुभान 
करम. केम के गुरु म्ोटा उपकारी दे संसार सपृ तरयाने बरौयरगीज धमतु तब 
नादिक गुरु चपि छ माटे गुरुं ग।रवपणुं करने, २३ ' पथो धरट पकल्लाएयो जाय 
एटले अरे जीव { त षरनो धेधो जे श्रारंम समाम तेना भारे करी भदर्निश पलाण्यो 
थको बहे ठे ते भारथी तुजने गुरु छोटावरे, २४ ‹ ननी) भामण दमगो ' श्रते 
गुरुए जे परनो भार छोटा मटे पांच थणुरत श्रते पांच मदात्रन स्प अभिग्रह 
नियमादिक अमीकार कराग्या ते पालतां यका श्नामश दूमणो ( मग्नविचवान्लो ) 
यने प्चत्ताप करीश मा, २५ ‹ चचा चिनीचोपडी ' रटे गुरुदच चारितरधमं 
पालवानी चित्तमां चप रसज्ञ, २६ ' छच्छा वदियापोटलय। ` एटक्ते छद्रस्थपडे 
गुरु समीपे शृवक्ञान-चदपवैनी षिच पोरलुं बाधने-दाननो भ्रस्यास घणो कजे, 
२७ ‹ जज्ञो जसलवाणीडे ' एरले निनिदाशल्य, मायाशल्य अने भिथ्पादशन्प ए 
त्र व सहारा भ्रतरगने विपे छे तेने टालवानो वणिज ( व्यापार ) करज. २८ 
सका क्रे परिख ' एरले त क्षारौ सरलो स्वमाव राखञे जेम स्रत ख 
सकं दोय धने पेट पदोलं दोय तेम हुं पण पेट म्दोटुं राखने अने ्ुषधङी कोना 
दोष मम) काशी मा. एवी रीते षने साड राखे. २९ ' अनीयो खाडो चाद" 
पटले श्रधचद्रमा जाणवो तेना जेवा श्राकार वाली सिद्धभिला चेते स्थानके जवं हं 


श्रीकल्पसत्र-वाल्लाववोष ( १७१) 


निर्दर साघन कमे, ३० ' दो पोलिखादेषु ' एटसे ह पोताना त नियमा 

दिकञे कह गुरु समीपे ल्वा दे ते उदित करीश नकं भत्‌ परता 
णनी परोल जे बारणा तेने च्ट रापने ३१! ठद्धा ठोवर गाइभो ' षट्ते तु ठोषर 
ते भागे्तो घडो तेन परे थादग मा, गुरुर चरपिली शुत-शिषा ते हृदयरूप पटने विपे 
सग्रह करी रखने ३२ ^ खद्ा डामरे ' श्टले तु पाद्य भवर की अभ्पतर 
फमीनी गडि ययाष्ठ मा ३३ ' ददा सुणो पे ' एटतते तु सुणो वे घान वेना एः 
दानी पेरे क्रखमाव राखी नीं परत सरल स्वभाव राजे ३४ “राणो वायो 
भेसते * पट्टे जो तु मोदरणा साये युद्ध करे ठो च्वान, दर्शन, चारित्र तथा प्रणयति 
रूप प्रण सेक्त थमा रापजे, ३५ ‹ तत्तो तावे तेकते ' एटले तु तप जप करतो थको 
कोटना धाक्रोश वचन सांम्तीने तप्त तेसनी पेरे ताते थारा मा ३६ (थ्या 
यै रखवाली ' एटले कदापि द्दारु मन वश न थायतो पण षचनश्चने काया ए 
वेने ठो धिरथाप करी राखने ३७ ‹ दरदीयो दीव ' एटले समक्िव (द्शन)हप दीबो 
तेने हुदयरूप धरमां राजे वली दया दमन ने दान तेनी भमिलापा धरे ३८ 
4 धद्धीमे। धाणको ' एटसे तु घन कमायवानु-परिग्रद मेलवबाड़ ध्यान राषीश मा, 
केवत्त घरैष्यान रहारा हदयमां राखने, ३९ ‹ ननीपो षुलापरे  ष्टत्ते तु नास्तिक 
मति भगीकार करीने दृदयमांथी समकिठने पोलु एटते पाल करीश मा, ४० 
4 पपा पो्तीपदे › एटत्ते पाप भाववानी पोत ञे पावे इन्दिपना भाधवद्वारछेतेने 
सवर रूप कमाड जीने षध फरी रापजे पण पो्तां राखीश नदीं जेम अदर पराप 

स्थानकनो प्रचार तेमां प्रये फरी शके नही एवां ष्ट मजदूठ पष फरी रापने ४१ 
। फ्फा फगहे जोडे ' एटते फोकट फाकीपा, भ्युद्ध, श्रपिनीत) भनाचारीनी भोरे 
सगत करी पिचरीश मा ४२ ' यन्परामाहि वादु" एटल्ते मोषरीजनो वधाते 
करम मेम जेम भोध यधतो जारो तेम तेम हृदयने पिपे घ्वानरूप चांदणु एटक्ते चरमा 
प्रगट धाते ४३ । मम्मो मारी ठको › पटले मष जेम घ लीलु मषण फरीने 
पेटे सारी थायतेम त पण पावीशर अमत भरने यत्रीश भनतकाय जे कदमूच फटै- 
भरायद्ेते पामीने तेलु मघण फयी पेटे मारी थादशमा कदापि देवादिक भावीने 
शले षो पण वलायमान पादश न्दौ प्रविज्ञा पूकीश मा, भ्र्ह्ङ श्रावकनी 
पेरे ष्टता राएते ठथा परली व्रत नियमादिक पात्ततो थको मनमां म्दोटो अभिमान 
धरीश मा, फ्री के छे ' ममीयो माटचूज्ेवयो ` एटलते जेम घूलानी माट धमघगदी 
शय तेम त कोश्ना आक्रोश ( अषथ्ममयेषाला ) वचन सांमसीने भवरम हैपामां 

कोष रूष भग्ने षगधगणो रदत मा एटले फोषभ्रिये मेदाप्य मा ४४ , ममयीयो 


= 


मोचक › पटे माठ कर्मने यूके, मोष मागै भ्देयो छे वेने आदरे ४५ ' पयीपो 


{ १७६ ) श्रीकल्यसूष्र-वालाबगोघ, 


जाडो वेटको * एटले संसारमांहै यमने तांत तेव पेट म्द दे ते स्वं जगतने श्राप 
करे तो पण तें पेट भरातं नथी मदे एनो भय द्दारा हृदयमां राखीने धर्मने विषे 
श्रालस करीश मा, ४६ ' रायरो कट।रमन्न ' एटते राग श्रने देष वे म्होटा म्र 
चे, तेमां रागना वत्ती वे प्रकार दै,-एक प्रशस्तराग श्ने बीजो भप्रशस्तराग, एबेदु 
मन्नने जीतीश ठो कर्मेथी इलवो थद केवलज्ञान उपाजन करीने भवयपद जे मोचपद्‌ 
तेनो मोगी थदृश. ४७ ‹ घ्ना घोडो लातवा ' एटनक्ते लोमरूप पोडानी लावी 
येगलो रेजे, ४८ ^ वच्वा तंगण बासदे " एरल्ते कामादिक ्यंगदे तेने दारा मन. 
रूप धघरमां बाप्र एटत्ते वसवा देजे नही, केम के जो कामादिक त्दारा मनरूप रमां 
भ्रनेश करशे तो आत्माना उत्तम गुण रप धनने सथै चोरी लद अशे, ४६ ‹ शशा 
कोटा भरदीयः ' एटसे शसलानी पेरे कोट अने कांनथी टंकादने गस्तीयार थद्‌ 
बेषी रदश मा प्रण धर्मने त्रिपे उद्यमी थने, नदं ते शषलानीपरे 
एक दिवसे कालरूप पारधी दुरगतिमां लइ जाश, जम सस्लाने श्रहिडी लद 
कोट र्टले गलँ मरडी न्दे तेम तुजने पण काल अदेडी मरडी न्ांहशे. 
५० ^ पृष्या खे फाडिया * शएटते खरं बोलजे खोट बोलीश मा, केमके एक पण 
सृपाचाद्‌ चचन घोलवाथी सवे गुण ने सर्वं व्रतनो नाश चद्‌ जाये, चेम कोक 
वसनो कोथलो खृे व्यो पञ्ची तेमां जे वस्तु मरली होय ते इलवे दक्तवे निकलती श्रदुकरमे 
सवै खाली थद लाय, तेम मिथ्यामापणथी त्दारा गुख तथा रत उता रदैशे. तथा सूरे बेशी 
एटले कोद नदीं देखे एवी रते एति बेशी पाप करीश तो पण ते श्रागल उदयिक- 
कले प्रगट थाशे. ५१, सारे दैवी लोक ' एट्तेजो तं मोदराजानी साये युद्र 
करे तो दंती एटते हाथीनी परे साहसिक थाने, जेम हाथी साहापिक थको स्वेन 
श्रागत्त श्रागेवान थह किघ्नानां कपाट, गढ, कोट सूर्मने भंगी न्द तेम त पण मोह 
राजानो मिध्यात्सूप गढ मांगी न्दांदीश, ५२ ‹ हाहयोलो हरिणेकलो ` एय्ले तं 
मोदरूप पारधीनां पाशमां पडीश मा, परण हरण जेम पारघीने देखी नाशी जाय 
वेम तुं पण फल मारने नाशी जज्ञ; परत जो मोदना पाशमां पवयो पो संसारनः 
नेषनथी चटी नदी, ५३ ‹ लवे क्तच्छी दो पणिष्ार ' एटले जो त मोचनो अभि- 
कापी धटृने ससारनां वेषन वेदश तो एक द्रग्पलतदमी शने बीजी भावलदमी ए भे 
प्रकारनी लकतमी रारे चेर पाणी मरशे ण्टज्े जो भ्रलु्रविमाने देषदा पणे उपजीश 
प्रथवा मदुप्यभवे नरदेव (चक्रां ) पणे उपजीश तो भरवादिक नेम द्रव्यलच्मीना 
एण्य मोगतीने सिद्धे विपे भावलचमी मोगवे ये तेम तं पण पामीश, हवे एवां 
सिदधनां खद वेवी रीत पाए ते कदे वे-४५ ‹ खढीया खाटक मोर पाते माध्य 
चे चोर ' एटले ससार पपे पयाय जीचोना आरमाना जे ज्ञानादिक खच छे तेने 


शीकल्पसूप्र-वालावयोध (१७७) 
लूटवनि भटे राग अने द्वेष स्प बे घोर खडा घे एटे उमा दे तेने प्क बांषीनि 
तेतु बीजमात्र काहारो म्होखने के जे थकी कमैरूप एनी उत्पचि परी धाय 
अ नी, ए मेने दा्तीने चार धघनवातीया कमैने टालजे फे नेम केवल- 
रूप दमी परि, पदी ते केवलश्री मोगवीने श्रते चौदमां गुडाणे योग- 
निरषी पैलेएी करण कर शुक्र ण्यानना चोथा पाये कमेण शरीर छेदी क्रिया 
रदित थद सिद्धना जीबोनी राशिमां भजे, जेथी ५५  मगत्तमहाभरी, देषा 
प्मेश्वरी * एके मलिक रूप म्होटी मावलच्मी पामीशर अर्थात्‌ पोवाना तमानं 
भअरनतक्ठान, अनदशन, भनतचारिव, अननतवीरय, भगुरु लघु, भस्पी, भव) भपय) 
एवी महामगलिक रूप भावलदमी पाम सादिभनत्मामि अनर, अम्र, अविनाशी 
पणे, महानद, परमानद पद्‌ पणे रदीश, इवि त्र, यती एनो प्रथं प्रकारापरे जदा 
जदा महापुरुषोनो करेलो षणा प्रकारनो दीडामां भव्यो घ परतु भरे प्रयगौखना 
मययी माघ्र भ्रा एके ज प्रकारनो भै दादल करेल छे 


प्रखनो विषाद्‌ चने परिवार- 


भगवान ज्यारे वास्यावस्थाए्‌ करी रहित थया अने योवनवय 
पाम्य। स्परे मातापिताप रुडु सुद्र जोवरावीने घणा आईवर सहित 
सप्ररवीर नामा सामंतनी पुत्री ' योदा › नामे हती ते भ्रभुने पर 
णावी धघणी पतोमां नरवर्मराजानी पुत्री यदोदा परण्या, एवा अक्षर 
खेला छे पी ते यशोद! राणी साथे विपयसुख मोगवतां ' प्रियद- 
शना" नामे एक पुत्री ड्‌ ते पुत्री भगवाननी व्हेननो पुत्र जमाल 
नामे हतो तेने परणावी एम करता भगवानने रहस्यपणामा अद्रा 
चीश्॒वप॑वीत्यं मदावीरस्वामीना पिता कादयपगोघ्रीय छे 
तेनां घरण नाम छे-प्क सिद्धा, वीज श्रेयास, ब्रीज यशस्वी । 
भगवाननी मातानु वासिष्ठ गोच्र छे अने तेमन। पण चरण 
नाम छे-एक त्रिशला, वीज्ु बिदेहदिन्ना, घरीजु प्रीतिकारिणी । 
भगवानना काकालु खुपाश्चै पु नाम चे, तथा भगवानना म्दोटा 
भादल नदीवद्ेन नाम चे, अने व्देनसु नाम सुद्दीना ये तथा चखरीमु 
नाम यशोदा चे तेनु कोडिन्न गोत्र दे तथा भगवाननी पुत्रीचु कादयप 


१९३ 


( १७८ ) ओीकस्पसूत्र-बालावनोध. 


मोर ठे अने तेना अणोदा अने प्रियददौना एवां वे नाम छे. भगवा. 
ननी दौहित्री तेलु कादयप गोत्र चे अने शेयवती तथा यशस्वती पवां 
तरे तेनां नाम चे. भगवान श्रीमहावीरस्वामी केवा य १ तो के-सवै 
कलाओमां निपुण ये, भटी रीते निवौह करवा वाला, भला सूपवंत, 
सर्ब युगे संपूण, सरू परिणामी, विनयवान, ज्ञात राजाना पुत्र प्रसिद्ध 
एवा जे सिद्धार्थराजा तेना करमां च॑मा समान, भलो चे देह॒एटले 
शरीर जेमनं, वज््षभनाराच-संघयण, समचउरंस-संस्थान, त्रिश 
लामाताना पुत्र, महा कोमल दारीर वाला, कांतिवंत, ममता रहित, 
दीक्षानी बाया करनार, त्रीश्च वर्ष गृहस्थावासे रद्य, प्रयुना मातापिता 
तो भ्रभुनी अद्भावीश् व्ैनी वयमां देवलोके पहोंच्या ते वखते 
दीक्षा छेवाने म्टे पोताना म्दोटा भाद न॑दीवननी आन्ञा मामी 
अने भाने कटु के ‹ मातापिता जीवता रहे त्यां सुधी म्हारे धरमां 
रेवं ' एवी म्हारी परतिज्ञा हती ते प्रूणै थद. त्ये नेदीवद्धंन वोल्या 
के भाई ! त॑ दादा ऊपर टृण न्हांखे छे. केमके मातापिता मरण 
पाम्यां तेनो वियोगरूप दुःख तो हालमां मने कायम छे तेना उपर 
वली रहारा वियोगरूप सण न्हांखयुं ते म्हाराथी सद्यं जाय नही. हजी 
तो माता पितानो शोक पण मय्यो नथी. मटे हं दीक्षा लेवानी रजा 
हमणा आवी नदी. भगवान वोल्या के माता, पिता, भाई, ब्देन 
पतो जीवने अनिवार थयां, ते सर्वने मूकीने वली जीव तो एकलोज 

१ ्रावश्यकनियुककिमां तो चोय देवलो गया ण्ठुं सख्यं दे, ए ववं समा- 

धान करवा सारं केटलाएक एवी कल्पना क्रे च के देवोनी बधी मली चार ॒निङगाय 

चेतो ते चार देवनिकायं आश्रयी ए चोथी निकाय वैमानिक देवोनी चे मि ए 


चोथो देवलोक ते चोधी निकाय वैमानिक देवोनी समजकी,. तो ते चोथी निकाया 


४ देवलोक आबी गयो, रेी भ्राचारागमां कड परमाये बराबर वात मली अवि 
* ए प्रमाय समाधान करे ये, पी त्व केवतीगम्य छ, 


भौकस्पसूत-भालाबयोष ( १७६१ 


भोगवे छे, एवी रते स्तारमा कोड कोडनो सगो नथी तो वे कोनो 
कोनो शोक करीष अने कोनी कोनी साये धतिबध राखीए १, नदीव 
न षोव्या के माई | ष्ठु पणजाणु तो पण ह शयु करं! 
म्हरे मोहनीय कमनो वध हजी धणो भारे छे, तेथी रहारो विरह हृ 
खमी शकतो नथी भटे हजी म्हारा कटेवाथी तु वे षष धरमां रहै तो 
ठीक छे उत्तम पुरुपनी चारु छे के-दु खियाओने देखी तरत करुणा 
आवे मरे भादरनु पड केण सभिलीने कदं के हे भाई | ह वे षषे 
रहीशु पण भातपाणी स्वं फास लदश, म्दारा वस्ते आरभ करीन 
कांदपण नावं नहीं त्ये भाद कदय के सुखे पमज रहो, अमे 
तमारा वश्ते कांड करीश नही, स्यारे सगवान एरी पण भे वर्षे एृह- 
वाते रद्या. थारे भगवान जन्म्या हता त्यारे लोकमां पएवी भसिष्धि 
यड हती के चौद स्वप्न माताए दीटां छे मारे ए चक्रव थाशे, वु 
जाणीने श्रेणिक अने चंदरप्रयोतन राजाए पोताना कुमारोने वालक 
ठाकोरनी सेवा करा निमित्ते मोकट्या हता ते सहृपए भ्रसुने आवा 
घोर अनुष्ठान करता देखीने विचार्यं के ए चक्रव तो नथी, एतो संयम 
भाही तीर्थकर छे पवु जाणी ते सर्वै पोत पोताने स्थानके गया भग- 
कान पण एवी स्थितिमां वली वे वषै खहस्थावासे रद्य, सर्वं साचि 
वस्तुनो त्याग कर्यो, ब्रह्मचर्य पद्यु पण जे वखत दीक्षा रीधी छे ते 
बखत सचित्त जलथी स्नान कर्य ठे. केमके पवी मर्यादा छे के दीक्षा 
खेती वखतनु स्नान उप्ण जलथी कणु तीर्थकरने न होय तेीज पतति 
भाने पण उष्ण जज्ञ चढावता नथी. 
भगकाने भापेलो वारधिकदान- 
ज्यारे एक वधै घाकी रघु त्यारे नवखोकांतिक देवो आव्या तनां 


नाम कहे छे-१ सारस्वत, २ आदित्य, ३ वहि, ४ घरण, ५ गर्हतोय, 
६ तुपित, ७ अव्याबाध, ८ अक्षि, ९ अरिष्ट ए नवं आवीने जो पण 


( १८० ) शीकल्पसुत्र-अालाववोध. 


भगवान स्वयंुद्ध छे तो पण एमनी एवीज मयौदा छे माटे प्रभुनी पासे 
आवीने बोर्या के जय जयेत होवो, हे समृद्धिमान | हे कट्याणवान ! 
तमारं भलुं थाओ, हे क्षन्नियोमां वृषभ समान ! तमारो जय होवो. 
वोध करो, बोध करो, वृसो वृफो, हे भगवान्‌ ! हे लोकनाथ ! सवै 
जगतना जीवने हितकारी भवरत, हे भगवान्‌ ! तमे धभतीथे परवत्तावो, 
ते धमतीथं सवै लोकने हितकारी, सुखकारी, मोक्चकारी थाशे पं 
कहीने जय जय रव्द करे. श्रसण भगवान श्रीमहाविस्वामीने मनु- 
ष्य योग्य रृहस्थधमेथी-गृहस्थना व्यवहारथी पहेला पण अनुपम 
उपयोग ते अम्रतिपाति एवं अवधिन्ञान अने अवधिदद्रौन हतुं ते 
अनुत्तर अवधिन्नान अने अवधिदर्श॒ने करी पोतानी दीक्षानो अवसर 
जाणीने, रूपानो त्याग करीने, सोनानो स्याम करीन, धननो, राजनो, 
दशनो, बाहननो, कोटारनो, सेडारनो, अंतेररनो, देशवासी लोकनो, 
धन; कण, धान्य, मणिर, मोति, दक्षिणावत्त-शंख, शिखा, प्रवा, 
रातां रत्नादिक जे पोतानी पासे छता छे, हाजर छे ते सर्वैनो त्याग 
करीने अथीत्‌ तेना उपरथी मन उतारीने सवै रूपादिक दछोडीने जे 
चांदी भ्रमुख धरतीमां दाटेखा होय तेने बहार क्राडीने ते सह आपणः 
गोत्रिओने.वांटी आपने वरसीदान आ्यो. तेनो अधिकार पवो छे 
के-भगवान दीक्ताना दिवस्थी एक वषे पहेलां-वरसीदान देवा मांडे, ते 
सूयं उ्याथी मांडीने जमवानी वेला पर्यन्त घतिदिवसे भ्रभातना सवा 
पहीर दिवस चतां सुधी नित्यपस्ये एक कोड ने आटः लाख सोनैया 
भगवान दानमां आपे अने गाममां एवी उद्घोषणा करे के जेने जे 
वस्तु जोदण ते धणी ते वस्तु मागे त्ये जे घणी जे मगि तेने ते 
अपे, ते सर्वं शतद्रना आदेकथी देवता पूण केरे. एवी रीते एक वषेमां 
जणसो कोड एटले रण अब्ज, अदासी ऋोड, ने षशषी ` लाख, एटला 
सोनेया दानमां अपि. ते सोनेयो षक षशी रतीभार जेटलो होय अने 


भौड्श्पसूतर-बालाववोय ( १८१) 


तेना उपर तीर्थकरनां मा वापं तथा पोतालु नाम होय छे वारसो 
सोनैयानो पक मण करता नव हजार मण सोनेया दिनप्रसये दान 
देवाय, तेना आजना समयं भरमाणे एकं गाडलामां चारीशु मण्‌ मार 
न्हांखता वसो ने पच्चीर गाडला थाय ते सोनैया श्करेद्रना अदेशथी 
वश्रमण॒ देवता देवमायाए्‌ करी आठ समयमा निपजावीने, वीर्थकरना 
घरां भरे, ए दान देवानो अतिरय ये, अने तीर्थकरना हाथने वि 
सौधरमन््र एवी स्थिति करे के दान देतां थका रीर्थकरनो हाथ थाके 
नही अने ईशानेनद्र रले जटिते सुवणनी लाकडी लइ उमभो रहे ते 
चोसट इन्द्र वर्जीने वीजा सामान्य देवताओने दान खेतां वर्जे, 
तथा जे मनुष्यना उलाट माहे जेवी भराति होय, तेव तेना 
सुखमाथी ईशनेन्द्र वचन करेवरावे, तथा चमरेन्र॒ अने वलेन्द्र 
एवे इन्द्र जो तवीर्थकरनी समुटीमाहे अधिक द्रव्य आष्युं होय 
तो पा पडावी लेव अने ओं द्रव्य आव्ु होय तो प्रूणौ करे 
मागनारनी भराति माफक पामे तथा सुवनपति देवता मरतक्षे्रना मनु- 
ष्यने दान लेवा सारु तेडी लवे अने बाणग्यतर देवो ते मसुप्यने 
पाछा तेना स्थानके मूकी अवे तथा ज्योतिषी देवता विव्याधरोने दान 
सेवानी खवर आपे ए सरवै तीर्थकरनां अत्तिराय जाणवा प॒ भस्तावे 
तीर्थकरना पिता म्होटी व्रण शुालाओ करावे अही भगवानना माता 
पिता देवलोक शया छे मारे तेना ठेकाणे एमनो म्दोटो भाई नदीव- 
दैन छे ते घरण श्ञालाओ करते, तेमा पहेली शालाप्‌ भरतक्षेत्रना मनु- 
प्यने अत्तपानादिक अपे, धीजी इालामा वलन आपे अने ध्रीजी 
श्एलामां आमरण आपे 

तीर्णकरना शाधनां दाननो महिमा कटे 8- 


चोसठ इन्द्रने दानना भभावे धार वरस पर्य॑त भांहोमांहे छश 
उपजे नरी, तथा राजा अथवा चक्रवर्सिं प्रमुख तीर्थकरयु दान 


( १८६२) श्रीकल्पसूत्र-बालावयोध, 


ने ते सोनैया पोतानां भंडारमां मके तो बार वषै सुधी 
तेमनो भंडार अखूट रहे, तथा शेठ सेनापति आदिकने दान 
मङे तो तेना महिमा यक्ी वार वर्ष पर्यत यशःकीरसि 
घी वधे, तथा रोगी पुरुषने दान मले तो तेना अभावथी रोग 
सर्वं मटी जाय अने फरी वार वर्ष पर्थत तेना शसीरमां कोड नबो 
रोग पेद्‌। थाय नहीं इत्यादिक दाननो महिमा जाणवो. “छ घडी 
दिवस चख्या परी दान देवा मांडे ते पोणा बे पोहोर दिवस चढ्य। 
सुधी दान आपे एश्ो पाठ घणी परतोमां लखेलो ये, परंतु आमां सु्ं- 
उग्याथी ते जमवाना वखत सुधी आपे एवो प्रथम लेख आब्यो छे.” 
एवी ते पसुजी वरसीदान रूप वषाद एक वर्ष सुधी वरसावीने मनुष्योना 
दाख रूप दावानलने उपशमे. आ द्ानना भरभावथी जे दारदी हताते 
सवै धनवत थया, घोडे करी वध्या, वसे करी वध्या, आभरणे करी वध्या, 
अने ल्दमीए करी सहित थया. ए ॒षुना हाथनुं दान लङने यारे 
पोताने घेर पादा आवे स्यरे तेना घरनी खीयो सरखी पण पोताना 
स्वामीने ओलखे नही. पठी इन्द्र॒ महाराज आवी ओलखाण करदे 
तयारे तेने सवै पकारनी ओलखाण पडे. प श्रसुना हाथनुं दान सव 
भव्य जीवोने मले परंतु अभ्यने सर्वथा मले नही. 

भरनो दीक्ता महोत्सव वणवे दे- 


भगवाननो दीक्षा समय जाणीने नंदीवर्धन राजाए दीक्षानो महो- 
त्सव करवाने अथे प्रथम तो क्षतन्नियकंडपुर नगरने विषे ध्वजाओ 
वंधावी, हाट शणगार्या, धरधर तोरण बंधाव्यां. एवी रीते नगर शण. 
गारीने पडी चोसट इन्दर आभिषेक करवा अवे त्यारे देवोना भभा- 
वथी देवोए करेला जे आठ जातिना अभिषेक कलठश्च ते कलश नदी. 
वधेन राजाना करावेला अभिषेक कलरामां प्रवेश करी मली जाय. पदी 
नैदीवद्धंन राजा भगवानने पूरव सन्मुख वेसाडीने देवताप लावला जलथी 


भीकस्पसुन्~वातावभोप (१८३) 


भगवानने अभियेक ८ स्नान > करावे ते वखते इन्द्रादिकं देवो सरवै भगार 
दुषण हाथमां खं जय जय शब्द्‌ केता थका आगर उभा रहे पयी 
भगवानना शरीरने दी वावनाचदने करी रेपे, अमूल्य वल, सुद्र, 
मोतीना हार, कंटसुत्, केयूर, वाज्ञुवन्द्‌, वहिरखा अने छडलादिक सवै 
जआतना आभरण पदेरावे, पुप्थादिके करीने कटपवृक्ष ससान करे पछी 
नेदीवद्धैनना कदेवाथी अनेक सेवक पुरुप पचास धलुप रवी, प्चीश 
धनुष पोहोली अने छव्रीश धलुप ऊची मणिकनक रचित पवी एक 
१ चंदरप्रभा › नामे पालखी घनावि तेमज देवता पण एवीज एक पाटसी 
बनाये ते पारुखी दिव्यालुभवि नदीवरैनङेत पारुखीमा वेश करे 
ष्ठी ते पारुखी ध्रमुना सुख आगत मूके परसुते पालखीमा पुव 
सन्मुख सिंहासन उपर आवीने वेसे अने भगवाननी जमणी वाजु लमां 
वेडेरी फुठमहत्तरिका हसखक्षणा स्री सादी लेइने वेसे, त्था उावी 
बाजु भगवाननी धाठयमाता आवी दीक्षाना उपकरण लदने वेते, तथा 
भगवाननी पछ्वाडे शोर राणगार पेरीने एक धणीज स्वरूपवान 
भटी चरी छत्र धरने वेते, तथा ईशानकोणे पक खी जले प्रण कश 
हाथमां खद उभी रहे, अग्निकोणे एक खी मणिमय विचिन्न बीजणो 
करती उभी रहे, ए स्वं लीयो शणगार करेली अने युवान अचस्थावारी 
जाणवी स्यार पी नदीवद्धैन राजानी आक्ञाथी एक हजार सेषक 
पुरषो जेटामां ते शिविकाने उपाडे पटखामा ते वखतमां शकरेन्द्र ते 
पारखीनी जमणी वाजुनी आगली ऊपरी तरफनी वाहा उपे, 
तथा इशानेन्द्र डावी चाजुनी आगररी ऊपरनी वाहा उपाडे, तथा चम- 
रेन््र जमणी घाजुनी पायरी तरफनी ऊपरमी वाहा उपाडे तथा घरीन्द् 
डाधी घाजुनी पाडली तरफनी उपरनी वाहा ऊपाडे अने धीजा भव 

नपति, व्यतर, ज्योतिषी अने वैमानिक देवोनाजे इन्ध छेते ज्यां 
देखे स्याथी उपदे, केटखापक देवदुटुभी पजावे, केटछापएक पचवर्णं 


( १८४ ) श्रीकल्पसृत -वालाववोध. 


फुलनो वर्याद करे, पदी दकेन्द्र अने ईंशानेन्दर वाहाने छोडीने वामर ढोले 
त्यारे शिधिकाने वीजा इन्द्रौ उपाडे. एम शिविकाने पथम तो मनुष्य 
उपाडे पद्ठी सुरन, अपुरेन्द्र, अने नागेन्द्र उपाडे. वीजा स्वं देवो हष 
पास्या थका केटङाएक आकाशे रद्या थका वृत्यादिक करे, आ टेकाणे 
जेम वनखेड पएरे करी शोभे, जेम पद्मसरोवरमां शरदकारे कम्र 
शोभे, तेम देवता आकाशे र्या थका शोभे छे तथा जेम अलसीतु 
वन, कणेरु वनः, च॑पानुं वनः, फे करी शोभे तेम क्षचियछ्ंड नग- 
रथी मांडीने देवताना भवन सुध! देवदेवीओथी आकाश संकीण युं 
क्रुं शोभे छे. प्रधान पडह, भेरी, फल्लरी, दुंदु भी इत्यादिक करोडो- 
गसे चाजिच्र आकारो तथा धरतीए वाजी रदयां दे, घरना व्यापारधंधा 
मूकीने मनुण्यना वृद जोवा मल्या छ, हवे पालखी चारतां देवदेवी 
तथा नरनारी पोतपोतानी खुशी प्रमाणे मनमां अवे तेवा पकारनां 
हषेनां वाजां वजावे छे, गाय छे, नाचे छे, एूख फल मोती पमुखने 
वरसावे छे. वरघोडामां भगवाननी आगर अनुक्रमे सहुधी पेखा 
आठ मगर चारे, पी प्रण कलश (मार कलदा) चारे, पी म्होटी वैज 


यति ध्वजा चाले, पछी छ्रधर चाले, पछी मणीपीट ८ सिंहासन ) चारे, 
पी शणगारे्ता पण असवार विनाना एवा एकसो ने आट हाथी चाले, 
पटी एकसो ने आठ घोडा चाले, पदी एकसो ने आट शखोथी भरेला 
र्थ चाले, पट्टी एकसो ने आट पुरुष चाले, पदी घोडा, हाथी, रथ, 
अने पाला ष्ट चार भ्रकारनी सेना चाल्ञे, पद्धी एक हजार योजन 
ऊंचो अने न्हानी न्हानी एक हजार ध्वजाओथी मडित महेनदरध्वजं चाले 
पटी अनुक्रमथी छंतयहा, बाणयहा, तीरया, गोफणय्रहा, हास्यकारिका, 
कमकारिका, वहकारिका, ज्ञानकारिका, विनोदकारिका, खन्नधर, 
धलुधरः एवा पुरुषो चा, पटी पाटीया धरवावाा पुरूष चाठे, परी 
चणा चारण, भिखारी मागता थका चा, पी घणा उग्म-भोगङटा- 


शीकुस्पसुद-बाङाषवोय ( १८५} 


दिकना क्षत्रिय, मांडविक, कोडत्रिक, शेट, सेनापति, सार्थवाह, देव, 
देवी, परजारोक चाङे, भगवाननी पद्यवाडे घणी सेनाये परवर्यो धको, 
छत्र चामर धरावतो धको, घणा आडवर सहित नदीवद्ध॑न राजा 
चारे, वीजा पण घण। लोक चाते, ते वखत अनेक ॒धकारना वाजा 
बाजे तेनो शब्द्‌ साभलीने नगरनी चयो पोतपोतानु काम मूकीने 
स्यां अवे ते केवी रीते अवे ! तो के-- 


प्रण वातो खीयोने वष्टभ छे. एक क्षगडो, वीजु काजल), घ्रीजो 
सिष्ूर वटी घ्रण वात्तो बीजी अस्वं वल्लभ छे पक दूध, वीजो जमाङ्ग, 
अने ब्रीज वाजु यत.-५ तिशिषि तिया वल्लहा, कछि कजल रिदूर । 
ष पुण अतिहि वल्लहा, दुध जमा तूर ॥१॥० माटे ते खरीयो 
वाजानो शब्द साभरीने उतावख्थी आवी तेथी कोइपक स्री तो काजख 
आखमा आजती हती ते आखने बदले गारोमा छगावी दीषु अने 
गारोमा कस्तूरी खगाडवी हती ते आखोमा आजी दीधी, केटङिपएक खीयो 
पगोमा क्षार पदेरआ हता तेना बदरे गङामां दणणाट करतां 
र पदे लीरा, केटिएक खीयोप्‌ गलामां पहेरदनां घरेणां हतां 
ते पगमां पहेी खीधा, केरखीपक शरीयोप्‌ कटीमेखला गलामा पेय 
सीधी अने गखानो हार ते कटीमेखल्ताने स्थानके केडमा वाधी दीधो, 
केटछिक चरीयोप्‌ चदन धरसतीने पगे चोदय अने अलतो मतके 
पोपटी सीध, केटक्तिएक स्ीयो अर्धं स्नान क्युंन क्यु पवी थकी 
दोढती आयी, कोदक तो घाघरा ओढीने चारुती आवी ततेथी नीयेना 
भागमां नागीज दीसवा लागी, कोक बीजी पारका पुर्षनी 
खीयोनां छोकरा ते भूरी पोतानी काखमां तेडीने दोडी आवी, केट- 
क्लिएक पोताना रडतां वालकने पटतां मृती चाली आवी, फेटलिपक 
ल्िषोए पहेरातु षस ताणीने याप्यु नहीं तेयी वायराना योने ते षन 
उदी गयु. तेना योगे नबवषरू वारुङुमारी सरखी दीसवा लाभी, कोह पक 

श्व 


( १८६) श्रीकल्पसुत्र-बाल्ावबोष. 


खरीए एक कानमां आभूवण पेयं अने वीजा कानमां प्रहरतां मूली 
ग, कोइ पक खी जमी तो खरी पण चु करवुं रही गयु कोडकं 
खीष एकज पम धोयो वीजो धोवों रही गयो, कोडक कांचली पहेरतां 
वीस गइ. एवी उतवरथी जोवा नीकडी. केटल्िएक छियो चावल 
उखे छे, केटङिएक नाचे छे, अने केटलीएक मान करे ठ. एवा 
आडईवरथी भगवाननो दिक्षमहोर्सव थयो ते क्या दिवसे थयो ? के- 


ते काल ते समयने विपे श्रमण भगवत श्रीमहावीरस्वामी हेमः 
त्तु ष्टे रीयालानी ऋतुनो पहेलो महीनो, पदेषटं पखवार्डयु, 
मागशिर वाई दशमीने दिवसे दिवस्तनी पाली खाया एटले पोरिसी 
( एक पहोर ) दिवस चच्यां तथा सु्रतनामा दिवसं नाम ते 
दिवसने विये, विजयमुदुत्ते आवे थके, चंद्रभभा नामा पालखीमां वेठा 
थका, जेनी आगर पार देवता अने मनुष्य चाङी रया ठे, शंखना वजा- 
ववा वाला, सोनानां चक्रना धरवावाला, हलना धरवा वाखा तथा मंगल 
शब्द्‌ बोलवावाङा एवा भिश्च पमुख, चारण षयुख अने भाट पमुख; तथा 
घटाना वजाववा वालायनो समुदाय आदी अये छे के-दे समर 
द्िवंत! तमारो जय जय होवो, हे कट्याणवंत | तमारो कल्याण थाओ, 
तमार ज्ञान, दशन अने चारित्र अतिचार रहित दोको, एमां भग म 
थाजो, नही जीतवामां आवे पटले जीतवाने घणी कठण पवी जे 
इद्धियो तेने तमे जीतो, साधुधर्मं पारो, सर्व-वि रहित होवो, उमर 
विहार करवामां तमारं नाम थाओ, रागद्रेषरूप वे म्न तमो हणो, 
तथा तपरूप धेयं अने संतोष रूप ङंगोटाने कसीने आठ कर्मरूप 
शात मदेन करो, उत्तम शुङ्कध्यानथी अपरमनत्तपणे रद्या थका 
विचरोः हे वीर ! तमे आराधना पताका यहण करो, त्रण लोकसूप 
रम पटले मञ्ञनो अखाडो तेमां अंधकार रहित एवं अनुपम केवल- 
ज्ञान, ते तमे पामो. मोक्षरूप परमपद पामवाने केवली भगवाने देखा- 


शीरस्पसूतर-वाखाववोघ (१८७) 


ख्यो जे सीधो मार्मते मागे तमे जाओ केवी रीते जाओ! तोके- 
वावीश्‌ परीपह्‌ रूप फोजने दणीने जाओ, हे क्त्रियोमां वृषभ समान । 
तमारो जय थाओ, घणा दिवस, घणा पक्ष, घणा मास, घणा वषै, 
जय पासो वली घे पक्षनो एक मास, चे मासनी एक ऋतु थाय, तरण 
ऋतुण एक अयन थाय अर्थात्‌ छ मासे एकः अयन थाय एवा घणा 
अयन लगे, बली वे अयने एक वर्धं थाय छे, पाच वर्षनो एक सव- 
ठ्सर थाय छे, एवा घणा सवत्सर पर्य॑त परीपह तथा उपसर्गोथी इर 
नहीं राखो, वीजली सिंहादिकोना वीहासणा भय भैरवोने क्षमा 
सादित सहन करो, तमोने धर्ममा कोह रिष्नि म करो, पु कीन 
जय जय शब्द करे, पटी भगवान श्रीमहावीर स्वामी दीक्षा 
लेवा नीकल्या ते वखते हजारो नेत्रोथी लोको देखी रष्या 
छे, देखी देखीने हप पामी र्या छे, हजारो रोको वचने करी 
स्तवना करी रद्य छे, हजारो लोकोना मनमा पबु चे के घणा कार 
पर्य॑त प जीवता रहो, हजारे लोको विस्तारी षिस्तारीने मनसां एवा 
मनोरथ करी रद्या छे के-ए तीर्थकर धादे दारे एनी सेवा करीशु, 
एमना काति रूप युण देखीने खोको पु चितवन करे छे केप 
अमासे स्वाभी याओ, हजारो रोको पोताना अमणा हाथनी आयु 

खीथी देखाडी रष्या छे के-ष भगवान विराज्या छे एवो केते धके, 
हजारो खोकोना पटले हजायो पुरुप, हजारो सखीयो अजखी सहितं 
हाथ जडी जोडीने प्रणाम करे छे ते जमणा हाये लेते धके, हजारो 
ममे धरोनी श्रेणी प्रये उल्लधते थके, रूडा प्रकारे वीणा, हस्तता, 
चाजिच्र, मीत, छच्द त्ते मीडा मनोहर जयजय शच्दनी साये मरेखा 
एवा खोकोना स्वरोथी सावधान होते थके, सव॑ ऋद्धि सहित, 
स्थं आडवर सित, स वख सहित, सर्वं सेना सित, सर्वं॑वाहनं 
सदित, सर्व समुदाय सित, सर्वं आद्र सहित, स्व॑ सपदा सहित, 


( श६द ) श्रीकस्यसूत्र-बाटाव्रबरोध. 


स्वँ उत्सर सहित, देखवाने मनमां आवे एवा सव मेखाप सहित, 
सवै सक्ष्मी सहित, संभ्रम सहित, सवं नगरलोक सहित, स्व॑ नाटक 
सहित, स्वं तालेवर सहित, सर्म तेर सहित, स्व॑पुप्य ग॑धमान्ना 
घरेणाए सुशोभित, सव वाजानां घोय सहित, म्होटीं ऋद्धि, युति, 
बल, वाहन, समुदाय सहित, म्दोटा भल बाजां समकाल बाजतां 
थक्रां, दख, ठोल, पडह, स्ञालर, खरमुखी, हृडक, देवहुंटुभी प्रमुख 
वाजानां प्रतिशब्द सहित, क्षचियुंडपुर नगरनी वचमां थइने निकले, 
नीकलीने ज्यां ज्ञात्तखंडवन नामे उयान छे ज्यां अशोकवृक्ष घणुंन सड 
छे, त्यां आवे, आवीने अदोकवरबरक्षनी नीचे पाटखी राखे, राखीने 
पालखीथी उतरे, उतरीने पोतानां हाधथीज घरेणां माला प्रमुख अलं. 
कारादि उतारे उतारीने ते घरेणां जे तेमनां कुलमां वेडरी हंसलक्षण 
खरी ते पोताना वचख्रमां लीप, पद्ठी पोत्ानां दाथथीज पंचमुष्टि लोच 
करे ते केशा इन्दर महाराज पोते छदजइने खीरसमुद्रमां मूके. छोच 
करीने चउविहार छट एटखे बेलानी तपस्या करे थके उचतराफाल्युनी नक्ष. 
जनी साथे चंद्रमानो योग अवे थके एकज शमेन आपा देवदुष्य 
वख छदने, एकला रागदरेय रहित तथा साधुना सथत्रारा राहत थका 
द्रन्थथी अने भावथी मुंडित थङ्ने, हस्यपणानो त्याग कर्यने अण- 
गारपणोः( साधुपणो ) अंगीकार कयो. 


„ जे वखते भगवान सामायिकनो उच्चार करे ते रते शनेन्द सर्व 
कोखादर वाजि पमुख वैष करे. पटी भगवान्‌ * नमोसिद्धाणं ” 
युं कहीने ˆ करेमि सामाहयं * यावत्‌ ‹ तस्त पञिक्षमामि 
इत्यादि पाट के. इहां वीजो युर करवानो अभाव छे. पोते स्वयं 
उ छे मादे “भते: एपद्‌ कटे नही. वी्थैकरनो यवोज कल्य 
छ, सामाथिक उचवार करतां ज भगवानने चों मनःपर्यवज्ञान उपन्यु 
पी सवे इन्दर तथा देवो ते भगवानने नमस्कार करीन नन्दी 


शीकल्पतर-बाह्याववोध ( १८६६ ) 


जइ अद्राह महोरसव करीने पोत पोंताने स्थानके गया, अने भगवाने 
पण पोताना भाई नन्दीव्छन भरसुखने प्रखीने विहार कर्यो हवे सखज- 
नादिको पण ज्या सुधी भगवान नजरे देखाता हता लया सुधी त्याज 
ऊभा र्या पी सदे भगवानना यण याद्‌ करता सदोक पोताने 
भेर आव्या 
जैनाचा्यं श्रीमद्‌ मद्टारक-दिंजयराजेनद्रसूरीश्वर-सङ्लिते 
शरीकद्पयूत्र-षाछावयोपे पश्वम-च्यारूपान समाघ्रम्‌ । 
न नच््सल््् 
अथ ष॒ व्याख्यान-प्रारभ 1 
-*665>3“- 

भगवाने दीक्षा लइने पछी विहार कर्यो ते बखतमां वे घडी 
दिवस्त रोष घाकी रद्यो हतो त्यारे भगवान छमारगामनी बाहेर काड- 
स्समग र्या ते वखत पक हाली आब्यो तेणे पोताना चलदौ भगवा- 
नने भलाव्या अने पोते धेर जइ जमीने केटक्िपएक वार पछी पादो 
त्या आव्यो, पटङामा आखो दिवस खेडवाथी थाकी गपएला वख्दीया 
तो षनमा चरता चरता क्याय चाद्या गया पडी हाटीये चोमेर घणा 
जोया पण वरद्‌ मया नही त्यारे भगव्रानने ्रूख्वा ऊाग्यो के बलद 
कयां गया ? ते वखते भगवान मौन र्या थका काद पण बोल्या नही 
परी ते हाखीए्‌ वनमां जइ आखी रात्रे बख्दोने शोध्या परंतु तेने 
लद जल्या न्दी अने घल्दं तो वनमा चरी चयने पटी रात्रे 
पोतानी मेरे सांज आवी वेशी र्या हाखी पण पाञछछो आबीने जपे 
तो घलद्‌ र्थाज धेठा छे ते देखीने रोध पाम्यो थको धोलवा छाग्यो 
केहि पापी! हे पाखी} आ चलद ्हेन सतादी मृक्या इता ए 
बधु र्हारुज काम करे देखाय छे मने आसी रान्नि निरथैक भमु 
पडयु एम कटी हथमा रासडी उ्इने भगवानने मारवा दोढ्यो ते 
वखतमां इन्द्र महाराजे पण अवधिन्नाने करी भगवानने यतु उपसगे 








( १६० ) श्रीकल्पसूत्र-षाराववौध. 


जापयुं अने पोते स्यां आवीने हाले कदेव लाग्या के अरे दुष्ट ! तु 
जाणतो नथी के आ श्रीवर्धमान~स्वामी नंदीवरददैन राजाना भाई छे, 
सिद्धा्थराजाना युत्र छे एणे दीक्षा लीधेली छ एम कने हालीने हल- 
कारी कहाञ्यो. पी इन्द्र महाराजे भगवानने कद्यं के-हे भगवन्‌ । 
आपने वार वषै पर्यत छद्यस्थपणुं छे तेमां उपस घणा थवाना घ 
माटे आप आज्ञा करो तो हं आपनीं पासे हरहमेश रहं अने आनी 
सेवा करं तथा उपसे निवर्तन करं एवो म्हारा मननो मनोरथ छे. 
त्यारे भगवान बोल्या, के इन्द्र ! आ वात थद्‌ नथी, थाती नथी अने 
थरो पण नही के श्रीअरिहंत भगवंत इन्द्रनी सहायथी केवलक्ञान 
पामीने मोक्षे जाय । अरिहंत तो पोंताना वलवीर्यथीज केवलज्ञान 
पाभीने मोक्षे जाय. एवं सांभल्युं तो पण इन्द्रे मरणांतिक उपसग 
टालवा सारं भगवाननी माता चिशलादेवीनी वहेनना पुत्र सिद्धा 
नामे व्यंतरदेव तेने आज्ञा आपीने भगवान पासे मृकी गयो. अत्र 
लिद्धाथं उ्यंतरने मासीनो दीकरो कल्यो पण कोईक स्थानके एने काको 
पण लखेल छे. पछी इन्द्रमहाराज देवलोके गया अने हाली पण 
पोताने घेर गयो इति हालीक्ृतोपसर्मः । 


हवे प्रभातमां भगवान त्यांथी विहार करीने कोल्ञाग॒सन्निवेदो 
गया, त्यां वहलः नामे वाद्यणना घरे कांस्यपात्रमां खीर लने परभु 
परमान्नथी पारणुं कीधुं. पा्न-ध्मं बताववा सारं खहस्थना कांस्यपा्रमां 
खीर रथी स्यां पांच दिञ्य षगट थया ए भगवंतनो अतिशये. ते 
पांच दिव्य कहे छ-एक तो देवता आकाश्मां ध्वजा विस्तार करे, 
वीजो सुगंध जर वषो, त्रीजो पल वर्पावे, चोथो देवहुदुभी बजावे, 
पांचमो ^ अहो दानमहो दानम्‌ › एवो ध्वनि करे, पकारांतरे पाचमा 
दिल्यने विवे साडी वार कोड सोनैया वरसावे एवो पण लेल चे. 
इहां पण कोक आचायेना मते पांचमुं खाण युर थथुं कहेवाय ये. 


श्ीकल्पसुप्र-वाटावबोष (१९१) 


हवे परभुए ज्यारे दीक्षा खीधी, स्यार इद्राटिकोए्‌ सुगथित वावना 
नवदनादिके करी भगवतना शारीरे छेप कर्यो द, तेनो गधं, चार मास 
जजेश पर्त न जाय, ते वास्तनाथी हजारे गमे भ्रमरादिकं मदो- 
न्मत्त थया थका भगवतना अगोपागने वेधे छे, म्टोटो उपद्रव करे चे 
कोनी पेरे ? तो के-जेम कामी पुरुप कामाध थया थका खीने आर्लि- 
गन देता तेना गरस्यर होठादिकने विपे अनुकूरु पणे चुबन करे, 
उख मारे तेम भमरा पण वासनाए अन्ध थया थका, भगवतना शरी- 
रना अवयवे उख मारेये ए दृशंत क्यु पण अदहींआ एटखो फेर 
छे,केखरीतो कामी पुरुपथी हारी जाय, परतु भगवान्‌ तो भमरानो 
परलो वधो उपद्रव छता पण॒ व्रकषभनाराच सघयणना परतापथी 
भेरुना परे अडग रहे छ अथवा अजाण्या कामी पुरुष, गध उपर 
मूच्छ पाम्या थका गंध छेवाने अर्ये, भगवाननां शरीर साये पोतानु 
शरीर धसवा लाग्या, तथा कामी खीयो आवीने आर्तिगन करवा 
लागी पम भगवान पासेधी सुगध मागवा लाग्या एवो उपसंचार 
महीना जजेरा र्यो तो पण भगवान उग्या नहीं मेरुनी रेरे 
अक्प ( अचर ) र्या 


हवे भगवान दयाथी विचरता मोराक-सन्निवेशना ष्यपि सिद्धार्थ 
राजा भ्रसुना पिता तेनो भिन्न छलपति, ध्ुरदनत' नामा तापसना आप्रमे 
आव्या, तापस पण भगवानने देखी सहामो मलद। आव्यो, तेने भग- 
वत परण नजीकमाज परवैपरिचयाभ्यास थकी हाथ पसतारीने मद्या, पटी 
तेना आग्रह थकी नीराग चित्त धका एक रात्रि स्या रद्य, फरी पभाते 
विहार करवा छाग्या, त्यारे ते तापस, पदोंचाडवा साये चाल्यो अने 
आं मास अन्यत्र विहार करने चोमाघु पोताना आश्नमे रहेवानी 
भ्सुने विनति करी, घणो आब्रह कर्यो दारे प्रमु देशकाल विचा- 
रीने कषय के पमज थाओ पड कही पटी चार च्ञाने सहित पवा भसु 


( १६२) श्रीकत्पसूत्र-बारावबोष. 


ते पृथिवीन विषे विहार करतां ज्यरे चोमासुं आब्युं स्यारे ते तापनी 
दुपडीमां रहेवाने आच्या, कुङपातिण कणनु श्ुपडुं अञुने रदेवा सारं 
आप्य, भगवान तेमां रद्या पण दैवयोगे वषीद न थयो स्यारे गामनी 
गायो भरसुख ढोर भूखे मरतां थकां श्युपडीना तुणखलां खावा अवे ते 
जोह बीजा तापसो तो पशुना समूहने हांकी काढे पण ग्रसु तो मोन 
पणे रहे, कोड्‌ जानवरने वणखलां खातां दूर करे नही, एम करतां 
सर्वं तृण पश्ुओ खाद गयां त्यारे द्युपडुं उधाडुं देखी कुलपति बोस्यो 
के भ्रभो | पंखीओ पण पोताना साखा सांचवे छे अने तमे तो राज- 
पुत्र थड्‌ पोतानो आश्रम पण सांचवी शकता नथी ? एवी रते कल. 
पतिने अभ्मीति उपजी देखी भगवाने निधोर्यु के म्हारे अदं रहवुं 
नहीं, पडी आशुादी प्रूनमथकी पंदर दिवसे एटले श्रावणवदि अमा- 
वास्याए चोमासाना पञ्नर दिवस जातां प्रुष त्यांथी विहार कर्यो. 
तेथी ' उपल्या भगवंत न गणे चोमापुं › एवं कदेवाशु. त्यां भगवते 
पांच अभियरह लीधा-ते के ठे. एक अप्रीति उपे त्यां न रहेवु. 
बीजुं ज्यां सुधी छद्मस्थपणुं छ त्यां सुधी निरंतर काउस्समगमांज रहेवु, 
जीजं श्दस्थनो विनय न करवो, चोधुं यथासंभव मौनपणे रहेवुः 
तथा कायाष्‌ करी ऊभाज रहेवुं पण सुं नदी, अने पांचमुं सवदा 
हाथमां भोजन करवु. 
यूलपाणियच्-कृतोपसर्गे; अने पने याचेटां दश स्वप्न-- 


एवा अभियह सहित विचरतां थका शुलपाणि यक्षने देहे 
अस्थिमामे प्रथम चोमासुं रहेवा पार्या, त्यां अत्यंत उपसर्ग सहन 
करीने शूलपाणि यक्षने भतिवोध्यो, तेनी कथा कटे उे-धनदेव नामे 
साथवाह पांचशे गाडां मालनां भरी, व्यापार करवा कोई गामांतर 
जतो हतो, मागें वेगवती नामे वहबा्ुकावाली नदी वद्धैमान गाम 
पासे आवी, त्यां उन्हालाना दिवस हता तेथी कोड ब्द ॒तेरेती 


ओीकर्पसत्र-बारामभोष ( १९३) 


%रेली नदीमाथी गाड तार्णीने चाट षके नही, पण ते बदोमां शक 
बरद घणो जोरावर हतो तेणे ते पांचजे गाडा नद थकी उतारी पहेले 
पार र्या, परु पोते चरूटी पठ्यो, तेथी चाली न शक्यो स्यारे सा्थै- 
वाहि चारा पाणीने अर्थे वर्धमान गामना अधिकारि शेठ, पटे, गाद, 
पटवारी, भमुख पचने ते धोरी भलाग्यो तेने प्रुत, गोल, दण, अला- 
दिक सार धणु धन अप्यु, वटी ते वलदनी चाकरी करकानी घणी 
भरामण आपीन शेठ त्याथी चाल्यो गयो. पछ्वाडेथी ते भामना 
खोकोए ते वख्दनी सार संभाल कांड पण कीधी नही, क्षेटनु 
धन अपष्ठु सै वादने खाइ गया परी ते वरदं मूख-तृपाथी पीम्पो 
थको अकाम निजैराए मरण पामीने न्यतर देवोमां श्रुरुपाणी नामे यक्ष 
-थयो तेणे अवधिक्नानथी पाठलाभवनु वृकत्तात जोयु, अने गामनां रोको 
उपर रख्यो थको मरकी विकूर्व्वी, तेथी घणां माणस अने दोर मरवा 
खाग्या सयां कोड माणसने वाखवावालो पण मठे नही जे कोई सरे 
तेने खोको गामनी बाहेर न्हाखी जाय तेथी या हाडकाना ठगखा धह 
गया. आव~-जाव करनारा लोकोए तेनु ‹ अस्थिगाम * नाम पाडी 
दीघु पी घणा माणततोने मरता देखीने गामना लोके मटी तेने 
आराघ्यो त्यारे यक्ष प्रगट थद आकाश वाणीथी घोलवा लाग्यो केह 
धरद्नो जीव छु, तमे म्हार दव्य खाइने काइ पण चाकरी करी नहीं 
तेथी तमेमन्दे मरणथी मारे छे, मे हु कोप्यो छु तो तमे हवे म्हारा 
नामु हाडका ऊपर देहैर करावो, तेमा वृपभना स्पे श्रूरशलर हाथनां 
आपीन म्दारी मृति थापो, तेनी पूजा करो तो रोग पण मटर, अने 
जीवता पण रहेशो, नदी तो सवं मरण पामश्चो » पवी वात सांभरीने 
रोकोप मरण भयथी देदेरु करावी तेमां तेनी प्रतिमा यापी पूजा करी, तेथी 
मरकी उपडम यद हवे मगवान्‌ ते शूखपाणी नामा यक्षिने प्रतिधो 
वा ते देहेरे आव्या त्यारे ते यक्ष महा दुष्ट ठे, कोडमे पोताना 
द, 


( १९४)  श्रीकस्पसूत्र--बालाववोष. 


देहैरे रात्रे वास करवा दिए नहीं, तेथी ते यक्षना देरानो प्रूजारी इद 
शर्मा नामे विष हतो, तेणे भगवंतने रहेवानी मनाई करी, तेम वीजा 
छोकोषए पण वाया, तो पण भ्रञ्ु मोनपणे त्यां राघ्रे काडस्समग र्या, 
ल्यारे यक्ष रुूव्यो अने संध्या समयथी उपसे करवा खाग्यो, प्रथम 
तो भरभुने उराववा सारं अदादहास्य कर्य. पी हस्तीनुं रूप करी उद 
स्या, पिशाचनां रूय करी छरी कहाडी बीवराव्या, तेमज सप्पं थने 
डंक मायो इत्यादि घणा उपस्रगे करवा मांड्या पण भगवंत लगार 
मात्र क्षोभ पाम्या नही ते पी मस्तक; कान, नासिका, आंख, दांतः 
होट, पठ, नख, ए आठ स्थानके विविध वेदना उपजावी. तथापि 
भगवंतने अक्षोभ जाणी, यक्ष प्रतिबोध पाम्यो अने भुनी भक्ति 
करवा खाग्यो, षटलामां सिद्धार्थं यंतर आ्यो, तेणे कद्यं के- 
अरेयक्ष)! आत शुं क्यु! तुं नथी जाणतो के ए सिद्धाथं 
राजानो पुत्र @, म्होटी समतानो भडार ॐ जो इन्द्र महाराज जाणे, 
तो तने बाहिर काढी मृकशे, ते सांभटी भगवाननी शंत यद्रा देखी 
यक्षे पोतानो अपराध खमाव्यो अने ते भरु आगर भीत गान 
करवा लाग्यो अने समकित पण पाम्यो. भगवंतने पण रातिना चार 
घहर पयन्त कदर्थना थ तेना श्रमे करी काउस्सम्गमां ज पाछली रात्रे वे 
घडी निद्रा आवी गह, निद्रामां भभए दस स्वप्न दौीठां, ते कदे 
_छ-एक तार पिशाच हण्यो, वीजं उज्ञ्वर कोकिखा पक्षी अने त्रीजु 
पचवण वेतचत्र कोकिखानुं जोडं सेवा करतुं दीं. चोथी पूरनी 

च माला दाठ. पांचमुं गायनो वं दीठो, छदं पद्मसरोवर दादु, 

सतस समुद्र भुजाए तयो दीटो, आटमुं सूर्य॑ ऊगतो दीटो, नवमुं 

अड़े वीवयो मानुषोच्तर पैत दीटो दशमं पोते मेरुपवैते चठ्या, षु 

च ए दश॒ स्वप्न देखीने भगवंत प्रभाते जाम्या, ते वखते .रोक 

षु जाणता हता के ए साधु रात्रे मरी गयो हश. तेथी धरभाते जोवा 


मौकर्पसूत्र-्ाडावमोध ( १६५) 


आब्या त्यां भगवाननो महिमा देखीने रोकोए भगवतने पूज्या, 
घणां हं पाम्या, अने स्वामीनो घणो महिमा कर्यो, एवा समयने 
वपि श्रौपारश्ैनाथनो श्रावक उत्यल नामा निमि्तियो पण 
त्या आग्यो भञुने बाया, ने कदेवा साग्यो के हे स्वामिन्‌ 1 
तमे पाली रात्रे स्वप्नमा तार पिशाच हण्यो, तेथी तमे 
तरत मोहनीय कर्मने हणशो वरी श्वेत कों पखी दीटो, 
तेथी अक्षोभपणे शुङ्कष्यान ध्यावदो पाचवणा विचित्र कोकिल पंखीनु 
जोड दीषु, तेथी दादशांगी भरूपशो तथा गायनो वर्म॑ दीठो तेथी 
अनुपम चतुर्विध सघनी थापना करशो, वी तमे देवताओथी सेषित 
पद्मसरोवर दीटु, तेथी चार निकायना देवता तमारी सेवा करणे वली 
मेरुप्ैतनी चूषिका ऊपर तमे चट्य। एं दीटु, तेथी तमे देवोथी रचित 
सिंहासने वेपी, धर्मोपदेश देशो, धर्मनी प्ररूपणा करदो, वी सूनु 
मडल दीद, तेथी केवलज्ञान पामशो, तथा मानुषोत्तर पर्वत आंत्रडे 
वीव्यो दीटो, तेथी जगतां यदा कीरतिनु मडाण पामरो, तथा भता- 
पवंत देवनिकायथी सेवनीय यशो पोतानी भुजावले समुद्र त्यो 
दीठो तेथी तमे ससाररूप समुरने तरद हे भगवन्‌ ! तमे फूलनी 
मालानु युग दीटु तेनो अथं ह नथी जाणतो माटे तमेज उपकार 
करीने कहो, स्यार भगवत मौनी छे माटे छद्मस्थावस्थाने विपे चोरय 
नही, तेथी सिद्धार्थ व्यतरो भगवानना सुखमा भवेद करीने केवा 
लाग्यो के पूलनी घे माला दीटठी माटे श्नावकनो अने यतिनो ए वे 
प्रकारना धमनी रूपणा ह करीश पवी रते फर सांभलीने सर्व 
लोकं भगवानने चदन करी पोतपोताने स्थानके गया हवे भगवान 
निर्विन्च पणे पन्चर दिव्त न्यून भरथम चोमासु पृण करीने मेरुनी परे 
यै धरता समता रूप रसमा रमता थकां चोमासी पारणु करी त्याथी 
विहार कर्यो, ए प्रथम चोमाञ्चु १ 


( १६६ ) भौकत्पसूतर-बालाननोध, 
अच्डुन्वक-निमिततियानो शृच्तान्त- 
स्याथी विहार करी भोराकसल्षिवेरो उय्रानमां आवी कारस्सम्े 
र्या, स्यां भगवाननो महिमा करवा सारं सिद्धाथ॒॑व्य॑तयो स्वामीना 
शरीरमां संकमीने खोक आगर भूत, भविष्यत्‌ अने वत्तेमान संबि 
निमित्त भाषे छ, तेथी तयान! लोक भगवाननी सेवा करवा राम्या. 
ते गाममां “ अहच्छंदक › नामा निमितियो रहे ठे ते भगवाननी ईष्यां 
करका छाम्यो. केमके रोक तेने करेवा लाम्या के देवाय सरलो तुं 
निमित्त जाणतो नथी. म्हे कारे खेत्रमां सप्पं दीढो, ते तेणे की 
दीधो तथा हं जमीने गयो हतो ते कही दीं त्यारे ते अहच्छंदक नाम। 
निभिद्तियो क्रोध करी भगवाननुं निमित्त असत्य करवा सारं हाथां 
तृण इने भरसुने प्खवा छाम्यो के हे आय ! आ तृण ठेदाशेः किं वा 
नही, ते सांभली सिद्धार्थे ना कदी, व्यारे ते छेदवा लाग्यो. एटरामां 
इग अवधिन्ञानथी जोडने भगवंतनो माहिमा राखवाने ते निमिक्तिआनी 
आंगरी छेदी न्हांखी तेथी तृण च्रटशु नदी. निमित्तिओ विरखो थयो. 
पटी सिद्धार्थे कोक आगर क्यु के ए निमित्तिओ चोर ठे, काह भण्यो 
नथी. एणे ' वीराघोष › कमेकरनो दश परनो कांसीनो पात्र चोरीने 
खजूरी वृक्ष हेठे दाव्यो छे तथा इन्द्शुर्मां बाह्मणनो बोकडो मारने 
तेतु मांस एण खां छे, तेनां अस्थि एना धरनी पछवाडे बोरडीना 
जाड नीचे दाव्वां छे तथा ब्रीज दूषण जे षमां छेते हं नहीं कटु 
पनी खीज केशे. एं सांभली रोके सर्वं वात साची मानी एनी 
सीने जह प्रच्यु, स्यारे ते खी बोडी के ए पापिष्ठ, पोतानी भगिनीने 
भोगवे छे, एवी पोतानी निंदानी वातो प्रसिद्ध थवाथी अहच्छंद्क लजना 
पाम्यो अने गाममां किद्‌ फिद्‌ थयो थको धु पासे आवी विनंति 
करवा काम्यो के तमे शरेलोक्य पूजनीक छो, हं अहींआंज खसे उदखुः 


करी च ने जीं छ. भगवंत अप्रीति थह जाणी त्यांथी विहार 


भौक्पसूत्र- बाठाबचोष ( १६७ ) 
निमौरय-सोमदेवविमनी कभा- & 


भगवान श्रीमहावीरस्वामी एक वयै उपर एक महीना सुधी तो 
इद्रे आपेला देवदुष्य वचर सहित र्या अने त्यार पछी वचर रहित अचे- 
खक थया, पण अत्तिशुयना योगथी नागा देखाय नीं हवे वचर रहित 
शी रीते थया १ ते कहे छे-भगवाने ज्यारे वरसीदान दीधु स्यारे सिद्धा- 
राजानो भित्र सोमदेव नामा ब्राह्मण जन्मथी द्रिदीे ते परदेश 
धन कमाववा गयो हतो पण क्याए धन पाम्यो नहीं जेवो गयो तेवो 
ठाठे हाये पाठो पोताने चेर आव्यो, पण पक कोटी मात्र कमाद्र 
आग्यो नही, दरिपरीज रद्यो त्ये तेनी खरीये तेने घणो निभ्रख्पो 
अने कंहेवा खामी के-अरे निर्भाग्य ! श्रीमहावीरस्वामिष वरसीदान दई 
दीक्षा खीधी ते वखते तु क्यां मरी गयो हतोण्तुञ्यात्या आवोने 
आबो दरिद्री रद्यो जेम घडो ज्याजाय त्या पाणी भरे, तथा कपा- 
सीय उयां जाय त्या लोढाय तेम तु पण दरी रद्यो पण दादि 
त्शाे केडो मूकठु नथी, जेम कोड दरिद्री पुरुप धन कमावाने अर्थ 
परदेशे जवा तैयार थयो स्यारे ते पूरये द्ारदरयने कषु के-“रे दालि- 
इवियखणा, वत्ता इक सुणिज ! हम देलातर चद्िया, छ धिर घेर 
रहि 1 ९॥ » पटले हे दाखिय ! हे विचक्षण ! तु पक म्हारी वात 
कटू ते सांभरकेहवे ह देश्शातर जाउ छु अने तं घरमा ज धिर थद्‌ 
रहेजे. एवां तेना वचन साभली दसि च वोस्यु-' पडिवन्नो गिरुभा 
तणो, अविहड जाण सुजाण । तमे देदातर चकिया, तो अमे भगे- 
वान॥\९॥ हे भाई | सालो हु तोम्ोटानो षरिनय मूकीश नही 
केमके जे उत्तम पुरुप अगीकार करे ते अविचल जावज्ीव अमीकार्‌ 
करे माटे जो तमे देदात्तर जाश्षे तो इ पण आगिवान यडने तमार 
साये आगरनु आग चारीश॒तेम हे निर्भाग्य ! रहारी पद्यवाडे पण 
पमज दाख रहे ठे तु हमणा घरमा आभ्यो छे पण घरमां तो कांड 


( १६८) श्ीकल्पसूत्र-्राठावभोध, 


नथी, खावाने अन्न नथी, पीवाने पाणी नथी, भूखे मरती बेटी घु 
क्यांथी त्हारा वास्ते खावा सारं लङ आं, घरमां तो शाकमां न्हांख. 
वाने मिरची अने मीटुं पण नथी, मात्र दारिढनी लहेरो अवे छे. यतः- 
« जिणघर सेंक्त न रीके पाडो, जिणघर बद्‌ न दीसे गाडो । जिण- 
घर नारि न चूडी खख्के, पतिणघर दारिद्र ठेहेरी हके ॥ १ ॥ ” जेना 
घरमां भैंस सहित पाडो रीकतो न होय, वरी जेना घरमां वद अने 
गाडुं दीसवुं न होय, अने जेन! घरमां खरीना हाथमां चृडी खलकती 
न होय, तेना धरमां द!रिढ रुदेरे छहकतुं जाणवुं. मटे तुं घरमां 
आवीश नही, आवीश तो भूखे मरीश. अरे दरिद्री | हनी पण तुं 
भगवान पासे जइ तो कांदक मर्श. एवां खानां वचन सांभटी ते 
बराह्मण, भगवान पासे आव्यो अने वे हाय जोडी हीन स्थिति देखा- 
डतो थक्रो पगे छखागीने दीन वचने षिनंति करवा छाग्यो के-कपानाथ | 
हे परटुःलभंजक † हे परमाथना करनःर ! हे म्हारा मित्रना पुत्र 
हे दारिद्रय रूप वेलडीनां छेदक ! तुं म्हारी मूख थक्री तिनंति साभ 
ने महारो निस्तार कर, आ म्हाचे दासिदरूप वांधव, म्हारो सहयी, 
म्हारी साथे जन्म्यो, म्हारी साथे व्यो, वकी परणवाना समयमां पण 
म्हारा पहेां म्हारी खीने परण्यो, शुं घणुं तमारा आगर कहूं ! 
ए दारिद्रय म्हारा शरीरनी छायानी परे तथा पोतानी वांधेी कमेप्र- 
कूतिनी परे एक क्षेण मात्र पण म्हारो केडो मृकतो नथी. म्ह धन.उपा- 
जन करवा निभित्ते परदेश चाख्वाना समये एने घमो घणो व्यो तो 
पण पए म्हारी साथेज चाल्यो, स्ह गंगामां स्नान कर्य तो पण पणे 
साथेज स्नान कर्य, ञ्ह यमुना, नर्मदा संब॑धि दीर्थो क्या तो दणे पण 
म्हारी साथेज तीथं कर्या, माटे एना प्रभावी परदेशमां घर घरने धिये 
रोकोनी आगल भिका मागती वखते हं तो सरवन देखुं परत दारि 
दय वाधना प्रतापथी हं भक्ष (भगट) छतां पण म्हने कोड पण देखे 


~ सीकष्पसूत्र-वालावमेष ( १९९} 


नही, यदुक्तम-“दीसति जोगसिद्धा, अजनसिद्धा य के्‌ दीसंति। दारि 
जोग सिद्धा, पाक्ेवि टिया न दीसति ॥ १ ॥ » पुनरपि-“भो दारि 

 नमस्तुभ्य, सिद्धोऽह तव दशैनात्‌ । अह सर्व प्रपद्यामि, न मां 
पटयति कश्चन ॥ २॥ › तलत्र के योग साधीने सिद्ध थया ते पण 
नजरे देखाय छे, वरी जे आंखोमां अजन करी अद्द्य थया पएवा 
सिद्धजे होय ते पण कोडपएक भ्रयोगथी प्रगट नजरे देखाय, परत 
दारिद्रयरूप योगे करीने जे सिद्ध थया ते पुरुप जो पासे उभा रद्य 
होय तो पण देखाय नही मटे हे दाख ! तुजने नमस्कार थाओ. 
जे इ तारा ददौनथी सिद्धपुरूप थयो तेथी ह तो सर्वने देखु छु पण 
म्हने ते कोई पण देखतो नथी, माटे हे स्वामिन्‌ [ ते दाग्द्िध बाधवना 
प्रसादी ह परदेशने विपे घणो भस्यो, घणो उद्यम कर्यो, घणा शो 
साटुकारोनी चाकरी करी पण ह भाग्यहीन तेथी एक पटी कोडी 
मात्र पण धन पाम्यो नदीं जेवो घस्थी गयो हतो तेवोज घेर पाछो 
आब्यो तेथी म्ह हजी म्हारा घरमा भवे न कयो तेनी पेखा ज तेणे 
महारा घरमा प्व कर्यो, तेना पतापथी अनार्थिका एवी जे म्हारी 
खी ते कोध करी, सुस खद्रने म्हारी सन्मुख मने मारवाने दोडी 
त्यरे म्द जाण्यु के मगछिक करने सुजने वधवे छे पण तेणे तो पाके 
आबीने एवा कठोर अने निष्ठुर बचन वोलवा माढ्या अने क्यु के 
हे निभौग्य-शिरोमणी । अरे जन्मदरि्री ! अरे निरगुणनाथ | अरे ढोडा | 
इ चजने धन तिना साक्षात्‌ दारि रूपने शुः करं ! तु परदेशे गयो, 
तो पण काह रखव्यो नहीं म्हारे पण द्हारा दारय रूप भादना 
सहायथी “५ अन्न नास्स्युदक नास्ति, रहे नास्ति युगन्धरो । शाकमध्ये 
लवण नास्ति, तन्नास्ति यत्तु सुञ्यते ॥ ९ ॥ ” अथात्‌ धरमा खावाने 
अन्न पण नथी अने पीवाने पाणी पण नथी, ज्वार पण नथी, शाकर्मां 
न्हाखवाने मीडु पण नथी पञ काइ पण घरमां नथी के जेथी चुने 


(२००) श्रीकृल्पसु त्र--बाल्लावगोध,. 


आदर करी धरमां वेसाडीने जमाई. धरमां तो पक दाख्िथ ठहके 
छे. वली बाद्यणी करे छे-रे टोखा ¦ धनथीज जगतमां मानीता थाय 
छे, पण धन तिना जगत्तमां कोई कोइने प्रतं नथी, यटुक्तम्‌-“ धनेदु- 
ष्कुलीनाः कुखीना भवन्ति, धनैरेव पापाद्पुनर्निस्तरन्ति । धनिभ्यो विशिष्टे 
न छोकेऽपि कथित्‌, धनं परा्जयध्वं धनं प्रा्जयध्वम्‌ ॥ १॥ 2 धनथी 
हीन-कुखवाखो पण उत्तम कुखवारो केवाय दध, वरी धने करीने पाप- 
थकी निस्तार पामे, धनवान होय तेज जगतमां म्होटो केवाय मटे 
धन उपाजन करवानो उन्यम पुरुपने श्रेष्ट 2, वली धन विना जीवतो 
थको पुरुप पण मडद्‌। समान ठे. यदुक्तम्‌-“ धनमर्जय काकुत्स्थ ! धन- 
मृरुमिदं जगत्‌ । अन्तरं नैव पदयामि, निर्धनस्य सतस्य च ॥ १॥ ” 
उ्यारे रामच॑द्रजीने वनवास थयो स्यारे विचार्यं के वसिष्ट-ऋषिने नम- 
स्कार करीने चारीए स्यारे अयां कदठीवनमां वसिष्ट ऋषि वेठा छ 
स्यां जइ रामचंरजीष्‌ नमस्कार कर्यो. परंतु वसिष्ट ऋषिप नेत्र उषा- 
डीने सामुं पण जेयं नही. कारण के रामचेद्रजीनी पासे ते वखते कांड 
पण धन न दतु. परी उय।रे ङंका जीतीने चवुरंगिणी सेना लङ धन. 
धान्य सहित पाछा आव्या ते वखते वसिष्ट ऋषि सात आट पगलां 
स्हामा चाटी आन्य, त्यारे रामच॑द्रजी वोल्या के-दहेज हं रामचंद्र द 
अने आ तेतु तेज कदलीवन तथा तमे वसिष्टऋवि पण तेना तेज छो 
परंतु पहेरां हुं तमार पासे आन्यो हतो स्थरि तो तमे नेत्र उधाढीने 
सामु पण जोय न हुं अने हमणा उटीने सात आट पगखां सहामा 
आष्या तें शयुं कारण ? वसिष्टजी वोद्या के ‹ हे काुरस्थ | 
( रामचद्र ! ) पक धननुं उपार्जन करो, आ जगतमां धनथी ज 
राणी शोभे छ, परंतु निर्धने अने मडदाने कड पण अंतर देखातु 
नथी ° ठं प्रथम आव्यो हतो त्यारे निर्धन हतो तेथी रूह रहारा र्हामुं 
न जोय अने हमणां तो तुं सरव विभूति सहित ॐ मंटे हं सहामो 


श्रीकन्पसूत्र-गाखावचोष (२०१) 


आव्यो छुं वटी खी कहेवा लागी के हे मूख | धन ना हुं तने शु 
करु ? कषयं छे के-“ पुत्ता य सीसा य सम विभक्ता, रिसी य देवाय 
सम विभक्ता 1 मुखा तिसिकखा य सम विभक्ता, सुया द्रिदा य सम 
विभक्ता ॥ १॥ ” पुत्र अने शिष्य ए वे वरोवर जाणवा, ऋषी अने 
देव ए वे वरोयर जाणवा, वटी मूखै अने तिर्यच ए वे समान जाणवा, 
तेमज भूवेखा अने दरिद्री ए पण सरखाज जाणवा › उरे भाग्यहीन ! 
श्रीवीरभगवाने वरसीदान आपने सर्षना दादिधदु खनो विना 
कर्यो, ते वेलाए तु परदेश गयो ते द्दारे जेम द्वाख पाकवाना 
समये कागडानी चाच पाकी जाय तेनी पेरे थयु अथवा नदी 
तदे जवासाना माड चुल्य लु थयो अथवा रारे दवस मेष वर्धता 
छतां पण ॒पलाशुवक्षना पानडा घ्रणज होय मटे रे अनिष्ट ! 
पापिष्ट [ रे पाडुरष््ट । तु इहाथी चाल्यो जा, इत्यादिक निष्टुर वचनोधी 
घणो निभ्रीने, गखदर्थो देने म्टने घरथी बाहेर काद्यो मटे* अगे 
दारिद्रय पारे दारिदिथ, उव्रे जमणे पापि 1 पडियाणी सुज मारण 
माड्यो, तेणे इ आयो नासि ॥ १ ॥ ` स्वान्‌ ! म्हारे आगल पण 
दारिद्थ चारे छे, पाछ्छ पण दारिद्रय चाठेे अनेवे वाजुप पण 
दारदि चारे छे एम म्हारे चरे वाजु दारिद्रय चाल्यु अवेदे तेथी 
ब्राह्मणी म्हने मारवा माव्यो, परलु हं नाशिने तमारी पासे आन्यो छु 

अने म्द विचायं के श्रीवीरभमु अगम्यगतिवत्त ठे, जो पण दीक्षा खीधी 
छे तो पण प्रमरृपाटु छे, तेथी सुजने अवदय काक आपे, प्वु 
चितवीने धरतीति पूरवेक निरथार करीने तमारी पासे आन्यो दु मटि 
म्हारा दाख धने चरीने मनोरथ पूणं करो पण दे स्वामिन्‌ ! एरु मनमां 
आणरो नहीं के स्हारा पर्धीदानने अवसरे सवै लोक मनवा्ित दान 
पाभमी गया अने सु काइ पण केम पाम्यो नर्ही, एवो विचार आणश्ो 

॥)। 


( २०२) श्रीकल्पसूत्र-वाटावबोष. 


मा. यतः-“* स्वामिन्‌ ! कनकभाराभि-स्त्वयि सर्वत्र वति । अभाग्य- 
च्छन्रसंछन्ने, मायि नायान्ति विन्दवः ॥ १ ॥ ” हे स्वामिन्‌ ! तमे कनक 
रूप धाराथी सर्वत्र वरस्या पण `म्हारा मस्तक उपरे अभाग्य रूप छत्र 
कायुं हतुं तेथी एक विह मात्र पण॒ म्हारे माथे पड नदी त्यारे ग 
पुं बिचार्युं के “ रे मन अप्पा खंति धर, चिताजाल म पाड । फल तित्तो- 
हिज पामीप, जिन्त लख्यो छिखाड ॥ १॥ पम चितवी वेसरी रद्य पण 
हे स्वान्‌ | एक तो तमारं दान न पाम्यो ने वी तमारा दाननो व्यति. 
कर सांभलीने सहामो मुजने म्हारी खरीए्‌ धरथी काढी मुक्यो. कद्यं ठे 
के स्वाथे वर्ष॑ति पर्जन्ये, स्वँ पल्लविता दरुमाः 1 अस्माकमकैदक्षाणां 
पूर्वपत्रे संशयः ॥ १ ॥ ?-स्वामिन्‌ | तमारा रूप मेघवप॑तां छतां सवै. 
जन रूप वृक्ष नवपल्लवयुक्त थयां अने म्हारा सरखा अक्ष वृक्षोने पै 
पत्रनो संशय थयो, 


इत्यादि ललित पल्लवित वचन सांभरीने, कुपाप्तागर भगवत 
विचारा लाम्वा के हं निर्भय दुं, म्हारी पासे कांड पण नथी अने 
बराह्मणने नहीं देवाथी भ्राथना भंग धाय ते प्रार्थना भग करवाथी लघुता 
थाय छ, यतः-“ तणल्हुयं तू हुयं, तणतुस खयं च परथणा लहुं 
तचचोवि सो ठट, पत्थण भंगो कथ जेण ॥१।* स्वै थकी तृण लघु 
छेते थकी तुप ख्घु छ अने तृण तथा तुष धकी पण प्राना 
करवा वाखो लघु जाणवो अने वरी अार्थनानो भग॒ करवा वालो जे 
छेतेतो सवै थकी लघु जाणवो. युनरपि-“ परपत्थणापवत्ति, मा जणणी 
जणड षरिसं पुतं । उयरोवि मा धरिजओ, पर्थण भगो कओ जेण 
॥ ९ ॥* पर पासे प्राथनानो करवा वारो एवो पुत्र हे माता ! तुं जणीश 
नरह अने वली प्रार्थना भग॒ करनारने तो उदरने विषे पण धारण 
करीश मा. पुनरपि-“ यान्तु यान्तु वत भाणाः, अर्थिनि उ्यथैतां गते । 
पश्चाद्पि हि गन्तव्यं, क सार्थैः युनरीदशः ॥ १ ॥ “जाओ रे म्डारा 


१ 


श्रीकश्पदूत्र-बालावबोष (८१०९) 


प्राण जे अ्िप्राणी व्यथं घरथी जाय तेनी साये तमे पण जाओ, 
केमके पा पण तमने कोडक दिवसे जावुं तो खज तो एवो साथ 
वली तमोने मरो सुस्केल ॐ माटे हमणाज जाओ इद्यादिक शिष्टा- 
चार आचारनो त्रिचार जाणीने श्रीमहावीर देवे कृपा करी अरधु देव 
दुभ्य वख फाडने ब्राह्मणने दीधो विप्रन चीवर दीधाथी वीजा प्राणी- 
मने पबु जणान्यो के, जा सत्ति ता देह धन, इणपरि अरकह वीर । 
पितामित्र चाभण भणी, आधो दीघो चीर ॥ १ ॥ ज्यां सुधी घरमां 
संपत्ति होय स्या सुधी धन, चीवर, अने अन्नादिकनु दान देब, पवु 
जणाववा प्रञ्ुए पिताना भित्र ब्राह्मणने अरधु चीर आप्यो 


ते ब्राह्मण अरु चीर छूने पोताने घेर गयो तेने चीवर सादित 
धरना समीपे आवततो देखीने बाद्यणी हेषितं थह थकी उर्ठीने 
सन्मुख आवी, वे हाथ जोडी एवी रते केवा छागी के भ्राणनाथ । 
हे मम जीवन | हेयाना हार ! हे कात | सुभग । हू तमारी मेघनी परे 
षाट जोती हती अने जेम जख विना मायी टलवले छे तेम तमारा 
विना ह टल्वली रदी क्कु इत्यादिक मीठां मनोहर वचन रचना कथन 
प्रवेक अपूर्व रीते, घणी प्रीतिथी स्नान सजन करावी, भोजन पान तावूल 
आपीन वी घणा सन्मान पूर्वक सुखशय्या शयन भमुख सुख उप- 
ष्वार करीने छी घणो प्रमोद पमाडवा लागी त्यार पछी ब्राह्मण से 
वस्रनी दशीयो बधाववाने वास्ते तन्तुवाय पासे गयो तन्तुवाय पण ते 
वखरने अण्ुटश्ु जाणीने सोमविभने कहेवा लाग्यो फे हे ब्राह्मण ! 
आ ब्रनो वीजो कटको लद आव तो एने साघ्या थका प॒ कल्ला 
मूर्पतु थायै तेयी त्हारा अने म्ारा वेदना द्ारिदिनो नाश ध जे ° 
स्यार ते विभ्र छोभथी पाछो एरीने श्रीिधंमान-स्रामी पासे आव्यो, 
पण मनमां पिचारवा छाम्यो के हं वारवार केवी रीते याचना कर, 
अति ऊोभ करवो पुरुषने युक्त नथी अने भगवान पण पबु जाणदरो के 


( २०४ ) श्रीकल्पसूत्र-वाटावयोध, 


आ विष छोभी ॐ. एवं जाणीने छञ्जाथी मोन पणे रद्यो, पण 
सुखथी मांगे नही. यतः-“ रजा वरि मुह, असतंपया भण मागि रे 
म्म । दिन्नं मानकवाडं, देहित्ति मग्गिया वाणी ॥१॥* ठनाछेते 
सुखने बारवा खामी, अने अस्ंपद्ा बोरी के मांग रे मांग! पण 
मानरूप कमाड देवराणा तेथी * आपो › एवी वाणी मुखथी न निकरी. 
अने जाप्यं के कयां पण खभा उपरथी वख पडी जाय तो उपाडी 
ठइश ? ज्यारे भगवेतने दीक्ष! छीधे एकवये ने उपर पक मास थयो व्या 
सुधी भगवाननी पाछ्छनी पाक ते बाह्मण फरतो र्यो, परछी एक दिवस 
ते देवदुष्य, भगवाननां खभ उपस्थी वायराना गोटाथी उडीने उत्त 
रवाचाखा गामनी पासे सुवणैवाुका नदीन! कांडे बोरडीना इृक्षनां 
कोंटामां जह्‌ पड, तेने तप्र द चालतो थयो. भगवाने पण सिहा- 
वलोकन दष्टिथी देख्यो. 


कंटके छाम्युं तेथी भगवाने विचार्यं के “ म्हारी पचछ्वाडे जे सधु 
स्वसंतानिक धारो ते सव वहुरु कषायी, कैटकी, कलहकारी प्रायः 
असमाधिकारक धाञे, मुंडा घण। थरो अने साघु थोडा था * प्प 
जाणी वख्रने निमैमत्रथी ग्रहण न कर्य. हवे विप्र पोताना अप्मिाने 
धन्य छृताथं मानतो अने संपूरणं मनोरथवंत धयो थको तुनारा पासे 
वे खंड संधावी-तूणावीने ते देवदुष्य वेच्युं तेना लक्ष सोनेया आध्या. 
तेमां अद्धी तुंनाराने दीषा अने अधी पोते राख्या. वेहू दारि 
दय गयु. अने ते जावजीव घुधी सुखी थया. 

१ इदां कोक तो कदे छे के ममत्वे करने देख्यो, कोदक कदे चे के शम 


९ प्श के अशुम स्थानके पश्थुं ते जोवाने माटे देरूथो, वली कोदक के छे 


सदस्ारे देख्यु, कोदक कदे चे के म्हारी पाल भ्हारा भिप्योने वद्पात्र सुलभ- 
पणे मलशे के न्ष एवा कारणथी देख्यु, 





श्ीकक्पस्‌त्र-षालाववोच (२०४) 
डकोदरिकः नागनो उपसर्ग अने तेने पतियोध-- 


ते दिवसतथी भगवान अवेलक थया अने वीजा तब्रेवीश तीर्थक- 
रोना देवटुप्य वचर जावल्ीव रद्यां हता केटलिक भ्रतोमां वचला वावीशा 
तीर्थकरोना देवदुप्य जावन्नीव र्या कट्या छे तेथी ते सचेखक जाणवा 
हवे श्रीमहावीर खामी वार वर्षं ऊपर साडा छ महीना छद्मस्थपणे रद्या 
कायाने बोसरावी, अने कादूपण शुभरूषा कयौ वगर विचरता रद्या तेमा 
जे का देवताना करेला, मनुप्यना करेखा, तिर्य॑चना करेला, अलुखोम 
अने प्रतिरोम एवा वे भ्रकारना उपसम्गै थया नाटक देखाडवा 
आरटिगने करवा, इयादिक देवादिकोना करेखा उपसम्भे ते सवै अनु- 
खोम उपसर्ग जाणवा अने देवादिको भय ॒वताव्या, परहार कर्या, 
कूटया, मार्य एवा उप्तम ते सव प्रतिरोम उपम्गं जाणवा ए वनन 
भकारना उपसर्ग्म सर पोतानी सुरीथी सहन कर्या पण वार्ध 
खगार मात्र चायमान थया नही, तेमज कोड ऊपर रागे पण 
खाग्या नही, तथा कोडनी पासे दीन वचन पण ॒वोल्या नही, तेमज 
कोदथी भय पण पाम्या नही, एवी रीते अनेक भरकारना उपक्षग्मं सहन 
कया पकदा भगवान्‌ उत्तरवाचाऊ सन्निवेशो जाता मागे वर्दमान 
गामे आन्या, दया एक सुवणैवाद्ुका, चीजी रूपवाटुका, ए पे नदीओ 
आवी, ते उतरी आगर चरतां एक वक्रमा्गं यने वीजो सरल मार्ग, 
एवा वे मार्ग आव्य, त्यारे छोको घोरया के सरक मागमा सर्पनोभय छे 
माटे जशो नर्ही, तो पण भगवत वक्रमा्मं मूकीने सर मार्गे चडको- 
शीया सने परतिमोध देवा सार चाल्या ते मामा " कनकखल ° 
नामा चनमा तापसनो आश्रम छे, स्या एक महा जोरावर घणो इश्ीखो 
\ चडकोशीयो › सपै रहे ये 


श्हकोशीया नागनी कथा-- 


कोक गामना पिये साघु य॒रू-चेखा चोमाञ्च रद्या हता, 


( २०६ ) शरीकल्पसूघ्र-बालावबोध. 


ते एक दिवस मासखमणना पारणाने अर्थे वे जणा गोचरीप्‌ 
गया, त्यां वर्षाच्छतुना रीथ घणा जीवोनी उत्पति थण छते 
मार्ममां यरुना पग नीचे सुच्छ देडकी आवी, ते चंपाह मरण 
पामी. यारे चाष क्यु के महाराज ! तमारा पग नीचे देडकी 
आवी ते मरण पामी 2. वुं सांमली यर बोल्या-घणी देडकी 
मरेखी पडे छे मटे बीजा कोइनो पग आववाथी मरण पामी हश्‌. 
स्ये त्यां चेखो मोन रद्यो. वरी गोचरी आखोवतां शिष्य बोल्यो के 
देडकीनो मिच्छामि दुक व्यो. ते सांभरी यरे रीस चदी अने चेखाने 
करेवा छाग्यो के अरे ! ते देडकी तो पथमथी ज मरेरी हती, श्हे तो 
मारी नथी, चेले घणुं कद्यं तो पण मान्थुं नही. त्यारे चेरे विचार्यं के 
सांजे पडिकमणामां आरोयण रे. रए पण सजे पडक्रमणामां 
सवै आलोयण लीधी, पण देडकीनी आखोयणा न सीधी. त्यारे चेरे 
कल्यं के महाराज ! देडकीनी आखोयणा स्यो. स्यारे पण गुरुए रोष 
करीने तेवोज जवाब आप्यो, एरी रात्रे संथारानी वेङाए कयं के 
महाराज ! देडकीनी आरोयणा ल्यो. षयं सांभरतां गुरुने रोष चद्यो 
तेथी हाथमां ओघानी डंडी कड चेखाने मारवा दढ्यो, रातनी वेखा हती 
तेथी चरो नाशी गयो, गुरु तेनी पारक दोञ्या अने उपास्तराना थांभल। 
साथे अथडाया तेथी गुरतं मस्तक पुटं. तेथी ते मरण पामी वीजे 
भवे ज्योतिषी देवता थयो. त्यांथी चवीने चडकोरी नामे तापस थयो, 
तेने पांचसो शिष्य थवा परोतु पोते घणो क्रोधी हतो तेथी एक दिवसे 
राजकुःमारोने वाडीमां द्र ठेतां देखीने हाथमां फरसी छइ तेमने 
मारवा दोडतां पग ख्पसी गयो तेथी मार्म॑मां एक अंध कप हतो, 
तेमां प्यो. पोताने फरसी वामी तेथी आसभ्याने मरण पामीने तेज 
आश्नमना विषे चोधा भवे चंडकोशीओ सप्प॑ थयो. जे कोईने देखे, 
तेने बाली भस्म केरे छे, घणा तापसतोने वास्या, वीजा केटकाषक 


भीकल्पसू्-नाजावबोष ( २०७) 


नाक्षी गया खोके पण ए मार्गे जवानु छोडी दीघ एक कोडा प्रमाण 
भूमिभां रहेका जीव मात्रने वारी न्दाखे ये त्या ते स्यं कोडने रेवा 
देतो नथी ते सर्प्पना विक ऊपर भगवत काडस्सम्गध्याने रद्य, ते देखी 
सर्प्े क्रोध आणीने प्रभुने डख भार्यो, तयारे भुना पगमाथी दूध सरु 
खोदी मांस नीकद्यु, तेने देखी सपे विचार्यं के हु जेना स्दासु जोऽः तेने 
पण बाली भस्म करं अने एने तो उख सार्यो तो पण धोष्ट॒ खोदी नीकल्यु 
मारे ए कोड म्दोरो पुरुष छै एम चितवीने भगवानना मुख सामु जोयुं 

त्यारे भगवान्‌ बोल्या के ‹ अरे चडकोशिया ! बुज्जह वुज्छह (बुध्यस्व बुध्य 
स्व ) तु नथी जाणतो १ ' प्डु केता थका ते सरप्पने विचार उपन्यो के 
आयुं रूप र्हं कयाय दीठेल छे एटलामा मूच्छ आवी गड अने जातिस्मरण 
ज्ञान उपन्यु त्यारे पाछलो भव दीटो पदी भ्रसुने रण प्रदक्षिणा देइ षिनति 
करी के हे करुणासागर ! दुगति रूप कूपथी त्हमे सुजने ऊग्धयो पी 
वैराग्य पामी पन्नर दिवसनु अनशन करी परोपकाराय ते स्यं पोताना 
बिर माहे सुख राखी अने आखु शरीर बाहेर राखीने र्यो पी ते 
मर्गे दूध, दही, पृतनी वेचनारी अहिरणीओञे नागराज सतुष्ट॒ थयो 
पबु जाणी दूष, दही, धत्त शरकैरादिकथी सप्पने पूज्यो तेनी गभथी 
कीटीओ शरीर ऊपर चढी पछी सपे विचार्यं के हं म्हारा शरीरने 
फेरवीश तो कीडीयो मरी जरे एबु जाणी शरीर हाव्यु नही कीडीओष 
ते सप्पने फटी चारणी सरखो कीधो, ते सप्प शुभ घ्याने मरण 
पामीने आटमे देवरोके देवता थयो रु लायी विचरता उत्तरा 

चार-सन्तिवेशे पोता अने नागसेन श्नावकने घेर परमान्नथी पारणु करय, 
देवताएु पचदिग्य प्रगट क्या 

प्रसने छदप्ट्‌ नामा देवनो उपसर्म-- 


त्यांथी विहार करीने भगवान च्देताविका नगरीए गया, त्या 
परदेशी राजाप्‌ प्रभुनो मदिमा कर्यो. स्याथी विचरता थका भगवान 


(१०८) श्रीकस्यसूत्र-वालाववोष. 


सुराभिपुरनगरना मार्ममां गंगा नदी आवी ते उतरवाने अर्थे घणा 
रोक सिद्धदत्त खारुभनी नावमां वेटा तेनी साथे प्सु पण वेटा. 
वामां धुवड वोख्यो. तेय शकन जोई क्षोमिर नामे निमित्तिओ 
बोद्यो के-हे छोको | आज † अपिणने मरणात कष्ट उपजशे.., 
परेतु आ साधु महासा पुरुषना प्रभावथी जीवता रदीशु-मरशुं नही 
एवामां भगवते चिपृष्ठ वासुदेवना भवमां जे सिंहने विद्यो हतो ते 
सिंह घणा भवश्रसण करीने भुवनपति देवामां “खुद॑ष्टूः नामे नागङ्मार 
देवता थयो ते अवधिज्ञानथी भरभ्रुने जोह, परव वैर संभारी यां आवीने 
नाव दूवाडवानो उपद्रव करवा खाग्यो. ते वखते नवा उपन्था एवा 
कंवल अने संवर नामे वे नागकुमार देवता तेणे आवीने एक देवताप 
तो नाव इवती राखी अने वीजा दैवताए पहेखा सुदंष्टूदेवनी साथे 
खडा करी. तेमां सुद॑ष्ट्‌ हारी गयो. तेथी भगवान सुखे गंगा 
नदी उत्या. 

कंबल-संवलनी पूर्वं भव संवंधि कधा- 


मथुरा नमररीमां जिनद्ास नामे श्रावक रहे छे, तेनी साघुदासी नामे 
श्री ते पण श्राविका छे. ते वन्ने जणाए्‌ पांच अणु्रतमां चतुष्पद जीवो राख- 
वानो याग करेरो छे तेथी दूध, दही जे घरमां वापरव। सारं जोडए ते 
एक अहीर पासेधी मूल्य आपीने वेचातुं खीर चे. तेना रीषे' ते अहिरने 
अने शेटने मांहोमाहे श्रीति थइ. ते अहिर साथे ठेवड-देवडनो संतोष 
ब्रतमां राखेरो छे. हवे एक दिवक्ष ते अहिरने धेर विवाह आभ्यो व्यार 
अरे शठ पासेथी विवाहने माटे केटलिषक चीजो मांगी. टे पण 
तेने चेद्रवा प्रसुख सर्वै उपकरण तेना मांगवा सुजव आप्या. तेथी तेनो 
विवाह घणो श्रीकार थयो. ्यारे ते अहिर खुरी थने सरखी अव- 
स्थवाखा घणा रूपवंत एवा घे वार-वृषम छावीने दोठने धेर बला- 
तकारे बांधी, चार्यो गयो. ते यद्यपि शोठने तो राखवानी इच्छा हती 


आ्ीकल्पसूत्-बालावभोध (२०९ ) 


नही, तो पण शेठे विचार्यं के पादा आपश तो ए वीजे कयाय वेचाशे 
सयां ए वापडा दु खी थरो, बाध्या रहेशे, भार ताणश्चे, पु विचारीने 
पोतताने घेर र्या, तेमने पुत्रनी पेरे फासु घास जल प्रमुख खवरावीने 
पोष्या तेना कवल अने सवख पर्वा नाम दीधा हवे रोठ पाखीने दिवसे 
पोसह करे, धर्मचचा करे, पुस्तक वाचे, ते वातो साभरत्ता सांभरता 
ते बरदीया घणीज रूडी समजण वाला थया एवा भद्िक परिणामि 
थया के शेठ ज्यारे उपवास करे त्यारे ते पण उपवास करे, ठदणादिक 
चारो विलकुरु खाय नहीं, पवी रते शुभभावनायु्त विचरे छे पक 
दिवस सेठ पोसहमा वेठा हता, पटलामा कोड एक रोठनो मित्र 
आग्यो ते युष्ट॒वृपभलु जोड देखी शेठने प्रूुछथा वगर्‌ पोताना 
रथमा जोडीने भडीरवनमा यक्षनी यात्राए रह गयो सार्ममा घणा 
दोडाव्या तेथी ते वखदोनी नाड्यो ब्रूरी पड़ी पटी ते नो आर्वीने 
पाछा शेठने घेर वांधी गयो पण तेओना हाडका भागी गया तेथी ते चारो 
पाणी त्यागी वेढा शठे पोत्ताना युत्र जेवा बल्दोने दु खी थये! देली 
घणो विषाद्‌ करीने तेओने अनशन कराब्यु, अने चार आहारना पच 
स्काण करावी नवकार सभखाब्यु तेथी ते बरद्ीवा शुम ध्याने सरण 
पाभीने नागकुमार देव थया तेओप्‌ अवधिज्ञानथी जोयु तेथी 
नावमा भगवानने उपसगे थतो जोई, तेमनो उपसर्ग मटाद्यो अने 
भगवान आगर नाटक गीतगान करी, पूजा सत्कार करी खस्थानके 
गया इति कवर-संवल टष्टात 
पुष्पनिमिततियो अभे गोशाखानो वृत्तान्त- 

एक दिवसे भगवान्‌ विहार करता गगा नदी उतरता सदम वु 
मदि प्रतिर्विवित पगखानी श्नेणीने विपे चक्र, ध्वज, अङ्कुर प्रमुख 
क्षण थया पवामा पारी कोड्‌ एक पुष्प नामा सामुडिकशालखरनो 

देऊ 


(२१०) श्रीकल्यसूत्र-बालाववोव. 


जाण आव्यो. तैणे मनमां चितव्युं के आ कोड एक चक्वर्ची थनारो 
जीव छे चक्रवत विना एवा पग वीजानां न होय. ते इमां एकाकी 
जाय छे माटे हूं ज्‌ एनी सेवा करं, पटी ते चरणानुसारे त्यां आव्यो 
अने भगवानने वचर रहित दिगम्बरस्ये देखीने विचारा छाम्यो के 
हं साुद्रिका्र फोगट भण्यो द्रुं. जो एवा लक्षणनो धणी भिश्चुक- 
ख्पे एकाकी छे तो एु म्हारां पुस्तक खोटां ये-पाणीमां वोखवा छायक 
छै. एम चितवी पुस्वकने पाणीमां बोलवा खाग्यो, एटलामां इन्दमदहाराजे 
ए वरचांत जाण्ुं त्यारे त्यां आवीने प्रसुनी सेवा सांचवी. पुष्यनिभित्तिया 
आगर प्रभुं स्वरूप वशेवी, शाख पाणीमां बोलवा न दीघां, पी 
भगवंतना युणय्राम करी, इन्द्र स्वस्थानके गया. पुष्प पण इन्द्र पासेथी 
मणि कनकादिक धन पामी हषं पामतो पोताने स्थानके गयो. भ्रञुष 
परोपकाराय गंगानदी उतरी विहार कीधो. गंगानदी उतरीने भगवान 
वीजे चोमासे' राजय नग्यए्‌ नारुदा नामा पाडामां वणकरनी 
( तंतुवायकनी ) शाखा छे तना एक देशने विपे छूणामां आज्ञा खन 
र्या अने स्यां भयम स्रासखमण क्यु. अदी शरणग्रामे मंखलीपुत्र 
सुभद्रानो अगज, वटक द्विजनी गोशु।लाने विपे उपन्यो छे ते मे 
तेनं नाम पण गोद्चाखो राखेरो ॐ. ते अनुक्रम भमतो भमतो भगवंत 
पासे आब्यो, भगवाने स्यां चार मासमां चार मासखमण करीने चार 
पारणा. कर्या. तेमां पेखा मास्तखमणने पारणे घुने षिजयणठे क्षीरा- 
दिक वियुरु भोजनथी पारणं कराच्यु. त्यां देवता पंच दिव्य षगर कर्या. 
पड ते सरस क्षीरादिक, कूरादिक, अने मोदकादिकनो आहार देखीने 
गोदाखाप्‌ विचार्यं के एने घेर चेर उ्होरावे ॐ, माटे हं पण जूदो 
भिक्षाए फरीद, तो म्हारी पण मान्यता बधन, त्यारे भगवंतने जेणे 
सहोरा्यो तेना पाडोसीने घरे गोश्ाखो पण ब्होरवा गयो, ते देखी 
पाडोसी हपै पाम्यो के सहारे घरे भगवान्‌ पधाया, तेथी उटी बेटो थयो. 


भौकल्पसूत्र-यालाबयोष (२११) 


पष्ठी वदने कंयु ऊ है महाराज ! म्हारे घेर पारणो करो, त्यारे गोशा- 
कए वे हाय पार्या रहस्थे उनी ऊनी रसो पीरसी अने उचु मायुं 
करी जोवा रण्यो के स्हररे घरे सोनेयानो वर्पाद भाय पम करतां 
वायसं आवी माथे वेटो स्यारे सेडा उपरथी गोक्षााना हाथ उपर 
एक बाहृषए देवता न्हाख्यो ते जोह ठे विचार्यं के पाडोसीने घेर तो 
सोनैयान्दे वषाद वरस्यो अने भ्दारे घरे तो कोयला वरष्या, गोदा 
छाना हाथ वद्या, स्याथी उदास थद्‌ गोरारो निकल्यो हवे भगका- 
नने धीज्चु पारणु नदे पकरान्नादिकंथी कराव्यु॒न्रीजे मासखर्मणे ब्रीज 
पारणु सुनदे परमान्नादिकथी कराच्यु त्या पण सर्वत्र पच दिव्य ध्रगट 
र्या, ते जोई गोदरे मनमां विचार्यं के “ एना पासे कोई सारविया 
छे जेथी धरो घर सोनु वरसावे छे ए वरया हु पण शीय 
तो म्हारी पण ज्लोभा वधे ” पम विचारी गोक्षाखो 
बोयो हे भगवन्‌ } ह आपनो शिष्य घु, प्म कही भगवत साथे 
फरवा छाग्यो भगवाने स्याथी जइ चोधु पारणु कोल्लागसश्चिवेशो बहर 
नामा बाह्मणने येर केवरु सीरना भोजनथी कर्यं त्या पाच दिव्य 
प्रगट थया ए वीज चोमासु जाणडु 


पाछथी गोशाङे भगवानने दीठा नही, सर्वै नगरमां फरी जोयु 
तो भगवान मस्या नहीं व्यारे सर्वं उपकरण ब्राह्मणने आपी ्षुरमड 
यद्रने चार्थो पी कोल्लागसश्चिबेदो भगवानने देखी वोल्यो के आपनी 
दीक्षा सुजने हो, हु आपनो चेलो दुं ए वात भगवान पण मानी पी 
गोशाला सहित भगवान विहार करी एक दिवसे स्वशखल भामे 
चाद्या, मगमा कोई गोवारीञआने खीर पकावता देखी गोदा वोल्यो, 
भगवन्‌ { ए खीर थारो ते खाइने जदृश्यु माटे थोडीवार वेसो, व्यार 
सिद्धाय वोर्थो ए खीरनु पा भांगरो पी गोशाखाए जइ मोवाली- 
याने क्यु हांडी टी जशे. गोवारीयाप्‌ घणा यक्त कयौ तो पण हाडी 


(२१२) श्रीकल्पसूत्र-वालाववोध, 


फूटी गड त्ये गोकाखाए ^ जे थनार होय ते धायज.” षं निधोरी, 
हट पकड़ी नियतवादीपणुं पडिवन्यु. त्यांथी भगवान विहार करी बराह्मण 
गाम गया. दयां एक नद अने वीजो उपनंद ए वे भाइनावे पाडा. 
तेमांथी भगवाने नदना पाडामां पारणं कर्थु. अने गोरएखाने उपनंदने 
धेर वारी सात-दिवस्तनी घेस मरी, तेथी कोपायमान थइने 
गोरालो बोस्यो के म्हारा धर्माचा्यना प्रभावधी रहारं घर वली भस्म 
थाओ. एवं कहेतां ज व्यंतरदेवोए भगवानयुं महत राखवा मारे तेनुं 
धर वाली न्हांख्यु- ब्रीजे चोमासे बे बे मासनी तपस्याए प्रयु चंपा- 
नगरीए रह्या. स्याथी ख्स्लुं पारणं करी, कोल्लाग सन्तिवेदो 
गया, स्यां शून्य गुहमां काडस्सम्ग र्या. त्यां सिंह जजपुत चोधरीनो 
पुत्र विद्युन्मती दासी साथे कीडा करतो हतो. तेने रमतो देखीने 
गोरर हस्यो, व्यार तेणे गोशाखाने कृद्यो. गोदो सुने करेवा 
छाग्यो के स्हने मार मारे ङे, माटे तमे एने कां वारता नथी ? षु 
मोन छे तेथी सिद्धां बोख्यो के आज परछी एवुं हास्यनुं काम म 
करीरा. ए काम करीश तो एवांज फर पामीश, स्यार पदी प्रयु 
मोराकसतन्िवेे रमणीय नामा उखानमां काडस्सम्ग र्या, त्यां कुभार- 
शालामां श्रीपाश्चनाथना क्ष्य सुनिचन्दरसूरि घणा शिष्यो साथे रह्मा 
ये. ते साधुओने देखी गोले प्रूछं-तमे कोणे १ ते बोर्या अमे 
साधु रीए, गोशाखो बोस्यो, तमे क्यां अने म्हाे धर्माचार्य क्यां १ 
लयारे ते साधु बोरया-जेवो तुं ॐ, तेवो हारो युर पण हशे. त्यारे 
गोशाखो कुद थडने वोख्यो क म्हारा धर्माचार्यना तपत्तेजना ्रभावथी 
तमारो आश्रम वली भस्म थाओ. त्यारे ते साधु बोर्था-एथी अमे 
काद्‌ डरता नथी. आश्चम वलयो नहीं. त्यारे गोखले आवीने सुने 
कद्यं क स्वामिन्‌ ! आगर जेवो तमासे भ्रभाव हतो, तेवो हमणां नथी. 
तपतेज घटी गयु जणाय छ. त्यारे सिद्धां वोल्यो-अरे ! ष साधु- 


मौकस्पसूय-षालावनोघ (२१३) 


ओने शाप छागे नही. ए साघु नहीं षे, पछी ते प्नाथना शिष्य 
सुनिचद्रसूरि जिनकटपनी तुलना करता काउस्सग्गमा उभा ठे तेने 
कुभारे चोर जाणीने मार मर्यो सुनिचद्रने अवधिज्ञान उपन्यु, मरण 
पामी देवलोक गया तेनो देवताओओए महिमा करयो त्या अजवाद्धं थु 
ते देखीने गोशारो बोल्यो, ज॒ओ ! साधनो आश्रम जरे छे, म्हारा गुरु 
स्षाचा छे त्यारे सिद्धार्थं व्यतरो वोस्यो के-अरे छुपात्र ! प तो सुनि- 
द्र दैवरोके गया तेनो महोत्सव थाय येः ते सामी गोशारो 
विरुखो थयो ते पडी पमु चोरा नगरीए गया त्यां गोशाछो गाममाहे 
हिरतो फरे स्यारे स्याना ोकोपए हरु जाणी प्रथम गोदाने कूप जेता 
खाडामहि घाल्यो पदी भगवतने पण न्हाखवा छाग्या, एवामां उत्यले 
नामा विप्रनी ब्देन सोमजयंति नामे ते चारित्र स्यागीने सन्यासणी 
थद्‌ छे, तेणे आवी भगवानने ओरुखीने ओोडाव्या. गोशाखाने पण 
खडी मूक्यो स्यार पटी स्याथी विहार करीन चोधु चोमाघु स्वामी 
पष्टचपाप्‌ चार मासी तप करीने रद्या त्या चोमाघु सपण करी बाहेर 
पारणं कर्य 

त्यांथी विहार करी भगवान कयंगरसन्निवेशे गया स्यां माघ मासे 
जागरणाना दिवसे दारिद्र अने स्थविर पाखडिणी नाचे ठे, गये तेनी 
गोशाे हास्ती करी, तेथी तेओप्‌ गोरगछाने मार मर्यो वली प्रभुनो 
शिष्य जाणी छोडी मूक्यो स्याथी विहारे करी भगवनि सावत्थीनगरीप्‌ 
आवीने काउस्समामा रह्मा त्या पितरृदत्त वणिकनी खी श्रीभद्रा छे तेने 
पुत्र जीवता नथी, स्यारे शिवदत्त निमित्तिप तेने पूवे कटय हु के-्तक 
पुननु सांस खीरमा राधीने फोड भिष्षुकने खवरावजो तो तमारा पुत्र 
जीवता रहेदो, हवे ते खीने ज्यर तक पुत्र थयो त्यारे तेना मास्नी 
खीर तैयार करी, अने आ वखतेज गोशाखे सिद्धाथै व्यंतरने पचध के 
म्दने आज के भोजन मर्द १ सिद्धार्थे कषु सहने आज मनुष्यं मास 


( २१४) श्रीकत्पसूतर-वालाववोध, 


मलस, ते खाद्ृश. पी सिद्धां वचन खों करवा सारं मोशारो 
श्रावक वाणीयाने घेर उहोरवा गयो, मनमां विचायं के वाभीयाने 
घेर मांस दोय ज नही, एवं जागी त्यां खीर जमी, फरी पटो आवी 
सिद्धा्ैने कदेवा ख्यो के हं खीर जम्यो हु. सिद्धार्थ कदय तुं मांस जम्यो 
छे, त्यारे गोशालाष गरामां आंगखी घारी वमन क्यु, मांह मां सना 
कटका दीठा व्यार गोशाखो कोध करीन तेने घेर गयो, परंतु ते खरीए 
श्रापना भयथी पहेांज घरनुं बारणुं फेरी न्हांख्यं हं तेथी गोश्राखाने घर 
लां नहीं स्यारे कहेवा खाम्यो के सहारा स्वामीना तपना प्रभावथी तमारो 
पाडो बङी भरम धाओ, तेथी पडो चर्यो. त्यांथी भगवान दरिद्र 
सश्निवेरनी बाहेर कारस्सग्गे रद्या, त्यां पथीओञ भगवानना पग पासे 
आम वाली तो पण भगवान किंचिन्मान्नर सरक्या नही, भगवानना 
पग वलता देखीने गोद्ालो नाश्ची गयो. सयांथी प्रयु गलगामे जइ वासु- 
देवने देहरे काउस्सग्े रद्या. स्यां गोशलो आंख्यो काठीने वालकोने 
वीवराववा लाग्यो त्यारे लोको मारयो, कूट्यो, वार्यो, भगवाननो श्षिष्य 
जाणी छोडी सृक्यो. स्याथी विहार करीने भगवान आवस गाममां बट- 
देवनां मंदिरने विवे काउस्सम्े र्या, त्यां गोशाला छोकराओने वीव- 
राववा सारं म्होदुं मरडी वताव्युं, तेथी छोकरा सव॑ भय पामीने, 
पोताना माता पितानी आगर कहेवा लाग्या. स्यरे तेओना माता 
पिता स्यां आवीने करेवा लाग्या के आ चेखने शुं मारवो १ एना युर 
नेज मारो एटले फरी चेलाने सारा मागे चारुवानो उपदेश करदो, 
पुं कहने जेटलामां भगवानने मारवा तेवार थया छे तेटलामां तो 
वर्देवनी मूर्तिए हर खदने छोकोने वीवराव्या. तेथी स खोक भग- 
वानने नमवा लग्या. पछी त्यांथी विहार करी घणा धिष कर्मोनी 
निनैरा करवाने अथै भगवान खाट दरो गया, त्यां अनार्य खोकोप 
घणाज उपद्रव कयौ, ते प्रथुए शंतिथी सहन क्या. त्यांथी पूरणकला 


श्रीकल्पसूत्र-वालावयोष (२१५) 


नाम अनार्यं मामे जत्ता भगवानने मार्ममां बे चोर मल्या से भगवा- 
नने देखी अपशुकन थया एदु मानीने खद्ग ख॒ मारवा दोख्या. तेने 
इन्द्र महाराजे वज्रथी मारी न्हाख्या (केटछिक प्रतोमा इद्र महाराजे ते 
चोरोनां पग थभ्या तेथी ते वृक्षनी पेरेत्याज ऊभा रद्या एम रखें ठे) 
पवी रीते उपस निवारण थयो पी परभु बोरे आत्या स्या माडवे धान 
रधालु देखी गोलो नीचो थडई जोवा काम्यो तेने रोको चोर जाणी 
मर्यो, गोशाल कोधे करी वोस्यो के म्हारा स्वामीना तप वरे तमारो 
मडप घरजो, तो तेमज थयु स्यार पछी भगवत हरिवृक्ष नीचे काड- 
स्सम्गे रष्या, त्या कोह पथीए्‌ आगल भूमिका वारी हती तेमां गोशा 
खाना पग वस्या स्यरे त्यांथी गोशारो भाग्यो त्यार प्ली पाचसु 
चोमासु सु भट्िकानगरीए रद्या. त्या चोमासी तप प्रभुए कीधु प 
पाचमु चोमासु चार मासी तपलु जाणबु 


पछी पारणु करी तयाथी भगवान कदिक सन्निवेशे गया, त्या 
छोकोए चोर जाणीने पकञ्या पदी श्रीपा्वनाथजीनी एक विजया, अने 
घीजी पगरा ए वे साध्वियो परिराजिकणी थयेटी छे तेमणे छोडाव्या 
अर्ह गोशाङे जाण्यु के एनी पञछवाडे फरवाथी घणा दु ख सहन करवा 
पडे छे, एलु विचारी भगवतथी जूदो विचरवा रण्यो मार्गमा जाता 
पाचसो ओर मट्या, ते मामो मामो कहने, गोश्ाखानी खाध उपर चटी 
आगर पार फेरववा खाग्या, तेथी दु ख पाम्यो वली बीजे पण ज्या 
जाय त्या तोफान करे, त्यारे रोक मार मारे तेथी गोशालाए विचारय 
के भगवत साथेज रहेखु भष ॐ, एवु जाणी भगवानने शोधवा छाग्यो 
भगवत विशाखा नगरिए गया, त्या खोहकारनी आलामा का. 
स्समगे र्या, छोहार पण छ मीनाथी आजारी (रोगी ) हतो ते 
पण ते दिवसे साजो थयो छे, तेथी ऊोह धडवाना उपकरण लने आव्यो, 
प्रसुने मुडा देखी अप्रमगलिक भयु जाणी घण जने मारवा उक्यो, 


( २१६) शरीकल्पसूत्र-बालाववोध. 


प्टलामां इदे अवधिन्ञानथी जाणी, सयां आवी, खोहारने निवार्यो. (कोक 
स्थानके इन्द्र महाराजे रोहारने स्ेज घणथी मारी न्हाख्यो, पम पण 
रखें ड.) पी त्यांथी भगवान यामाक सन्निवेशे आल्या, वनमहि विभे- 
ठेक यक्षे भुनो महिमा क्यो. स्यांथी शाकिदीषं भामनी वाहेर अषी 
काटस्समगे रह्मा. ते वखते माघ मासनी ऋतुं हती तेथी अत्यंत ट!ड 
पडती हती. ए वखते भगवाने शीत उपसग सहन करयो. 
परथुने कटपूतना देवीनो थयेल उपसग- 

त्रिपुष्ट-वाखुदेवना भवमां भगवाननी अपमानिती ची हती ते चरी 
अनेक भव भमती थकी ते वखते ^ कटप्रूतना नामा व्य॑तरी थयेी 
छे, भगवानने देखी तेने द्वेष उपन्यो. तेथी तापसणीयुं रूप करी, 
पोतानी जटा माहे पाणी भर्ने भगवानना शरीर ऊपर छट. घणो 
कटण शीत उपसर्ग कर्यो. एक तो शीयालानी ऋतु हती, तेमां वली 
व्य॑तरि९ मेघवृष्टि करी, घणो ठंडो पवन विकृर्वयो. एवा एवा विकट 
उपस क्या, ए सवै प्रमाण विनानां पूवैक्कतकम धभुनां हतां ते अत्र 
आती न्यां, तेने कटण उपलगं सहन करने दूर कर्था. भ्येतरोनां 
उपसर्गंथी भसु अडग रद्या. एवा धेत प्रभुने जाणी पोतानो अप 
राध खभमावीने व्यंतरी स्वस्थानके गइ. अने त्यां शीतवेदना सहन करतां 
थकां भगव॑तने छद्रुना ते यथाथ लोकावधि ज्ञान उपन्यु. 


गोचालो प्री प्रखने आवी मल्यो- 


त्यथ भगवाने फरी छदं चोमासुं भद्रिका नगरीष्‌ कर्म, स्यां चार 
मदीना सुधी अनेक ्रकारना दुःसह अभियह क्या. अही छ महीना बाहेर 
भटकीने गोशाखो पण फरी आवी प्रसुने मस्य. हवे चोमासुं पुरं थया पी 
यका आट सहीना सुधी भगवान मगधदेशमां विचर्या. ते आट 
मह्नामां भगवानने कोड्‌ पण उपसगे थयो नही, त्यार पडी सातसुं 


भीढस्पसूत्र-बारावबोष (२१७) 


चोमासु आलंभिकां नगरीनी वाहिर देवरे चारमासी तप करीने र्या. 
त्या गोदालाप्‌ बरदेवनी परतिमाना सुखमा रिग ध्यु, ते रोके दीः 
त्यारे गोश्षालाने मार मार्यो ८ कोईक धरतमा वरुदेवनी मृचि ऊपर 
पुरुषचिन्द राखीने सुतनो तेथी प्रजार्खीए्‌ मार मायो एम पण लखेदु ये) 


स्याथी बिहार करी रसु मर्दनमरामे वासुदेवना दहरे काउस्सग्गमां 
रष्ा अही पण गोशाराए मूं ऊपर पुरुपचिन्ह धर्यं तेथी मार खाधो 
पी धु उत्नागगामे जतां रस्तामा कोड एक नवपरिणीतवभूने तेडी 
जाय चे तेमां वरां दंत बहार निकटेला म्होटा हता अने वह काणी 
हती, ते जोड गोशाखो हसीन बोटयो के आ-तो दैवे टीक सरखी जोड 
मेखवी आपी ये, तेणे गोश्ाखाने मार मारीने वदाजालमा न्हांखी दीो 
पक दिन विचरता थका भगवान पुरिमताख नगरनी बाहेर शकटसुख 
उश्चानर्मां काउर्समग्े रद्या, ते वखत्त ते नगरनो वग्युर नामा रेट तेनी 
समदा नामे भायां ते वेह जे पुत्र थवा सारु ओगणीसमा तीर्थकर 
श्वीमह्लीनाथजीनी मानता करी हती, ते उयारे पुत्र थयो त्यरि उयानमा 
श्रीमललीनाथजानुं नुं मदिर करावीने स्या निद पूजा करे छे जे वखते शेठ 
खी सदित प्रूजा करवा आ्यो े ते वखते भगवाननी आगल इन्द्रमहा- 
राज वेढा छे तेणे भगवाननो महिमा करवा मादे रेठने कट्यु के-- 
शे । “ जेनी तु परजा करे छे ते हु ठुजने भरयक्ष देखाड़ › पपु कही 
शोटने तेडी भगवानने पगे रगाङ्यो रेटे पण भाव सहित भग- 
वानने प्रजने परछी श्रीमहीनाथजीनी प्रजा करी त्यार पटी आटु 
ष्वोमाघु भगवाने राजण्दी नगरीमां कुं स्या चार मास पर्यन्त 
चोमासी तप कर्य, पठी चोमासी पनु पारणु बाहेर जह करय 
सना्यदेदामा पसन विहार- 


चोमासा पकती प्रमु अनार्यदेशुमा गया, त्यां विचरता थका 
॥ 41 


( २१८ ) श्रीकत्पसू्न-वाखाववोध. 


भगवाने घणा घणा कठ उपसं सहन कयौ अने नत्रसुं 
चोमा पण अनार्यदेशमां ज व्यतीत कर्यु- ते वली. चारमासी तप 
सहित कर्य. बङी त्यां सुने रहेवाने जगम्या पण मरी नही, तेथी 
विचरताज रद्या. वकी पादर पण भगवान वे महिना सुधी अना्यदे- 
शमांज तप सहित विचर्या. ते पण आहार विनां बे माक्ती तप थयु. 
पदी अनारबदेशमांथी विहार करीने सिद्धार्थगामथी क्मेगामे जतां 
मार्ममां एक तल्लं छचाड ऊं देखीने गोशारे भगवानने प्रख्यं के- 
‹ आ भ थाञञे के नहीं थत्य ?› मगवाने कषयं ए तिखनां फूल सात छे 
तेना जीव मरण पामीने एक सांकलीमां ( खीगमां ) तखूपणे उपजशे. 
ते सांभटी गोशारे भगवानु वचन इटं करवा सारं ते ज्ञाडने उखे. 
डीने फैकी दीधु. स्यारे निकट रेखा व्यंतर देवताप्‌ चितव्युं के भग 
वाननुं वचन दुटु म धाओ, एवं जाणी वषाद वरसा्यो. पी गायना 
सुरथी ते तरुं क्ाड चपाणुं तेथी धरतीमां पेटी धिर थय अने 
व्पीद्नां योगे पां उस धयु. भगवान कमैगाम गय, त्यां षक वेद्याः 
यन नामा तापप्त छे तेनु नाम वेदयायन केम पड ? तेनी कथा 


कहे ठे- 


सेदयायन तापसनी कथा- 


राजग्रही नगरी अने चंपानगरी ए बेनी वचमां गृवैर नामा एक 
माम छे तेमां कोशंबी नामे पक कुटव रहे ठे, ते गू्वैर गामनी पासे 
वरी एक वीज माम छे, ते गामनी बाहेर कोडएक राजानी फोज आवी 
पडी तेथी गामनां खोक सव नारी गया. तेमां एक ची पोतान। पुत्र 
सहित भागती धकी जाय छे. ते खीने मार्गमां चोर रोकोए पकडी 
लीधी अने बारुक गुरवरगामने वाहेर पञ्यो रद्यो, तेने कोरांबी नामा 
छटंवीए बादर भमतो देखीने उपाडी लीधो, ते कु्टुंबीने पुत्र हतो नही 
भाटे तेने पुत्रनी परे राखीने म्दोटो कर्यो. अने ते डोकरानी माताने 


शीकल्यसज-बाज्ञावनीय (२१६) 


चोर रोको जइ चैपानगरीमा कोड्‌ वेद्यानी पासे वेवी तेथी ते 
वेदयानो धधो करवा छागी पी अनुक्रमे ते छोकरो यारे म्दोटो थयो 
त्यरे एक दिवसे चपानमगरीमां व्यापार करवाने अर्थे आष्यो त्या 
पोतानी माता जे वेदयानो धधो करे छे, तेनी साथे अजाणपणे भोग 
भोगववा लाग्यो एक दिवस तेनी कुरुदेवी गाय अने वाछडाु रूप करीने 
रस्तामां आवी बेटी, पटरामां ते छोकरो पण बेदयाने पैर जाय छे तेणे 
रस्तामा बाछडाना पू उपर पग दीधो त्यारे वाछ्डो बोस्यो जूओ 
माताजी | आ म्हारा पूद् ऊपर पग आपीन चाल्यो जाय छे, पण रसतो 
देखतो नथी त्यारे गाय वोली के वेटा) चु षु नाम ठ्दश नही, 
एतो पोतानी सगी माता साये भोग करता पण कांड डरती नथी तो 
चली त्हार शु सांभरद ? ए वात सांभरी खेकरो चमक्यो, पी 
से हकीकत कुख्देवीप कही ते साभटीने तापस थयो लोकोप्‌ तेनु 
* वेद्यायनक्रपि ' नाम आप्यु ते श्ञाडमा ऊपे सुखे कृटकतो नीषे 
अभ्रिुड कर्यो छे तेसां तपे छे तेने तेजोखेदेया उपजी ठे पवामां 
त्यी भगवान चाल्या जाय छे, पछवाडे गोश्चारो पण चाल्यो जाय छे 
ते वेखते वेद्यायन पोतानी जटाजूटमायी जुओ निकखीने अमीन 
उपर पडी छे तेने उपाडीने पाछी पोतानी जटामा मूके छे ते जोहने 
गोशारो बोल्यो-अरे | चु तो केवर जूनोज सय्यातर छे के तापप्तमुनि ? 
एव हास्य वचन वे-त्रणवार वोख्यो एटे वेदयायनने कोध अग्यो 
तेथी गोशा ऊपर तेजोखेद्या सूकी ते जोह भगवानने करुणा आवी 
त्यारे भगवाने तेनी सामे श्षीतेदया मूकी तेथी गोाखो वस्यो नही 

तापसे पण भगवाननो भत्ताप जाणी श्रसुने खमाव्या पछी गोक्रालापए 
भगवानने प्छ कै तेजोखेद्या केम प्रास्त थाय तेनो उपाय घतावो ! 
स्यारे भगवान बोल्या के वानी तपस्या करे पटे छट करीने पारणे 
प्क सुद्र अडदना बाङ्ला खाईने तेना ऊपर प्क पसर्खीभर उप्ण- 


( ९९० ) भीकस्पसूत्र-षालाववाध. 


पाणी पीये, सूर्य सहामो ऊभो रहे, ए रीति छ महीना सुधी करे तो 
वट तेजोखेदया पुरुषने उपज. ( केटराएक कहे छे के सिद्धा 
व्यंतरे ए विधि कल्यो छे. ) गोदे पण ए सामान्य विधि धारण करी 
रीथी. हवे भगवान कुर्मगामथी सिद्धाथेपुरे आवतां रस्तामां परे कहेरा 
तना क्चाडने उगु स्तभरूप देखी तेने गोदरे विदार्यु, तेमां सात 
यज तल दीठा स्यारे सर्वं सत्य मानीने गोक्षाङे विचार्यं के * जे थवा 
वां होय ते अवद्य थाय ° एवी रीते मानी खइने निश्चयवादी थयो. 
ए सत निरधार करी रीधो. व्यार पी मोशारो भगवानथी जुदो 
रद्यो, अने सावस्थीनगरीषए आवी तेजोरेदया साधी ते पण सिद्ध ॒थडः 
तथा दिश्षाचरोनी पसेथी अष्टांग निमित्त शीख्यो. ते जिन नही एटे 
तीर्थकर न हतो, तो षण खोकोने केके ‹ हं तीर्थकर छं * एम फोगट 
तीर्थकर नाम धरावतो पोतानी सिद्धा रोकोनी आगल देखाउतो धको 
भगवानथी न्यारो सावस्थीनगरीमां एरे छे. एवामां भगवान पण विचरता 
विचरता दशभ्रं चोमासुं साचत्थी नगरीमां आवीने रद्या, अने स्यां 
अनेक प्रकारनां तप कयौ. 
पुने संगमदेवनो थयेल उपसर्ग-- 


ˆ दढमूमि बहु मिच्छ, पेढाङुन्जाणमागओ भयवं । 

पोखास चेइययंमि, छि पएगरायं महापडिमं ॥ १ ॥ 

सक्ोय देवराया, सभाग भणड हरिसीड वयणं 1 

तिन्जिषि खोग समर्था, जिणवीरं नमणं चाखेडं ॥ २॥ 

सामाणिय संगमओ, देवो सक्स्स सो अमरिसेण । 

अह आग तुरंत, निच्छदष्टिं पाडेनिविद्धोय ॥ ३ ॥ » 

चोमासो पूरो थया पछी भगवान दढ पटे कटणभूमिने विषे 

बहु म्लेच्छ ज्यां वसे छे एवा म्लेच्छना देशमां गया, स्यां भगवानने 
कूतस प्रसुखे करड्या, एवा बीजा पण अनेकं रकारना कटण॒ उपस 


श्ीफसपसुत्र-बाठावबोय (२९१) 


थया ते सर्म सहन कया पटी एक दिवस भगवान पेढालनामा 
परामना उदयानमा पोलास नामा कोड एक देवनो चैत्य छे तेने विपे 
अटरूमतप सहित एक राति महाभ्रतिमाष्‌ रद्य. एवासा शकेनदर देवता 
ओनो राजा ते पोतानी सभाने विपे रद्यो भगवानना धीरपणानी 
प्रशसा करेखेके“ जो त्रण रोक भेगा धाय तो पण श्रीवीरपसने 
चलाववाने कोड समर्थं थाय नही, पड प्रसुनुं सख ये" एवु इन्द्रमहारा- 
जनु वचन सर्वै देवता सत्य करी मान्यु परतु एक सगम नामे 
सामानिक देव मिथ्यादृष्टि अभन्यजातिनो छे तेणे अमपे आणीने 
विचार्य के मनुष्यने चखाववु-डगाववुं ए काइ म्होटी वात नधी पए 
चितवी इन्द्रमहाराज पाते बोल्यो के ‹ ह एक क्षणवारमा चङावी 
आदु ° एवं कही इन्द्रनां वचन अणमानतो थको चलाववानी प्रतिज्ञा 
करीन तुरत भञ्ु पासे आव्यो तेणे आवीने एक रात्रिम म्होटा वीडा 
उपसग भ्रभुने कया प्रथम भूर उडावी धूलनो षरसाद्‌ करीने भ्रसुनां 
श्वासोश्वास रध्या वीजो वज्जना जेवी सुखवारी कीड़ीओ विकू््वीनि 
पुना शरीरने चुराच्यु-करडाग्यु, अने चालणी जेव शरीर कर्थं श्रीज॒ 
वज्ना जेवा सुखवाखा डास, मच्छर विद्कूर्वीनि भ्रसुना शुरीरने कर- 
डाव्यां चोधुं धीमेरु कीडीओ वनावीने चुटाव्यु पाचमु वींद्ी वना 

वीने शरीरने करडाग्यो च सर्प्पना रूप करीने उसान्यु सातु 
नोलीयानां रूप बनावीने सुख अने नखथी शरीरने विदारण कराव्यु 

आसु उदरोना रूप बनावीने शरीरने करडा्खु नवसु हाथी अने 
षाथीनियोना रूप करीने शरढथी उचा उद्ाल्या दशु दात अने 
पगथी शरीर मदेन पटे शरीरने कचराब्यु अगीआरमु पिशाचोना रूप 
बनावीने अटदटहास्य करी उहीवराव्या वारसु सिह रूप करी नख 
मायौ, शरीर फाडयु तेरु सिद्धाथं पिता तथा चिशला मातानां रूष 
करीने विप करतो घोल्यो के-हे पुत्र ! अमे दारा माता पिता 


( २२२ ) श्रीकल्पसूत्र-बाठाववोष. 


आ्यां छविं मटि तुं दुःख देखीश्च मा, अमारी साये आर, अमो तने 
सुख करी आपीय चोदभं तीक्ष्ण चांचवाखां पंखीनां रूप ॒विक्व्वनि 
प्रयुना कान अने मुखनुं मांस खवराव्यु. पन्नरसुं चांडाख्नां रूप 
करीने तर्नना करी. सोमं खाकडाना कटक! वाखी करीने वेहु पग ऊपर 
हांडी चडावी ऊपर खीर रधी, अगनिथी वाद्या. सत्तरमुं पच॑ंड वायु विद्ग- 
वीनि भग्व॑तने उचा उछरटीने पाछा नीचे जमीन उपर पटकीं दीधा. 
अढारसुं ककार वायु विकृर्व्वनि ते वायवे भगवानने चक्रनी प्रे 
भमाङ्या. ओगणीक्षमुं हजार भार प्रमा खोखंडनो गोलो वनावीने 
भगवानना मस्तक उपर न्हांख्यो, तेणे करी भगवान केड सुधी, (केट- 
लिक प्रतोमां दीचण सुधी) भूमिमांहे पेसी गया. ए उपस्मेथी जो 
वीजो कोइ गमे तेवो वख्वान होय तो पण वृण थट्‌ जाय, पण आ तो 
तीर्थकरनुं शरीर छे तेने काह पण थयुं नदी. वीयं रातनी वते 
दिवस करी देखाञ्यो. अने बोद्यो के-हे देवार्य | प्रभात धयं छ मारे 
हवे विहार करी, गोचरी जाओ, ते वखते भगवाने अवधिन्नानथी रति 
जाणीने विचार्यं के ए देवकृत चरित्र ठे. वरी संगमाप्‌ देवतानी ऋद्धि 
देखाडी देवांगनानां रूप करी हावभाव देखाडी अनुकूल उपसर्ग कयौ. 
अने वटी बोल्यो के-तमोने जोइष ते वर मांगो. जो स्वर्गं मांगो तो 
सगं आपु, पुं क्यु तो पण कोड्‌ रीते भगवान लगार मात्र उग्या 
नही" चायमान थया नही. एम महा विकट ष्वा वी उपसर्ग पक 
राननिमां संगमे कयौ. पट्टी ज्यारे भगवान गाममां मोचरी करवा जाय 
त्यारे ते घरनो आहार अशुद्ध करी आपे. जे भगवानने ठेवो कल्ये 
नही, एवो करी न्हांखे. तथा हरहमेख गाम्मांथी चोरी करने ते चीज 
भगवान पासे मूकी जाय, तेथी खोक भगवानने मार मारे, कलंक 
चढवे. वरी भगवाननो चेखो वन्ते गाममां कोड कोड रोकना 
छिद्र जोवा जाय, ज्यारे लोक परे के तुं श्चावास्ते अही आदं अवं 


शरीकत्पमूत्र-वाटावभोष ( २२३ ) 


जोयां करे छ स्ये तेने कहे के स्हारो युरु रात्निए चोरी करवा आवदो 
ते मरे ट आगर्थी जोड राखु दु ते साभली रोक आवीने भगवा- 
नने मार मारे, एवो उपसर्ग थयेलो जोइने भगवाने अभियह कर्यो के 
ज्या सुधी आ उपसर्ग मने थाय ये त्या सुधी म्दारे आहार-पाणी खेवो 
नहीं वरी ते सगमो केटछिएक गामनी खीयो भगवान साये मलती 
छे, पबु लोक माने तेबु करी देखाडे तेद छता पण त्या भगवान पएकांत 
स्थाने रद्या एवा छ महीना सुधी उपस कया तो पण इन्द्रमहाराजे 
तेने उपसर्ग करताने वायो नहीं केमके इन्दरमहाराजे एवु विचार्यं के 
ह एने वारीश तो प कटश के-हतो भगवतने चायमान करत पण 
शयु करु तमे मने वर्जी दीधो तेथी लाचार थयो, एवो अपवाद 
टाखवा सार इन्द्रे तेने काइ पण कघ्यु नदीं तो पणज्यां सुधी पणे उप- 
दव कयौ त्या सुधी इन्द्रे शास ङीषो नही, मनमा घणोज उदास रद्चो 

बीजा पण सर्वै देव-देवीयो शोकमा निस्तेज थकां वेसी र्या षम 
करता छ महीनानी अते ते सगमो देवता पोतानी मेखे पोतेज हार 
खाइने बोल्यो, के-हे आय ! तमे सुखेथी गोचरी करो ह हवे विलकुख 
उपसग करीश्च नदीं स्यारे भगवाने कष्यु के दु म्हारी इच्यप्‌ गोचरी 
जइ कोडना कहेवाथी जवानो नथी › अते हारीने सगमो खर्गमा 
गयो, इन्द्रमहाराजे तेनु सुख पण जोयु न॑ खाकडीयोयी छृटावी 
मार मराव्यो ने स्वर्ममाथी कादी मूक्यो ते स्वर्मथी निकटीने पोतानी 
देवागनाओ साये मेरुपवैतनी चूिकाए आवी र्यो एलु एक सागरो- 
पमनु आयुप्य छे अने ए अभव्य जीवनी जाति ठे, पुं कहेवाय छे 

एम भ्रसुने दशमा वर्ने विपे घणा उपसर्ग थया पटी प्रसुए छमाती 
तपलु पारु वज्जगाममा गोपाखकने घेर जह सीरना भोजनथी कर्यं 

(घणी प्रतोमा गोड्कलने विपे वत्मपाकी नामे वृ च्रीये परमान्ने पारं 
कराव्यु कणु चे) स्या पाच दिव्य भगट थया वी चोसठ इन्द्रोप तया 


( २२४) श्रीकल्पसुत्र-वालावबोघ. 


देवोए आर्वीने अभुने खुखशाता पछी, सावत्थी नगरीमां शकरेन्दर 
यक्षप्रतिमामां भवेश करीने भ्रभुने वाया, लोको देखीने भगवाननो 
घणो महिमा क्या. 

जीर्णसेठ अने चन्द नवालानो अधिकार- 


अगीआरमुं चोमासुं भगवाने विशाखा नगर्रीमां कर्य. यां जीणै- 
दोठे भावना भावी के-भगवन्‌ | ˆ भातपाणीनो खा देजो ` पवी रीते 
चार महीनां पर्यत भावना भावी तो पण मिभ्यासी पूरणशेठे दासीने 
हाथे अडदना बाकखा आप्या ते लइने भगवाने तेने घेर पारणं कर्य. 
दयां प॑चदिञ्य परगट थरयां त्यारे स्व॑ लोक पुरणशेठने धन्य ॐ धन्य 
छे एम कदेवा छाम्या. अने जीगशेठे जाप्यं के दं भाग्यहीण छुं तेथी 
म्हारे एवो योग कयांथी मछे, एम पश्चात्ताप करतो रद्यो, पी केटटेक 
दिवसे केवली भगवान ते गाममां पधाया. त्यारे राजा भसुखे प्रशं 
के-म्हारा नगरमां भाग्यशाली कोण छे ? केवली बोल्या के जी्णोठ 
भाग्यज्ञाली छे. राजा पुं भगवानने दान तो पूरणशेठे दीधुं छे ? 
केवली वोल्या एणे भाव विना दान दीधुं छे, माटे तेने द्रव्यथी लाभ 
थयो छे. अने जीणेरोठे भावथी दान दीधुं छे माटे तेणे वारमा देवलोकं 
आयुष्य वाध्युं छे. भगवान त्यांथी विहार करीने सुसमारपुरे आवी पति. 
मापणे काउस्लग्े र्या ते वखते चमरेन्द्रनुं सौधम॑देवलोके जावुं थय 
छे अने ते चमरेन्द्र पसुनुं शरण छीधुं छे. ए अधिकार दश्च अच्छेरामां 
सविस्तर आवी गये छे मटे अत्रे र्खे नथी. त्यार पी अनु- 
क्रमे चैदनवालाण प्रभुने पडिलराभ्या छे पटे भगवंते कांडक कर्म 
देष श्यां जाणी कोशंवीनगरीने विपे पोषवदि पकमना दिव्ते पोतानी 
इच्छाथी एवो अभियद लीधो के “ १-द्यथी तो सूपडानां सूणामां 
अडदनां वाछला राखेखा दोय. २-क्षेत्रथी एक पग॒ धरनी डेलीनी 
मिली कोरे रोय अने पक पग डेलीनी बाहेर रद्यो होय. ३-कालथी 


भीकक्यसुत्र-वाडावनोष ( २९५) 
स भिषक लोक भिक्षा मांगी जाय ते पष्ठी ४~मावथी राजानी 
पुशरी होय परतु दासपणु पामेली होय, ५-माथु सुद्ध हीय. ६-जनां 
पमां वेडीयो पडेली होय ७-अदटरुम तप करे होय अने वली रुदन 
करती वेटी होय पएवी खी जो वे पोर दिवस चडे मध्यान्ह पदी भिक्षा 
अपि तो श्हारे पारणो करथो » एवो अभिग्रह करने श्ीवीरभगवान्‌ 
गोषरीए नित्य श्रमण करे, पण कोड टठेकाणे एवो योग घने नही, 
राजाना भत्रीश्वर भरसुखे अनेक उपाय क्या पण कोड रीति षरसुनो 
अभिग्रह पूणे थयो नर्ही पवा अवसरमा चपानगरीनो द्धिवाहन नामे 
राजा तेनी धारणी नामा खीनी वघुमति नामा पुत्री े तें अपर नाम 
शद्नवाला छे हवे कोदावी नगरीनो शतानिक नामे राजाछे तेणे 
राज्यविरोधना ीधे चदाह करीने चपानगरीने लूटी प्यारे दधिवाहन राजा 
नाशी गयो अने धारणी राणी तथा चद्ना ए वे कोह एक हातािक 
राजानो पायदर सेवक हतो तेना हाथमां आवी तेणे धारणीने कदय 
के-' तने हू म्हारी खी करीर › ते सामटी धारणी राणी तो पोतानी 
ओभ चापीने मरण पामी पी सुभटे विचार्यं के रखेने आ छोकरी 
पण मरी जाय ' तेथी तेने विश्वास आपने कोरारी नगरना 
श्रोटा माहे षवदनचालाने वेचवा गयो, तेने वेद्या खेवा आवी स्यार 
अदनापु पूरु * तमास शो आचार छ १ ' वेद्या वोढी, उत्तम पुरुष 
साये प्रीति करवी, मला मन सान्या भोजन करवा, ए अमाते आचार 
डे, स्यारे चदना घोरी, ए म्हाराथी न थाय तयापि ते वेदयाए घटा. 
क्कारे छेवा माड़ी व्यरि शासनदेवीए वेदयाना कान अने नाक छेदी 
भ्हाख्या वेद्या नाज्ञी गह, पी धनाबह नामे शेठ जिनधर्मी हतो तेणे 
मूल्य आपीन चदनाने षेचाती खद पोताने चेर तेडी आज्यो अने चना 
षु नाम आपी पुप्रीपणे धापी, पण चंद्नाचु सुरूप देखी धनावह्‌ 
शेटनी मूला नामा षाजणी हृद खी ठे ते मनम देष रखवा सागी 
११ 


( २२६ ) श्रीकल्यसूत्र-व्रलाववो्. 


के ‹ रखेने ए म्हारी शोक थाय ! माटे प्रथमथी ज कांड ऊपाय करं 
तो सार. पी एफ दिवस शेटना पग॒पखालतां चदनाना माथानी 
वेणी धरती उपर पडी, तेने रेठे उपाडीने उची करी, ते पेहरी दुराचा- 
रिणी मूखा खीर दीदी अने मनमां चितववा खामी के दोठ एनीं वेणी 
ऊपर मोदो देखाय छे. सुखथी तो पुत्री कहे छे; पण कालांतरे एने खी 
करी राखरो, एमां संदेह नथी. केमके हुं हवे बुद्धी थ छुं अने ए सखरूपवती 
छ. पदी एकः दिवन्े शेठ कोई एक गामे गयो हतो, पाछरथी मूला चंद्‌- 
नालं मस्तक सूंडावी, हाथ पगमां वेडी धारी, धृलाुं वख पहेरावीने छाण 
भरमुखना ओरडामां वेस्ताडी अने पोते घशने वारणे तां खगावीने पोताने 
पीयरे जती रदी. चंदना तो ओरडामां बेरी नवकार गणे छ. पोताना 
करेलां कमने निदे चे. एम करतां चोये दिवसे शेठ उयारे पोताने घेर 
आव्यो स्यारे चदनवालाने दीटी नरी, जेथी पाडोसीने पा कम्बो. 
पण पेटी कजीयाखोर मूलानीं बहीकथी कोड जवाव अपि नही. पी 
पक उोकरीए सव वात कही. दारे शेठे तालो उघाडी, ओरडामांथी 
बाहेर काहाडी, लीमां वेप्ताडीने क्यं के हं लोहारने बोलवी लावु छः 
ते रहारी वेडयो उघाडशे. चंदनाए कं हं भूखे मरं हु, स्यारे शेठे 
अडद्ना वाकला एक सूपडाना खणे न्हांखी चद्‌ नाने आपीन कषय 
के तुं त्रण दिवक्तनी भूसली ये, मटे आ बाकला खाजे. हं वेदी 
कहाडवा सारं लोहारने तेडी आवुं छु. एम चंद्नाने पूवेी अवस्था 
सहित उषरे वेसाडी पोते सोहारने तेडवा गयो. हवे शुद्ध सम्य- 
कत्वनी धरनारी चंदना सती चिते छ के-कोड अतिथी आवे तो तेने 
प्‌ बहराचानं खाड. एवामां मभ्यान्ह कार थयां पछी भमु पार्या, तेने 
देखी चंद्ननाल हषैवेत ये यकी चाकखा देवा लाभी, पलु प्रुषु 
रेखा अप्निमहना चार्‌ भेद तो मलता दीठा, पण पांचमुं सदन दी नष 
तेथी पाख वस्या, स्यारे च॑दना दुःख धरती थकी सूदन करवा लागी. के 


शीद्ल्पद्दर-दाटाववोष ( २२७) 


श्ताघु पण म्हार हायनो आहार छेना नथी मटे मने धिकार छेः पदी 
भगवने सूदन करतीं देखी पोतानो संपूर्ण अभि्रह थयो जाणी ते 
अडदना वका लीधा देवताए पचदिव्य प्रगट कर्य, तेज वखते वेदी 
भार्गीने नेउर यया, मस्तके ्रेणी पाछी आवी, इन्द्रमहाराज आल्या, 
चदनानी मातानी वहेन श्रूगावती ते चदनानी मासी याय तेना सव- 
धयी शतानिक नामे राजा धन जेवा आन्यो तेने इन्द्रे वायो अने कद्यं 
के चदनाने दीक्षा खेवानी वखते ए धन काम आवमे चदनाप्‌ कदु 
ए धन धनावट शेटने स्वाधीन करो लारे तेने आपीने ईद वोल्यो, 
“ आ चन्टना भगवाननी प्रथम साधदी यञ ' एम कही इन्द स्वस्थाने 
गयो अहींमा पाच दिवसे ऊणा छम्मासी तपनु भ्रसुने पारणु यु 
भनुने थयेल गोपाटककृत कर्णस्मीलोपमर्म-- 


पदी भगवान पद्जुभिका गामे कायोरनर्गे रद्या त्यारे इन्टमहा- 
राज वाद्वा आल्या अने बोर्या के-हे भगन्‌ ! आपने आटला दिवत्त 
पी अपुक दा केवलनान उपजशे, पठु कहने गया दे प्रभु 
विचरता अनुक्रमे चपा नगर्सए स्वानिदत्त व्राह्मणनी शालाए वासु 
चोमा रद्या स्याथी पारणुं करीने भगवान विचरता पण्मानिक्र गामे 
आवी बाहेर उव्यानमा काउस्समे रद्या ते अवप्तरमा भगवतना 
कानमा गोवाछिप्‌ खीखा ठोस्या ते उपसर्गं॑कहे के -प्रसुप पिष्ट 
वासुटेवना भवे शय्या पाङकना कानमा सीं उष्ण करी रेडाव्यु 
हतुं ते कर्मं अरीआ भ्रसुने उदयमा आए्यु, ते श्रय्यापाठक अनेक 
१ फदर प्रवमां एम पणद्टेफे वुषारानी षटि अष्णि परेधद्‌ श्व 
ममन यूखा पोवना पिवरपी दोर्दीने त्यं अश्री पटी उवायखपी खोरामां पन 
उषादत्रा मदथ तै उपादा अग्निजा उदी तेपीवेनासयं वव टी मस्म पयां 
प्टीते दयाम यद्न पष्यङत्वापी चाठ्वीयुते दुववाए्‌ ठ्ना क्ीक्यु फे 
प द्रव्य चदूनवाठानु छ, चदनाए वे घन यने यपाष्यु धेठेठे स्वं घन धदूनानी 
दीक्षाना महोत्मरमां चर्व्य 


( २२८ ) भीकर्पसुत्र--बाल्ञावबोध. 


भदश्रमण करी गोपक थयो दे, वैरना रीषे तेणे गोबाखीष 
परभुने वरद भरान्या, पोते गाममां गयो, त्यांथी पाछो आब्यो, 
रथारे बलद न दीठा, पी छद जोवा क्षारं चर प्रहर रात्रि भम्योः 
प्रभाते आव्यो तो भगवत पाते बलद बेटा दीटा. ते षखते ते गोबा- 
ीयाने पूर्वभवना वैरथी देष उपन्यो तेथी भगवंतना कानमां खीला 
वे्ताच्या, जेम कोड देखे नही, कोईने खवर पडे नरह, तेवी रीते वाहे. 
रथी कापीने सरा करी दीभा. ते खीला जेना तीर थाय ये एवा शर 
कट वृक्षना अगम कापीने कानमां ठोक्या तेथी भगवंतने महावेदना उल्पन्न 
धह. तेना योगे घरसु अस्यत कृ थइ गया. पी भगवत स्याथी शिहार 
करत्‌! मध्यम अपापानगरीमां सिद्धां वणिकना पेर गोचरीष पधाया. 
त्यां खरक बैदय वेठो हतो, तेणे मागीनु सारे ्रभुने सदास्य दीटा, स्यारे 
शेठने केहवा छाग्यो के भगवानने व्यथा चे, शेठे कद्यं तो ए न्यथा 
मटाडी आपवानो कभ तमे कां ठेता नथी ? परी शेठ अने षैथ बहु 
प्रसुनी पछ्वाडे गया. स्यां वेये विचार करी वे साणसा ख बे वृक्षोनी 
डाङयो रामी वांधी कान माहेखी खीली साणसामां पके रा 
मनी दोरीयोथी वे वाजुष वे वृक्षोनी डालोमां बाध्या. पछी ते बेह डालीयो 
नमावीने एकज वखते साथे ज छोडी तेधी बेह कानन! खीरा तरत 
साथेज नीकरी आन्या. पम बुद्धिना भरपंवे करी खीखा तो काश्या, 
पण ते वखते परसुने वेदना पटली थद के ते वेदनाना योगथी हांक- 
मारी अरडाट सृक्यो, तेथी वनमां घोराकार शब्दं थयो. पर्वत फाटी 
पड्या. ते पवत हालमां वंभेणवाड गामनी पास्ते छे, त्यां वंभणवाड 
तीथं थुं. भु मृच्छ पामी धरतीपर पडा. तेने बे पुरुषे उपाडी 
बेसाख्या एम रोको कटे छे. परंतु वीर्थकरने एवं संभवे नक्ष ते उप. 
रथी अनुमान करीष छि के कायाना व्यापारथी हांक थइ इशे पण 
भावी थयेरी जणाती नथी. पवो « अनैत वलिस्वात्‌ * प्‌ वचनथी 


भौरक्परूत- बाडावगोज (१६) 


भिरभार थाय छे पष्ठी कानोनी ऊपर बणसंरोरिणी ओषधी खगावी, 
तेधी ते घाव मली गयो समाधि थह ते हठ अने वैय बेट मरण 
पामी देवखोके गया गोवालीयो मरी सातमी नरके गयो एरीते 
भगवानने ए चेल्लो भ्दोटो उपसर्ग गोवालीए्‌ कर्यो 


भरसुने जघन्य, मध्यम अने उक्कृष्ट, एवा त्रण॒धकारना उपसर्ग 
थया तेमां क्या क्या जातिना उपसगैमां स्होटामां म्होटो उप 
सग कयो कयो थयो, ते देखाडे ऊे-परथम जघन्य उपसर्ग्मोमां 
तो शीत परीयहनो भ्ोटो उपमं कटप्रतना व्यतरीये कर्यो, 
वधा मध्यम उपलर्म्गोमा संगम देवताये स्होटो उपगं कर्यो 
अने उष्छृष्ट उपसरगगोमां म्होटो उपसर्ग कानमा खीला ठोकाणा 
तथा खीला काठ्यानो थयो प रते भगवाने धार वर्षं सुधी 
काया षोसरावी, जेम कोड पुरुष गाय दोहोवाने बेसे तेवे आसने भसु 
बेटा पण कोड दिवसे धरती ऊपर वेटा नहीं॑तेमां मात्र बे घडी श्रुल- 
पाणि यक्षना देहेरे निद्रा करी, घाकी स्वकाल निद्रा षिनानो गयो एम 
श्नीवीरभसुने घणा उपसर्ग सहन करवा प्या अने श्रीक्रषभ्देव तीर्थ. 
करने एक वथ सुधी भिक्षा मली नहीं पटलो उपसर्ग थयो, तथा 
मध्यम घावीश्‌ वीर्थकरने स्वल्प उपसर्भं थया छे 


प्रभुनी मावार-निचार द्विनवर्या- 


भगवान अयारे आगार एटङे घर तेणे करी रहित पवा अण 
गार थया स्यार एक चालवानी ईर्या-समिति पटङे जोहने चारे, षीजी 
भाषा-समिति पटे बिचारीने घोखे व्रीजी पएयणा-समिति पटले दोष 
रहित आहार खीपए्‌ चोधी आदाण-भडमत्त-निरकेवणा-समिति पटे 
भढ मात्रा प्रमुखने जोडने जयणाप्‌ ग्रहृण करे तथा जयणाप्‌ मूके 
पांवमी उश्वार-प्रभ्वण-तेरजक्ष-सिघाणपारिष्टापनिका-समिति पटे 
ठरो, भातरो, खसार अने सेडो ए स्वं निर्जीवस्यानके परटवे पए पांच 


( २३० ) धीकल्पसूत्र-वाराबबोध, 


समितिषए समता थया, पण श्रीतीर्थकरने आहार निहार कोडनां 
दीटामां आवे नदी, कोडना जाणत्रामां अवे न्दी. खेल, नाकम, 
खंखार, होयज नरह. केमके एने रोगनो अभाव छे. वली भगवाने 
मन, वचन अने कायने कुकममां न चलव्या. मन, वचन, कापाने 


भटी रीते वन्तौववाथी त्रम समिति सहित थया. वरी भगवान मन 
यि, वचनदुपि अने काययप्ति ए तरण यु्िद युत्ता थया, वरी भग- 
वान इंद्धियोने गोपथी नवव।ड सहित शीत थया. वी कोध, मान, 
माया अने लोभरहित, घणाज शीतर स्वभाववाला, जेमने कोधादिक 
उपशुंत यह्‌ गया ठे एडा, वली जेणे पपने रोधि मुक्यां, निराश्चव 
थया, ममस्छ रहित, धनरहित, अंथरहित होवाथी निर्व यया. जेम 
कांसीना पाने पाणी छागे नही तेम भगवान पग निर्धेप स्नेह रहित 
ॐ, जेम रखने रंग लगे नहीं तेवा निरंजन छे तथा कोड उपर राग 
नहीं, देष नही मटे रागद्वेष रहित, जम जीवनी गत्ति यांप रोकाती 
नथी तेम भगवानने कर्यांय जातां गति हाती नथी. पटले भगवानने 
विहार करवामां कोई रोकी शके नही. आकाश्‌ जेम निरार्व छे तेम 
भगवान पण कोडनो आधार रखता नथी, वायरानी परे अप्रतिवद्ध 
विहार करे शरदक्छतुना मेध समान जेतुं हदय निर्मल. @, कमखनां 
पत्रनी परे निर्तेप छे, काचवानी परे इद्रियोने गोपत्री राख्यां छे, वरी 
खड्गी नमं जानवर धाय के तेना सीगडानी परे एकलाज छे, पंख 
जेम पोतानी पाते कां पण परिय्रह राखे नक्ष, तेम भगवान पण 
पोतानी पासे कांड पण परिह राखे नी. भरंडपंखीनी परे अप्रमत्त, 
हस्तिनी परे कमस्य श्ुओने मथन कामां महापराक्रमवत, वष- 
भनी परे सयमरूप भार निवह करवाने साम्यैवान, सिंहनी परे चरी 
पह जीतवामां दुद्धर, मेरुनी परे अचर अकंप (चायमान थाय नहीं) 
एवा छे, समुद्रनी परे गंभीर छे, चेद्रमानी परे सौम्य रेदयावंत ॐ 


॥ 


भीकट्पसूत्र-याकावबीध ( २३१) 


वली सूर्यनी परे दीपतु तेज ॐ जेनु, तपाव्या कुदनना सोना सरखा 
जातस्य छ, पृथ्वीनी परे सर्वं फरस सहन करनार चे, धरते होमेला 
छअभ्नि सरखा तेजे करी जाञ्वल्यमान छे, तेथी भगवानने क्याये भ्रति- 
वध नथी प्रतिवध चार प्रकारनो छे ते कहे छे-प्रथम द्रव्यथमी घरति- 
वध अण प्रकारनो से तेमा एक तो मातापिता पुत्रादिक ते द्रव्य थकी 
सचित्ते धतिध जाणवो चीजो घरेणा घरमुखनो परतिवध-ते द्रल्यधी 
अचित्त परतिवथ जाणवो चीजो शणगार करेरी ची भसुखनो घतिवध 
ते भिभनप्रतिवध जाणवो ए रीते द्रव्यथकी रणे पकारनो प्रतिवध जेने 
नथी मटे ममत्व रहितं ॐ वरी बीजो सेत्रथकी प्रतिवध-ते गाम, 
नगर, उब्यान, खेत्र, खला, घर, घरना आंगणा, आकाश इत्यादिक 
कोडनी उपर म्हारापणु नथी च्रीजो काडथी प्रतिवध-ते समयने धिपे 
आवलिका, श्वासोश्वास, सात शासोच्चासे एक स्तोक ( चण ) सात 
स्तोकनो एक खव, वे घडीनु सतै, ब्रीश सुहूतते पक अहोरात्र, पक्तर 
अहोरात्रीए एक पक्ष, बे पक्षे एक मास, वे माते एक ऋतु, तरण तरण 
ऋतुलु पक अयनः, वे अयननु एक वर्ष, पाच वनो एक सवरप, 
इत्यादिक वीजा पण दीं कालने विपे कोड घखत आ अमुक काम 
ह करीश पवो भ्रतिवध नथी तथा चोथो भावी परतिवध- 
ते कध, मान, माया, रोम, भय, हास्य, राग, देष, 
वचन युद्ध, खोड कोने करक आपद, घुगली करवी, परना दोप 
प्रगट करी करेवा, अरति-देष, रति-श्रीति, कपटथी वोख्वु, मिथ्याल- 
शुस्य एकाम करे तो भावथी प्रतिवध क्यों कहेवाय ते माहेलो 
भगयानने विपे पके पर नथी वली भगवते वर्यादना कार पिना रेष 
उन्दाला अने शीयाङाना आठ महीनामा गामने विपे पक रात्रि अने 
नगरने विषे पाच रान्नि ख्गण रहेवु एवो विहार कर्यो तथा जेम 
हाड चदनने कापी न्दाखे, पण चदन तो उकलटो कुहाडानी धारमे 


( २३२) श्रीकस्पसूय्र-बाावबोम. 


सुगंष ज आपे अने जे नहीं चदे तेने पण सुगंध आपे ॐ, तेम भगवा- 
नने कोई वांसछे छेदे, कों च॑दने रेपे ते वेहृनी ऊपर समान (सरण) 
मन ॐ, वली तृण अने मणी तथा पाषाण अने सों ए बेह समान 
छे जने, दुःख अने खुख वेह समान छ जेने, इहलोक अने परलोकनी 
गरज नथी जने, जीववा अने मरवानी इच्छा नथी जने, संसार समु. 
द्धी पार थवा वाला, कम रूप शरा्नुने मारवाने उजमारु थया पवा 
थका विचरे 2. भगवाननां उत्कृष्ट ज्ञान ददौन अने चारि छे, आदि 
रहित, स्थान विहार, पराक्रम, आजव, मादेव, अस्प उपधी, क्षमा, 
निर्खोभता, यसि, मनःपरसन्रता, ए सवै काम उक्छृषट ठे. साचो संयम 
तप करवाथी उपचय करें फर निर्वणमार्मं तेने षषे आरमाने भावता 
थका विचरे पवी रीते भगवानने वार वषं वीरया. 
प्रुए करेल तप श्रने पारणानी संख्या- 


हवे भगवाने वार वर्षमां जे कांड तप कर्य, तेनी संख्या तथा 
पारणां कर्या, तेनी संख्या कहे छे-एक संगम देवना उपप्र्ममां छ 
मासी तप तेनं पारणं एक. वीजं पांच दिवसे न्यून खमासी तप तेलु 
एक पारणु, नव॒ वखतं चारमाप्षी तप कर्यं तेनं नव पारणं, बे 
त्रिमासी तपनां वे पारणां, वे अदीमाघी तपनां वे पारणा, छ दोय 
मासी तपना छ पारणां, वे दोढमासी तपनां वे पारणां. वार एकमासी 
तपनां वार पारणां. व्होतर अद्ध॑मासी तपनां व्टोतेर पारणां, वसेन 
ओगणन्रीश छट तप कर्या. तेनां वसेने ओगणव्रीश पारणां, द्‌ ब्रेछानी 
तपस्या करतां पन्नर महीना ने आठ दिवस तपस्यामां गया, भद्ररतिमा 
दिन चे महाभद्र्ातिमा दिन चार, सर्वतोभद्र भतिमा दिन दञ्च. ए अण 
प्रतिमानां चरण पारणां अने तपना दिवस सोल जाणवा तथा एक रात्रिकी 
तिमा वार तेनां पारणां वार. ए रीते सर्द तपना दिवसो मेखवतां सर. 
कारे अगीञआर्‌ षये छ महीना ने पचीश्‌ दिवस थया शुटला सवै टिवस 


भौकल्पसूत्र-भाावयौन (२६२) 


निराहार पणे चउविहार जाणवा. एना तपयत्रमां वेने उगणत्रीश छट 
करेख छे तेनां पारणा वशे ओगणनीशु थया तेभाथी एक दद्रुं छे 
पारणु केवली पणे थयु वाकी क्यो अट्राचीश् पारणा ङख्यां छे तथा 
जार एक राध्निकी प्रतिमाने स्थानके वार अद्रुम तप रुखीने सरवारे 
४१६५ दिवस चडबिहार तपना थया अने ३५० दिवस पथम पारणा 
सहित आहारना थया, सवै मरी ४५१५ दिवक्त छ्मस्थपणे रद्या, तेना 
धक वर्धमां ३६० दिवस्तनी सख्या करता घार वर्प मे साडा छ महीनां 
थाय, ए रीते भगवाने निलय भोजन तो रघु, पण चतुधसक्त तप ष्टे 
पक उपवा करीने पण पारणु कोई वखते कर्यं नही, थोडामां थोडं तप 

























कर्य, ते पण च्रं एटरे बे उपवासनुज करु छे 
तपसख्यायन्र-स्थापना-- 
= द 3 ~ (र [१ 
लपनापर ६ ६ ६६ सपनाम ४ ४६ ट € ट 
मासी (पू) | १ १८० १|एक मासी १२ २९५ १२ 
पचदिनन्यून छमासी, १ १७ १ | भष मासी ७| १०८०| ७२ 
त्वार मासी | ९/ १०८० ९| उद्रमवप ( तेखा) | १२ ६, १२ 
धरण मासी ¡ २| १८० २ | छष्रृतप (बेला ) २२९ ४५८९२८ 
अदी मासी | २ १५० २| भद्रभत्तिमा १ |, ¦ (, 
बे मासी ६ ३६०| 8 | महाभद्र प्रतिमा श ४ १ 
दोट मासी, | २ ६० २| र्वतोमद्र प्रवमा । १ १० १ 





सरवाठे-१२ पपै, ६ मदीना भने १५ दिय तपना, वया ३५० दिवस 
पारणाना नाणवा स्य पर्णा पण एकरुडाणाना समजा 





ातुमीससख्या, अने केवरन्ञान-- 









छद्यस्थपणामां पक अस्थियामे, वीज नाठदी पाड, प्रीजु चपान- 
गरष, चोधु पृष्टवपाद्‌, पावक अने च भद्रिकाप, सातघ्ु आल 


६, ।॥ 





श्रीकत्ससू्र-वालाववोषं (२३५) 
प्रथन्न देद्ानानी मिष्फठता अने राचि-विदार- 

भगवानने केवलन्ञान उत्पन्न थया परछी चोसठ इद्रोनां आसः 
चलायमान थया स्यारे चोसठे इद्र दिक्षा महोरसवनी परे केवलन्ताननं 
महोरसव करवा आव्या ते महोस्सव्र करीने जुभिका गामनी बाहे 
समोसरणनी रचना करी त्या, प्रभु क्षणेक वार देराना आपी पण र 
देशना निष्फल गह्‌, कोण सामायिकादिक बत परण रहण कय 
नही तथा देव सव अत्रात छे तेथी तेओए नवकाररी पमुख पञ्चः 
पण करयं नरी, दीर्थङ्करनी देराना कोई वखते खारी जाय नही, पण 
वीरषमुनी देशना खारी गई मटि ““ इदमप्याश्च्यैम्‌ ” पटे ८ 
पण आश्चवे जाणदरुं भगत्राने लाभनो अभाव अने आमल लाभे 
यत्रानो अत्रततर्‌ जाणी तेज वलने स्याथी विहार कर्यो क्द्युछे के- 
 तत्रद्विदय क्षेण धर्म, देवोद्योते जगद्‌युर । लाभाऽभावान्मध्यमाया 
महीनेन्रनेऽगमत्‌ ॥ १॥* ञ्या केवजन्ञन उपन्यु सया तीर्थकरनं 
आधचवार पलवा माटे एक क्षणमत्र धर्मदेशना आपीने देबोना उथोतरे 
विपे जगतना शुर भरीमहावीरश्वामी साभनो अभाव जाणीं स्याथ 


बार योजन छेटे मध्यम पवनगपै तेनो मदतेन नामक वः 
स्यां आन्या 


रात्रिमा विहार करबानी मर्यादा नथी, अने एमभे विहार करयो 
ते कलपानीत पणु जणवत्रा मटि जाणदु परतु छश्मस्य साधु तो तीर्थः 
इर भगवनोपए जे प्रमाणे आज्ञा अविल होय, तेज भ्रमणे चालते, 
पगजो तेधी विपरीत चितो घायश्चितने पामे वी राचिने 
विहार जीवनी जयणने अर्थ वर्ज्यो ठे, केभके रात्रिमा कोड पण जी 
जोव।म्‌। अवि नदी ऊपरन। शछोकता ‹ देवोयोते” पवो पाठ क्यो २ 
उपहार मल्नथी जाणदु अन्यथा वीर्थररने तो केवररुक्ञानरूप उयो 
सद्‌ा सदा ्रिद्यमान छे अने भ्रमु देवरचित कनकं कमर ऊपर पग 
देना चलि छे माटे पएमनुं चार सदा रात्रि-दिवस सरघुज यै पण 


( २३६ ) श्रीकल्पसूत्र-जराठावबौष. 


प्रसुनो दष्टंत आपीने जे साधु रामां विहार करे ठे ते सुखद्ीखिया, 
तीर्थकरनी आज्ञा बाहिर अने चरि्रिथी भ्रष्ट जाणव।. 


गणघरादिसंघस्थापना, ओगौतममणधर १- 


उयारे वीरपु मध्यम पावायुररीये पधाया, स्यारे देषोप्‌ विदोष 
समवसरणनी रचना करी त्यां भगवंत पषैना वारणे पेसी अरोकगृ्षने 
त्रश प्रदक्षिण! आपी अने सिंहासने वेसी “ नमोतित्थस्स ” एम कदी 
मुए धर्मोपदेश्च आण्यो, वीर्थ-पठुं सुत्रनं नामे, तेने नमस्कार 
क्यो ते मगङाचार जणत्रवा माटे जाणवुं, पज अरसामां त्यां एक 
यक्ञाथि-सोमिलनामा ब्राह्मण यज्ञ पटे होम करावे छे तेमां घणा 
ब्राह्मणो एकटा थयेलां छे, अने 


« अपापायां महापुर्था, य्ञार्थी सोमिलो दिजः! 
तदाहूताः समाजग्मु-रेकादशद्विजोत्तमाः ॥ १ ॥ ” 


अपापा नामनी महाननगयीना विषे रहेनारो सोमिख नामा 
ब्रह्मण तेणे यज्ञ करवाने अर्थे अगीयार भ्टोटा ब्राह्मण पंडितो 
वोरव्या. तेनां नाम कहे ठे-१ इद मृति, २ अग्निमूति, ३ वायुभूति, 
४ व्यक्त, ५ सुधभ्भौ, £ मंडित, ७ मौर्यपुजर, < अकंपित, ९ अचल- 
श्रता, १० मेताय, अने १९ प्रभास; पए अगीयारे महापंडित, चोदे 
विदयानां जाण, वेदपादी, अने महा अभिमानी होवाथी पुं जाणे ेके 
अमरारा जेवो जगतमां कोड पंडित नथी, तेम सर्वज्ञ जे लोक कहे ढे 
ते अमेजन चि. ते अगीयारे जणना मनमां अगीयार जुदा जुदा संदेह 
छे ते कहे छ-पहेखां इद्भूतिन! मनमां जीव छे के नथी १ पवो संदेह 
छ, वीजा अग्निभूतिना मनमां कर्मनो संदेह छ, श्रीजा वायुभूतिना 
मनभां जीव अने कमं जुदांछेके एके? पवो संदेह ॐे, ए त्रणे 
संदेहवारा जणे जण सहोदर पटे सगा भाइ छे, पमन गौतमगोत् 
छ. चोथा व्यक्तना मनमां पेचमूतनो संदेह ठे, पंचमा सुधममना 


प्ीकक्पसुत्र-बालावबोष (११७ } 


मनमां ञे उहेवो ते रहेवो एटरे जे छी होय ते मरीने बीजे भवे पण 
खीज थाय अने जे पुरुष होय ते मरीने पुरुष ज थाय ? पवो सदेह 
ठे, छटा मटितना मनमा बध मोक्ष ठे के नथी ? एवो सदेह चे, सातमा 
मो्ैपुत्रना मनमां देव छे के नथी १ पवो सद्रेह छे, आटठमा अकपितना 
मनपा नर छे के नथी? पवो सदेह छे, नवमा अचटश्रातताना मनां 
पुण्य~पाप छे के नथी? एवो सदेह छे, दामा मेत्ायैना मनमा परलोक 
छे के नथी १ एवो सदेह छे, अने अगीआरमा प्रभासना मनमां मोक्ष छेके 
नथी १ पवो सदेह छे एषा अगीयारे जणने वेदना अ्थं॑षिपरीत सम- 
जवी सदेह रही गया दै पोता पसे पडितपणानुं घल धणु छे मादे 
अभिमानथी घीजानी बाति चातर देत्ता नथी ए अगीभारनीं पासे जे 
छात्र भने छे तेनी सख्या कहे छे-“ पचण्द पच्या, अद्धुटुसयाई 
हृति इन्निगणा । दुन्न ठु ज्चुअर सयाण, तिसओ तिप्त हवई गव्छो 
॥१॥ “पहेला पांच पडितोनी पाने पाच पांचसौ छात्र मणेय ते पाचेना 
पीतो छत्र थया, तथा छटा अने सातमा पासे साडात्रगसतो (३५०) 
सडात्र गतौ (३५०) छत्र भगेे पम वेडना मी सातो थया, आ।ठमो 
अने नवमो ए पहेखो युग अने दशमो तथा अगीयारमो ए वीजो युगल 
मेरी चारजणनी पासे ्रगपतो ्रणसौ छात्र मणे ते चारना मरी घारसो 
थया, एम सर्राङे अगीआरेना मरी चुमारीरसो (४४०० ) छात्नोनो 
समुदाय थयो पटे अमीआरे पडितेने चुमारीरशसो व्रियार्धीओ छे 
पम घणा विप्र सयां यत्तमा मसा छे ते सर्वं यजन, जापन, अध्ययन 
अध्यापन, दान, प्रतिग्रह ए परकर्म साधे ठे, प्रभाते ब्रह्म गायत्री 
जपे छे, मघ्यान्हे बिप्णुगायत्री जे छे, अने सध्याये रितेस्रस्रती 
जपे छे एमा उपाघ्यायोनां नाम के छे-शुकर, शिवकर, ईर, 
महिर, धनेश्वर, सोमेश्वर, शुभकर, सीकर, कषेप्रकर, करुणाकर 
इत्यादि जानीना नापर कहे ठे-गगाषेर, गयाषर्‌, वियाधर, महीधर, 


( २३८ ) श्रीकल्पसूत्र-बाटावबोध, 


श्रीधर, कचमीधर, धरणीधर, भूधर, दामोदर, इषोद्र इत्यादि, वुतरेनां 
नामे कहे छे-मह।दुे, शिवहर, रामहुवे, धामदुवे, कामदुप्र, सहदुषे, 
हरदुवे, वासुदुवे, श्रीदुवे, वख्दुषे, धनटुवे, चद्रदुवे. उ्यासनां 
नाम कहे के-श्रीपति, उमापति, गणपति, प्रजापति, विग्यापति, 
भूपति, महिपति, खद्दमीपति, मंगापति, वृष्वीपति, देवपति, दानत्रपति. 
धनपति. पेडितोनां नाम कहे छे-नागांन, गोक्दधैन, युणवद्धंनः 
विष्णु, छृष्ण, सुकुद, गोर््रिद, आनद, परमानंद, उद्धव, माधव, 
केशव, पुरुषोत्तम, नरोत्तम. जोषीनां नाम॒ कहे ऊे-खिमाइत, 
भीमाइत, रामाइत, प्रभाइत, यण(इत, विख्याइत, सोमाइत, धनाहतः, 
कमीडत, धमोइत, देवाइत, च॑द्राइत, सूर।इत. निशाडीनां नाम कहे 
के-हरिश्म, अग्निश्म, महाम, देवरा्म, नरशर्म, सोमशमे, सूरश्म, 
राजरश्म, वासङामे, युणशम, धर्मश, कर्मश, कुमारदा, धनशमे, 
जयश्मै, नागरशर्म, विष्णुश, शिवशर्म. चतुतवैदीना नाम कहे ठे 
हरि, हरिहर, नरहरि, नारयण, नीलकंठ, कालकंठ, वैकुंठ, भ्रीकंट, 
युरारि, हरिरामे, जगन्नाथ, चिन्वनाथ, श्रीराम, रामकृष्ण, शुकदेव, 
वामदेव, चंद्देव, स्वभू. शुकल्नां नाम कहे ठे-कमलाकर, दिवा- 
कर, प्रभाकर, शंकर, यशस्कर, शोभाकर, युणाकर, रत्नाकर, इयाम- 
दास, रामदास, गोकुलदास, कृष्णदास, देवीदास, हरदास, द्वारिका- 
दास, इद्यादिक जुदी जुदी शाखानां नामवाल। व्राह्मण ते देवछोकनां 
खुल पामवानां अर्था थया थका यागकप् करी र्या ढे. एवा अवस 
रमां ध्ीवीरस््ामी परै सन्धुल वेटा थका मिष्यालकरदम दूर करे एवी 
मेषततमान गंभीर ध्वनिथी देशना आधी रह्या छे ते सांभखव। सारं 
वैमानिक देवता आकारो देवडुटुभि वजाडता थका अवि छे, ते 
इद्धभनः नाद्‌ सां मड स्वै बाह्मण हषे पास्या अने चितववा छाग्या 
के अमरा यज्लमेन केव ऊ के-अमोषु हमगा पुव! मेत्रो भण्या के 


शरीकल्पसू्र-बालाबवोध (२३६) 


जेधी देवो पण आग्या एटङामा तो जेम चांडानो पाडो वेगो 
मूकीने माणत वीजे रस्ते चे तेम ते देवो पण विप्रोनो यागमडप 
मूकीने श्रीवीरना समरणे जावा लाग्या अने ते देवो मादीमाहे 
षबु केता चार्या जाय छे के जल्दी उतावला जद सर्वत्त- 
दैवे बादीपए 


देवोना सुखधी आरी वाणी साभरीने इद्रभूति सनमा अम 
खावीने वीजा बाह्मणोनी आगल केहवा छाग्यो के जूओ, भाई ए 
आश्चर्य जेवी वात छेके मनुष्य तो अजाण ये मूख छे मे भूले, 
पण आ देवो जञानवान थदने पण मूले छे मदे प्‌ आश्चयं छने 
छे के आवो म्होखो यत्तमडप छाडीने न जाणे देबो क्या जाय छे? वली 
भ्हाराथी उपरांत वीजो सर्॑त्त ते कोणे, के जेनी पासेए जाये! 
स्यारे ते ब्राह्मणमाथी एक व्राह्मण केहवा लाग्यो के-है स्वामिन्‌ [प्‌ 
कोहक म्होटो ठोगी इद्जाखीओ आ नगरनी वाहेर आग्योछे ते 
इद्रजाल कादीने पोते क्ञानी थड वेठो छे वीजा खोकोने कहे के के 
ह पारका मननी बातत वधी जाणु छु, एम घणा लोकोने भरमान्या 
छे तेथी देव्ता पण स्या जोवा जाय छे पु साभरी इद्रमूतिने अस्यत 
सान सहित क्रोध चद्यो सारे करेवा लाग्योके एवो कोणसछेञे 
महारा छता ज्ञानीदु अभिमान धारण करीने इहा आत्रे श्यु ते मने जाणतो 
नथी ? मा जूओ भाई । ए देव जे भूला ते पण एना जेवाज अणस् 
मज हरे ञेवो प ज्ञानी तेवा ए देव पण जाणवा यत -* अहो ! सुरा 
कथ श्रादया, पीर्थाश्च इव वायक्षा । कमखाकरवद्धेका, मक्षिका चन्न 
यथा ॥३॥ "आश्चये ये के एदेव धडने घ्रातिथी जेम कागडा 
तीरथप्रये छोडी जाय छे, तेमए पण यक्त ठोडीने जाय छे मारे 
प्‌ देव कागडा सरखा छे अधवा जेम देडका समुद्र तर्ज! जाय छे सेम 
प पण समुद्र जेषो यज्ञ तजीने जाय छे माटे प्‌ देव देडका जेवा छे. 


(२४० ) ग्रीकल्पसूत्र-बाह्ञावनोध. 


अथवा जेम मक्षिका चंदनने खोदी जाय तेम प देव पण यज्ञरूप चद्‌- 
नने छोडी जाय छे. अथर! (करभा इव सदृक्षान्‌, क्षीरन्नं श्रुरुरा 
यथा ! अक्षस्यालोकवद्‌ घ्रूका, स्यक्ला यागं परयान्ति यत्‌ ॥ ४ ॥ *- 
जेम ऊंट भला वृश्चोने डने कांटाना वृक्ष ऊपर जाय तेम ए 
देषो पण यन्नने छोडी चाद्या जाय छे, माटे ऊंट जेवा डे. अथवा जेम 
क्षीरना भोजनने भूकीने भूंड विष्ठा ऊपर जाय, तेम ए देवो पण 
यज्ञरूप श्चीर-भोजन मूकीने विष्ठाना भोजन स्मान इन्द्रजाकीया 
पक्ति जाये, मदेषु देव भूड जेवा छे. अथवा जेम सूर्यना तेजने 
मुकीने धूड अंधारामां जपय तेम ए देव यन्ञरूप सुरयने मृकीने अंधकार- 
रूप ईन्द्रजाटीया पासे जाय छे माटे बृड समान ॐ. वली 
पवी पण रीति देके जे भूंडो माणक होय ते भंडा पाक्ते जाय. कद्यं 
छे के-' अहवा जारिसो चिय, सो नाणी तारिसा सुरा वति । अणु्त- 
रिसो संजोगो. गाम नडाणं च सुराणं ॥ १ ॥ अथवा उहेवो ए 
तानी ितेवाष देव छे तेथी ए वेहूनो सरखो संयोग मस्यो छ. जेम 
मआमनट मृखे चे, तेम गामना छोक पण मूख छे. ए वेनो सरसो 
संयोग मेषेतेम ण देवता जे जायेते पण मूरखयञेअने जे प 
ज्ञानीखेते पण मूरख छे. माटे जे पोते ञेवो होय ते पोताना सरखा 
चीजा पासे जाय, एम सरखे सरखा एक वीजानी पासे जाय अवे 
वी रीत छे. बरी ° रेषिद्धी विदिल्ली करेरी, मम चदीस पायवे निवि । 
अहवा तुज न दोसो, सरिसा सरितेण रवति ॥ ९ ॥ कोड एक 
माणस कारेखीनी वेखिने ्षंवडान! वश्च ऊपर चढती देखीने बोल्यो 
के-हे करेली ! तं ए वना वृक्ष उपर चदीश्‌ नहीं, केमके तं पोते 
कडवी दे. अने रिव वक्ष पण कडवेः चे. मारे रे मूड ! तुं वरी अधिक 
कंडनी यश, पं केण तेण मान्यु नहीं अने निवना वृ्षनी उपर 
चठती वं थड़्‌ नही. स्यारे ते माणल बोद्थो के भोी ! प्‌ टहार 


श्रौकट्पसूत्र-्ालाबवोष ( १४१} 


दोष नथी केमके जगतमा सरखे सरखा मखे त्यारे राजी थाय तेम 
तमे पण वे सरखे सरखा छो तो पएमा काद्‌ आश्चर्यं नथी, तेवीज् रीते 
ष देवता अने ए क्ञानी पण वेह सरखे सरखा मल्या छे एवा 
इन्द्रजाखीयाने जह्‌ देवो वादे के, तोशुषए देवो पण शूला पठ्या न 
कहेवाय † वी पण इन्द्रमूति चिंतववा छाम्यो के म्हारा जेवा पडि 
तनी आग ए छोकोने ठगे छे अने ज्ञानी नाम धरावे डे, ते म्हाराथी 
केम सहन करी शकाय ! म्हाराथी तो एलु खोटु अभिमान सद्य जाय 
नर्ही, अने प ठोगीनो ठंग पण स्हारा शिवाय वीजो कोद उतारी 
शकरो नही माटे ह जने पलु अभिमान उतार जेम एक 
आकादामां वे सूर्यं होय नहीं, एक युफामा वे सिंह एकटा रहे नहीं, 
तथा पक म्यानमा वे तरवार समाय नहीं तेम ए पण सर्वज्ञ अने 
हं पण सर््॑त पम कोड वारे थायज नहीं ए इन्द्रजाछियो तो विदेशमा 
का शीखीने आवे छे ते सर्वज्ञलु नाम धरावी रोकोने अने देवता- 
ओने भोरे छे अने ह तो सवै वियाओमा निषुण छुं एवो विचार करे 
ञे एवामां प्रभुने वादीने समोसरणथी केटङाएक रोक आव्या 
तेमने इद्रमूति प्रवा खामग्यो के छोको । तमे जेनी पासे गया 
हता, ते सर्वज्ञ कंहेवोक ॐ ? स्ये रोक वोर्या के एनी वात का 
कहेषामा आवती नथी परंतु तमे पोते सर्व्ञ नाम धरादीने अभमने 
शु पचो छो, ते सर्वज्ञ तो मननी वातोजाणेये पण तमे तो 
पटद् पण नथी जाणता, अने फोकट सर्वज्ञ कदेवरावो यो ते सांभरी 
ईदरमूतिए जाण्यु के ए निश्चय मायान्ु घर छे मटे सर्वरोकतो एने 
मानवा खाग्या परतु ज्यारे ह जदृश॒ त्यरे तो ए म्दारा आगर बोरी 
शकशे पण नहीं यत -““ घरस्ुरा मठ पडिया, माम गमारा गोठ । भरी 
सभामा बोलता, थरथर भूजे होट ॥ १ ॥ » पोताना घरमा तो बधाय 
कहे के अमे श्रूरवीर यिये अने पोताना मठमां पण वधाय कद के 
। 


( २४२ ) श्रीकल्यसूत्र-वालाववोष, 


अमे पंडित छिये, वली पोताना गाममां जे गमार होय ते पण पंच 
थाय छे. परंतु ज्यारे पडितोनी भरी सभामां चों पड त्यषरे तो तेना 
होट पण थर थर धूजवा मंडी जायसः तेम षु पण सवैज्ञ पुं नाम 
वीजानी आग कहे छे पण श्री आगल ते बोटी शकशे नही. 
अरे ! ञे अश्चिए पर्व॑तोने वारी नाख्या, ते अभिनी अगर वृक्षनो 
शो भार ¢ ज वायुषु हाथी जेवाने उडाडी भुक्या, ते वायुनी 
आगर पुणी शुं जोर चाखे ? अने जे नदीमां हाथी णाह गया, ते 
नदमां कीडी वापडी शा हिसावर्मां गणाय ? एम इंढभूति चिते दे 
पटलामां अग्निभृति चोद्य के-भाई ! तमे ए इन्द्रजाखीयने जीतवा 
माटे पटखोवधो विचर शुँ करो यो, ए ईडी उपर कटक शो कसो ! 
अछीयानी ऊपर गरडने तेडो ते शरं १ तुणनी उपर काडो उपा- 
डवो ते शा कामनो, कमरलनी नाटने कापवा सारं फरदी उपाडवी ते 
शा कामनी, वेखडी उखेडवा माटे हस्तिवुं श्यं काम पडे ! तेम ते 
विचारा गरीवडा सवैक्ञ पासे तमे वाद्‌ करा श्य जाओ छो ? मनेज 
आन्न आयौ तो हन एने जीती आदु, एतां भादनां वचन सांभरी 
इईभूति वोस्यो के-भाई्‌ ! षने श्यं जीतवो छै? पने तो भारा पांचशे 
शिष्य मांहेखो कोह एक शिष्य जाय ते पण जीती अवरे, तथापि 
म्हाराथी रदं जातं नथी, केमके धोडुं पण शल्य कामय न्दी. मटे ह 
पोतज जश्च, कारण के बीजा तो सर्ववादी माचरे म जीव्या क; पण 
प कयां रही गेलो देखाय छ. जेम हाथीना सुखमांथी कोडक 
कण पड़ी जाव, जेम मग रांघतां कोक कर रदी जाथ, जेम॒धाणी 
पीटतां कोडक तख्नो दाणो रही जाय, जेम अगस्ति ऋषिने समु- 
द्रनां जण चटु करतां कोक जट्ट रही जाय, जेम॒ चणा भूंजतां 
कोक चणो बाहेर पडी जाय, तेम ए पण रही गचेरुचे. मादे 
दे भाई ! ए एकने अणजीते सर्वैने न जीत्या एम लोकोमां कदेवाय. 


श्रीकल्पसू-षालाववोच (१४३) 


जेम एकवार जे खनु कीक खडन युं ते ची असती कहेवाय, तेम 
घने जीत्या विना छोकमां म्हारो यज्ञ रहे नहीं माटे पना साये म्हारे 
पोतानेज वाद करवा जघ पडशे अने पने ह हराबु तोज म्दारो यश 
जगतमा रदे वली पण अभिमानथी इद्धभूति कहे ठे“ हो ! वादि- 
गणा भोटा , कणाटादि-सघुद्धवा । कस्मादद्दयतां भ्राता, यूय मम 
पुर सदा ॥ १ ॥ *-अरे क्णाटादिक देशोभा उन्न थयेला वादि ! 
तमे म्हारा आगर केम नथी देखात्ता † शा माटे अद्य थह रद्या 
छो ? तमे वद्धाय वादियो म्हारा आगल हरिला छो, तेधी ह्ुषी रष्या 
छो, शा मारे ? केम आरा देशोना पडितोने हराव्या छे 


खादा दूरगता प्रवादिनिवहा मोन धिता मखा, 

मृकदं मगधागता गत्तमदा गञ्ज॑न्ति नो युर्जरा 1 

कारमीरा भ्रणता पलायनकरा जातास्ति रद्रोद्धवा , 

विश्वे चापि स नास्ति योहि छुरुते बाद मया साप्रतम्‌ ॥ १ ॥ 


भोट फणीटकं ददाना वादि म्हारी आगर अशटदय थया, तो वीजा 
देशोना वादिओनो म्दारा आगल शो भार (तेज) ठे, खाटदेदाना चादि 
आओना समूह ते तो म्हारु नाम साभटीने एवु विचार्य के जइश्यु तो हारीने 
पाट आवल पडशे एम जाणी दूर चास्या गया, तथा एक लाख ने वाणु 
हजार मालव देशना वादि हता ते हारी जवाना भयमे खपे भ्दारीं 
आगर मोनपणु धारण करी रद्या, वरी मगध ददाना ददा राख वादि 
ते तो म्हारा आग सुगा थया पटे एक यो पण बोरी शक्या नही, 
ततथा सत्तर हजार युजरात देशना वादि ते म्हारी आगर भद्‌ रहित 
यइ गया, परतु हाथीनी परे गाजीने पक शब्द पण कदी शक्या नदी, 
एटङे दीन थइ गया वी ऽया सरस्तीनो बात छे एवा श्चीकादमीर 
देशना वसनारा बादी तो आवीने म्हारे पगे खाग्या, तेयी जे तेर्ग 
देशमा उर्पन्न थयेङा नवखाख वादि इता ते तो मात्र म्हारु नाम साम 


( १४४ ) श्रौकल्यसूत्र-वालावषोध. 


लीने नाक्ची गया, बीजी कांड पण बुद्धि तेमने उपनीज नही. वारे 
शुं कटं १ जगतमां एवो कोई पण पंडित नथी जे म्हारी साथे आवीने 
हमणा वाद्‌ करे | एटले मे सव बादियोने जीया पण मने जीतनारो जग- 
तमां कोड नथी, तो ए इन्द्रजाीयानो शो भारे? हं यां सुधी 
प्माद्मां छं स्यां सुधी ए स्क्ञ कहेवाय छे; पण अयारे हं वाद्‌ कर 
वाने रहामो थयो, त्यारे ए तेज वखते भागी जशे. कद्यं ये के ताव. 
द्रज्जैन्ति खयोता-सतावद्ज्जति चंद्रमाः। उदिते तु सहसरं शो, न खग्योतो 
न चंद्रमाः ॥ १ ॥ › खज्जुआनो उयोत क्यां सुधी रहे के ञयां सुधी चद 
मानो उयोत न थाय अने च॑द्रमानो उयोत पण भ्यां सुधी रहेके 
ज्यां सुधी सू्थनो उद्य न थाय, पण ज्यारे हजार किर 
णोने धरनार सूर्य॑ उदय पामे स्यारे खजुआनो अने चंद्रमानो 
ए वेहनो उदयोत रहे नहीं. तेम बीजा वादीयोने हराववाने तो ए इन्द 
जाल्ियो समथं छ, पण म्हारी आगल पमो प्रभाव चारे नही. पणे 
ज्यां सुधी सुजने दीठो नथी लयं सुधी बीज। लोकोने भरमावेछे. तो हवे 
म्हारे फोकट घरमां बेशी मान करवुं ते शा कामनुं ! हं पोते. त्यां 
जदने तेलु बर पराक्रम जोड के ए शरं भण्यो छे? अरे | मुजने ष्टलां 
शार तो भलेना पाठनी परे आवडे छे-“ लक्षणे मम दक्षत, साहित्ये 
संहिता मतिः । तकँ कर्कशता निस्य, क शास्रे नास्ति मे भ्रमः ॥ १॥ 
लक्षण शा्रमां म्हारं क्षपणं छे. एटरे लक्षणश्चा्र तो हं सारी पेठे 
जाणु दुं. खी पुरुषादिकोनां बत्रीरा लक्षण रुडी रीते कही देखा छ 
तथा पदाथनां ल्षण तो एवां अतिपादन करं के जेमा अभ्यास प्रमुखं 
दोष रहे नरी, साहित्य शाख जे काठयादिक ते तो सर्वं म्हारे अस्ख- 
छित ठ, तथा तकंशाखरमां तो हं एवो निपुण ठं के महारा सहामो 
कोने जवाव देतां आवडेज नही, एवा कंटण तर्न हं जाणु दँ माटे 
तकेशाख भ्हारे कटण नथी-एतो सदा अककं ठे. षणु शं कष्य १ 


भौकक्पसूत्र-बालाववोष (२४१) 


यदु क्युशाल्रछे१केजेमां म्ारो श्रम न भयो होय †? अर्थात्‌ 
अष्ार व्याकरण, अगणित कोर, दद रलाकरादिक अलंकार ते 
काठ्यनी शोभा अतिदयालकारादिक, नवरसादिक ते वास्स्यायनादिक, 
धर्मशाख ते सर्व पुराण मीमासादिक, अयोकिप शाल ते वृडामभि 
प्रमुख, वैयकशाख कालन्तानादिक, ए वधां शाख म्दाराथी अजाण्या 
नथी तो ए इन्दरजाखीयो शु म्दाराथी जीते एवो ठे मटे हवे ह 
त्या जह्‌ देव, दानव, मानव सर्वने देखता पने हरावीने पलु सर्वज्ञ 

पणानु मान उतारी नाखु एवो मनमां भर्व आणी पांचसो सघ्रोने ठेद 
जेम जाणे न्द्र सची खड्‌ जतो होयनी १ ते शा मटे के भगवाननी 
देनो ध्रथमं खारी गड हती, तेधी भगवान पफ रात्रिमां धार योजन 
्वाक्ीने आव्य तेथी इन्द्रमहाराजे जाण्यु के एमने शिप्यनी प्राति 
थायतोरुडु थाय ते माटे इद्वने प्रर्योज जाणे इन्द्रभूति समोसरण 
तरफ जतो होयनी १ पवी कवीश्वर घटना करे छे, अन्यथा तो 
एमज थनारु छे 


इन्द्रभूति पांचसो छात्रथी परवर्यो थको वाद करवानी इच्छाथी 
श्रीवीर भगवानना समोसरण तरफ चाल्यो ते वखते पांचसो छात्रो 
दन्द्रभूतिनी विर्दाचरी षोले छे के-“ सरस्वती कठाभरण, 
वादिविजय-रकष्मीशुरण, न्ञात-सय॑पुराण, पादिकदरी-कूषाण, 
पेडितत्रेणी-शिरेमणि, ऊमतांधकार-नमोमणि, जितवादिवृद्‌, वादि 
गरुड-गोर्विद, वादिघरसुद्वर, वादिपकमास्कर, वादिसमुद्र- अग- 
स्ति, वादिवृक्षदस्ति, वादिमुखमजन, सकखभूपालरंजन, पद्भा- 
पावरीमूर, परवादिमस्तकशरूख, बादिगोधूमधरट, मर्दितवादि 
मर, वादिकदकृदार, वादरिवृदमूपार, वादिगजरसिह, वादि. 
किरी, षादिवेदयामुजग, शब्दयदरी, गगातरग, सरस्वतीभटार, 
चोदेविद्या अकार, यादिष्टटयशचार, वादियुदमाट, घटुराजसमाज- 


( २४६ ) श्रीकल्पसूत्र -षालाववौध. 


मुकुट, बहूञुद्धिविकट, ज्ञानरत्नाकरः शब्ददिवाकर, महाकवी शवर, -कृत- 
शिष्य वृहस्पति, निजितभागैवसति, कोजंगमसरस्वती, प्रत्यक्षभारती, 
जितनेकवाद्‌, सरस्वतीरव्धप्रसाद्‌. ” इत्यादि अनेक भरकारनी विर 
दाली छन्नो बोरी रह्या ठे अने इन्द्रमूति चाल्यो जाय ये. वरी 
रस्तामां विचार करवा छग्यो के अरे ज्ञी तो खराके आ मख शुं 
कर्यं १ एणे स्वैज्ञपणाना आटोपथी मने नाहक कोध चटान्यो तो हवे 
एथी ए शुं सुखी थवानो छे ? जम कोड्‌ अग्निमां पडे तो वद्टी भस्म 
थया विना रहे नही, तेम पणे पण क्यं छे, एम चितवतो चारतो 
चारतो ज्यारे समवसरणनी पहेछी पवडी डे लां चीने 
जोध तो चरण गढ दीठा. ते गढ करैवादधे के यां प्रथम रूपानो 
गड छेतेना सुवणेमय कोशीदया खे, चार दिशामां चार पोच. 
वीजो सुवणै गड छे तेना रत्नना कोशीशा छे. ज्ीजो रतननो गढ छ. 
तेमे मणिकांतना कोदीशा छे. एक योजनने विस्तारे छ. तेनी वचमां 
अशोकनृक्ष छे. उपर त्रण छत्र सहित, सुवणन सिसन छे. तेनी उपर 
सामि वेढा छे ते इन्द्रभूतिषए पातानी नजरे दीढा दारे मनमां विचार्य के 
मं घणाय वादी दीटा छे; परंतु आवो तेजसी वादी स्यांड्‌ पण दीरी नथी 
तोषए्शुंब्ह्याडे?नाप ब्रह्मा पण देखातो नथी केमके ब्रह्माने तो 
साविन्री नमेचखी रे, हाथमां पतिन्नी अने कमंडल डे, हंसवाहन 
छे, पंचमं गदभ सुख अ षटला एमां मरतां नथी 
माटेषव्रह्या नथी, तोशुंषए विष्णु छे ? नाते पण नथी); 
केमके विष्णुने तो रच्मी नमे खरी छे, चार हाथ छे, शंख, चक्र, गदा 
अने धनुष ए आयुध छे, गरूड वाहन छे, वरणे इयाम ऊ, 
मदे षठ विष्णु पण नथी. तो ए शुं ब्रह्मज्ञानी छे१ना ते पण 
नथी; केके ते तो अरूपी छे. वली चंदमा सोके कखाए संप्रण ठे. 
परंतु कंक सहित छे माटे चंदमा पण नयी, तथा जो एने सू्यं॑कटं 


भीकस्पसूय-गालागवोष ( १४७} 


तो सूर्यधी पण एन तेज तो घणु अधिक डे, परतु तेना किरण उष्ण छे 
ते उष्ण किरण एने नथी माटे सूर्यं पण केम समवे १ वली इद्र ठे 
पमजोक्टटरतोते पण नथी, कारण के तेने सहल नेत्र छे ते पने 
नथी वीजो एमेरु शे पम कहतो मेर कठटण छेते एमा कठण- 
पणु देखालु नथी मारे ए मेरु पण नथी तो ए सर्वगुण सपर्ण सर्वथी 
अभिक जे तीर्थकर कहेवायचेतेषए तीर्करये केमके पवाद्ण तो 
तीर्थकर विना षीजा कोडमा होयज नदी मादे समस्त पापहर, सर्वं 
लोकना दिकर, पट्कायना रक्षक, अनाथना नाथ, अङ्रण-श्षरण, 
तरण तारण, एवा श्रीवर्धमान सर्वज्ञ तीर्थकर जे कहेवाय छे ते सभवे 
छे सूर्यनी परे तेजवत, चद्रमानी परे सोम्य, ससुद्धनी परे गभीर 
पवा श्वीमहावीर तीर्थकर विना वीजो केम सभवे !, इन्द्रभूति शरीवी- 
रपसुने देखीने वित्वे छे- 


<किंनदी किं मुरारि किमुरत्तिरमण किंन फिक्र, 
किंवा विदयाधरोऽतो किमिह सुरपति किं परिघ किं षिधात्ता। 
नायनायनवचायनख्टुनहिन वानापिनासोन चेय, 
तीर्थं कर्तुं प्रदत्ते निजगुणएविभेवेवीरदेवाधिदेव ॥ ९॥ 


शुः प महादेवे, श्णुप छृप्णछे १, शयु ए वहु रूपवत फामदेव 
छे, शुप्‌ नरराजादये१ शुष इद्रनो भडारीङ्येर छे? शु पए 
विद्याधर ये}, युप डद ज्यु ष्वद छे { अथवा 
शुष प्रिधाताछे ¢ पवी रीते कल्पनाओ करीन पी तरिचारूरवक 
निणैय करवा लाग्यो के, ए महादेव तो नथी, केमके-ते तो खगोच्यो 
छे, तथा एनो सुवणं सरखो बण ये मदे ए कृष्ण पण नथी, 
राञचिन्हे करी वर्सित होवाथी ए नरराजा पण नथी, रयागी 
छे मदे छयेर भटडारी पण नथी, पादचारी छे मरि बिया- 
धर्‌ पण नयी, भग रदित छे माटे इद्ध पण नी, कटक रदित ये मादे 


( २४८ ) श्रीकल्पसूत्र-वालागनोघ. 


चंद्र पण नथी, अने घटना विवजित छे माटे विधाता पण नथी, षतो 
सर्वथी अधिक सक्षणएधारी देखाय छे तो ए कोण छे एम 
विचार करतां जाणवामां आन्यं के-अरे ! एतो तीथं करवाने अर्थे 
पोताना अतिषयादि गुण रूप धनवडे करीने प्रवत्तित छे एवा देवाधि- 
देव ‹ श्ीवीर-जिनेन्द्र › जे खोक कटे छे ते एज छे वीजो कोड नथी, 
एम जाय छे. 


हा! एमे श्चुंक््युः आ हं केवा संकटमां अवी पयो, 
हे हं शुं करं १ एनी आगर म्हारं मान केम रहेदो १ * कथं मया महतं 
मे, रक्षणीयं पुरार्जतम्‌ । षासादं कीलिका हेतो-र्भक्तं को नाम वांडति 
॥ ९॥» हवे म्हारं पव उपाजे म्दोटाइपणुं हं केम राखीश्‌ ! 
पटे में प्व घणा वादियोने जीत्या ये तेथी हं रोकमां 
भरतिद्ध थयो छुं. पंडित कदेवाउं दुः तो हवे महार महारा पंडितपरणाने 
राखवानो उपाय इयो करवो के जे थकी ए म्हारी पंडिताइ रोकोमां 
कायम रहे अने जो एनाथी वाद्‌ न करं तो लोको कहेशेके ए वाद्‌ 
करवा गयो हतो ते पालो केम भागी आव्यो, माटे र्हं मूर्खां करी 
तो पण वाद्‌ कया वगर म्हारे पालं जां ठीक नथी. केमके मारे तो 
इवे ए एकज जीतवो रद्यो खे, तो हवे अल्पने माटे म्हारो वधो यज्ञ 
न युमाववो ‹ जेम कोइने एक खीरो जोहतो होय तो ते एक खीराने 
मारे आखो प्रासाद भंगी खीराने काठवा वाय नही, एवो मूखं कोह 
दोय नही › वली ““ सूत्राथी पुरुषो हारं, कच्रोटाथेवुमीहते । कः काम- 
कठशस्यांशं, स्फोटथेत्‌ टिकरीछकते ॥ ३ ॥ »-एवो कोण पुरुष होय 
जे सूत्र ष्टे तांतणाने अर्थे हारने नोडवानी वांछा करे पटे 
सूत्रनो जाग जोईतो हय तेटला माटे हार ओोडवो पभ कोड शांछे 
नरी तेम म्हारे पण ए पकने हराव्या विना म्हारो यश शूपी हार 
जोडी नाखवो नही. तथा कोण पुरुष टीकरी जोडती होय तेना 


भीकस्पसुत्र-वाडावमोष (०४९ ) 


अये मनोवांकतिने परनार पवो जे कामम तेने फोडी 
नाले अर्पात्‌ ठीकरीने अर्थे कामछभने कोड्‌ फोडी नाखे नदीं, तेम 
पण एनी साथे वाद्‌ क्या विना जो एमज पाछो फरी जाडं तो काम- 
कभ जेवो म्हारो यश रूप घट ते फोडी नारया जेवु यद्‌ पडे, तेधी 
ह सूखी गणतीमा थाड मदे म्हारे एम न करु वी “ भस्मने 
चदन को वा, दहेद्‌ दु प्प्ाप्यमप्यथ । खोहार्थी को महाम्भोधो, नौ भङ्ग 
क्ुमिच्छति ॥ ४॥ » कोग डादयो पुरुष भस्म पटे राखने अर्थे दु खे 
भ्रा्त थाय एवा चदनने वारे एरर भस्मने अर्थे मख्याभिरि चदनने 
कोड घाञे नही, तथा एवो कोण मूख होय जे खोखंडना कटकाने अर्थे 
महाससुरनी मघ्ये नाक्ष पटे वहाण तेने भागी न्हाखवानी षाछा करे 
अथात्‌ कोद पण भागे नदी परतु जो मूख होय तो भागी न्दासे तेम 
जो हू पनी साथे वाद्‌ न करु तो म्ारु यशरूप मलयागिरि चदन ते 
घरीने भस्म थाय, तथा म्हारी यश रूपी नौका महासमुद्रमा भागी 
नाख्या जेदु गणाय माटे एवो मूं हं न थाड अथवा पए पूर्वोक्त 
श्छोकोनो अर्थं आवी रीते मेलववो के-इद्रभृतिए भगवानना अतिशय 
दीठा तेथी चित्वा छाग्यो के ए कोह महापुरुष छे मे पनी साये 
ह बाद करीन अवद्य हारी जदश, तेथी य पण पनी पासे आ्वीने 
पक खीखाने मादे म्हाते यदद्पी प्रासाद भांमी न्दाखवा जेवी मूर्खा 
करी, तथा षक तातणने मे हार घ्रोडी न्दांखवानी इच्छा करी 

वी एक दीकरीने माटे कामङ़भने फोडी न्दालया जेु कय, तथा 
राखने अर्थे चदन वार्वा जेव कर्य, तथा रोखडना कटकाने अर्थ 
महासमुद्रमा स्हारा सपादन करेला यज्सूपी ज्दाजने भांमी न्दाघत्रा 
जेब कर्यु, एम तवी प्रसुना चचननो अतिहाय जोवा भाव्यो 


सारद्री सिंह स्श्यति सुतधिया नन्दिनी उ्याघपोत, 


माजीरी सवार भ्रणयपरिव्तातकोकेकान्ता सुजद्गम्‌ । 
१२ 


( १५०} शरीकस्पसुत्र-वालावषोभ, 


वैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोन्ये त्यजन्ति, 
श्रुता साम्यैकरूढं प्रशमितकलुपं योगिनं क्षीणमोहम्‌ ॥ १ ॥ 


समपरिणामे करी पकांते रहेबाथी प्रकरे करीने उपशुम्यां च 
कटुव एटले पाप जेमना एवा, वटी श्री थयो ये मोह जेमनो एवा 
योगीयोने सुणीने एटरे उपदाम सहित, पाप रहितः, मोहरषिति एवा 
जे योगी सुनिराज तेमने सुणीने अथात्‌ एवा मुनिनां वचन सांभलीने 
धीजा जीव पण जेने जन्म थकीज अरस्परस एक वीजानी साये चेर 
रेखां छ पवा तिर्यच जीव पण॒ संमवसरणमां मदरहित थया थका 
पोत पोतानां वेरने छंडे छे एटटे जेनां एवां वचन दे के जे सभ 
लवा धकी जीवो आजन्मनां बेरने पण भृली जाये ते वैर कोने कोने 
छे ते कही देखाडे छेः-परसुना समवक्षरणमां आवेटी मृगी ते सिंहना 
धाटकने स्पे छ एटङे सिंहने अने हरणने आजन्मनुं वैर छे; पण 
समवसरणमां तेओनो वैर मटी जाय छे तेथी ते पोत पोतामां मीने 
पकठां वेठां छे, तथा गाय पोताना पुत्रनी बुद्धिथी वाघना वार- 
कने चादी रही दे. पटे वाघने अने गायनत्रैरये तो पण इषां ते 
वैर टरी गुं छे, माटे वाधना वाटकनी पासे बेटी थकी लाड करे 
छे, वटी विलाडी ठे ते स्नेहना वशु थकी हसना बारकने स्पदी करनि 
चेटी ॐ, पटले विखाडी पण हसना वालके मारती नथी. वटी मोर 
अने सप्पने पोत पोतामां बैरदयेतो पण ते प्रभुना समश्रसरणमां 
केवा यड वेठाये, तोके देख ( मयूरी ) ते सर्पनी सये वेटी >. 
प रीते इहां एवा भरकारनां वैर ते स जीवोनां मदी ग्या चे. 


एवो भगवानना वचननो अतिशय देखी इन्द्रमूति विस्मय थह 
र्यो छे. प्टरामां भगवान बोल्या के हे इन्द्रभूति ! गोतम गोत्रिय ! 
क अन्यो, ठु छख समाधिमां वते छे. पुं स्वामितुं वचन 
सिरी इन्दभूति मनमां चित्तववा लाग्यो के प्‌ ्हारं नाम, अने गोघ्र 


ौससपसूज-बाठावोष (९५१) 


प्ण जाणे छे केमके हु पनी साये क्यारे पण सल्यो नथी, तथापि 
यम विचायं के म्हाठ नाम तो जगतमां प्रसिद्ध दधे माटे कोण 
नथी जाणतो ? सर्वं कोद जाणेज छे इ कांड अछतो माणस नथी 
सूयं ष्या छानो रहे ? पण पणे भने म्हारु नाम कहने ञे वोखाव्यो 
तेल तच म्रा जाणवामां आवी गयु के एणे मात्र मने ठगवा साठ्ज 
बोखावयो जणाय छे रतु हु कांड पवो अणसमजु नथी के पना 
सीटा वचनथी मोहित थह जाड ह तो अ्यारे ए म्हारा मनमा जीव 
छे के जीव नथी † पवो संदेह रदेखो छे ते कही आपे अथवा ते सदेह 
भरंजी न्हाखे व्यार जाँ के ए खरेखरो सर्वज्ञ छे नहीं कां तो मात्र 
म्हारी साये पने वाद्‌ करवो पडे तेथी ब्टीतो थको मने राजी राखवा 
गराटे मीठा वचनथी बोलावे छ तेणे करी ए पोताना मनमां पड 
समजतो शे के ए म्हारी साथे वाद्‌ करशे नही, पणतेतो हुं मातुं 
नहीं, पबु विचारे छे पटलामा भगवान वोस्या के-हे इदमूति 1 
जीवे के नथी? एवो द्दारा मनमा सदेह छे. वेदर्ना पद्‌ जीवने 
उरथापवा वाखां अने जीवने थापवा वाखा जाणीने सदेहमा पञ्यो चे 
सहेनो अर्थ घु विपरीत करे ये, तेथी तने सदेह रही गयोये मादे ते 
वेदनां पदोनो अथ प्वौपर्‌ विरोध रदित इ दहने क्ट छ ते साभ, 
पम कही भगवान पोते स्वमुखे वेदना पदोलु उचारण करे छे ते 
करेवा ध्वनिथी करे छे ते कहे य~“ समुद्रो मध्यमान रि, गंगापरोऽथवा 
किमु ! आदिव्रहम्वनि किंवा, वीरवेदष्वनि्भो ॥ १॥ ° जेम समुद्र 
मथन करवा माड्शु होय ते वखते जे ध्वनि थाय र्हेवोज घ्वनि थाय 
छे के शु १ अथवा गंगानदीनु प्र आवि ते वखते जे ध्वनि थाय तेज 
ध्वनि थाय छे के शयु १ अथवा आदिव्रह्मनी ष्वनि थाययेकेश्युं १ पवो 
वीर भगवानना सुखथी ष्वनि थयो तेमां वेदमा जीवसत्ता मिपेधकपद्‌ 
पर्वा छे के “ विज्ञानघन पवैतेभ्यो मूतेभ्य समुर्थाय, सान्येवानुविन- 


( २५२) शरीकल्पसूत्र-ाटावबोघ. 


इयति, न मेयसंज्ञास्तीति जीवाऽभावश्चुतिः “ हे गोतम | ए वेदना 
पदोनो अर्थतेञआ प्रकारे जाप्योदे के ज्ञानघन एटले विज्ञान 
समूह जे चेतननो पिंड ( सएव के° ) दहेज चेतन पिंड ते ( पतेभ्यो 
भूतेभ्यः ० ) भूत जे पृध्वी, अप, तेज, वायु अने आकाश पु पांच 
भूतो थकी ( समुत्थाय के° ) उर्पन्न थने ( तान्येवानुविनङयति 
के० ) ते भृतोनो नाश थया परछी ते विज्ञानघन चेतननो पण नादा 
थाय छे मादे ( न बरर्यसंज्ञास्ति के० ) परखोक नथी पटर ए परथि 
उयादिक पांच भृतोथी जीव उत्पन्न थाय छे अने ए परथिव्यादिक 
पांचभूत अयारे नाडा पामे त्यारे जीवनो पण नादय थ जाय माटे 
जीव सरण पामीने पररोके जाय छे एम कहें वृथा ठे के मके पररोके 
जाय एवो जीव नथी. तोशुंङेतोके ज्ञान ॐ, दहेज ए भूतोथी 
उतपन्न थाय छे. जेम दीपक उपजीने जउ्यारे विनाङने पामे ड त्यारे 
तेनो प्रकाश पण जतो रहे छे तेम भूतोनो नाशु थये ए जीवनो पण 
नाशु थाय छे, प्रयोग पण ॐ के: ज्ञानं नान्यभवगं भोतिकल्वात्‌ 
दीपवत्‌ › ज्ञान छे ते भूतथकी उस्पन्न थाय छे, माटे वीजे भवे जनार 
नथी एरर वीजा भवमां जकावाह्ुं नथी. जेम दीपक छे तेम ए पण 
छे, मारे परभवे जनारे जीव नथी. वरी भत्यक्च देखीये -छिये के 
पांचभूत तो देखवामां आवे छ, पण जीव देखवामां आवतो नथी. 
ज्यारे माणस मरण पामे छे त्यारे तेने वाने राख करये चये, स्यां 
हाड प्रमुख तो नजरे दीटार्मां आवे छे, पण जीवनुं चिन्ह तो कांड 
देखातुं नथी. एवो विचार ठेदना पदना अर्थथी तने भासे डे के जीव 
नथी. बीजं वरी त्हारा मनमां एम पण भासे ठे के वेदमां पूवं पण 
पद्‌ छे ‹ स वै अयमारमा ज्ञानमये मनोमयो वाड्मयश्चक्ुमैय आका 
इमयो, वायुमयस्तेजोमयः, अपोमयः, पृथिवीमयः, ऊोधमयः, अकरो 

घमयः, हषेमयः, शोकमयः, घ्मैमयः, अधमैमयः, इत्यादि-८स के०) ते 


शरीकर्पसूच-मालागनाष (२५२) 


(वै के° ) पादपूरणे अथवा समरोधने ( अय के° ) प ( आस्मा के० 
जीव ते क्षानमय पटे स्ानवत, सनगारो, वचनवालो, नेद्रवाखो 
एमज आकाश्मय, वायुमय, तेजमय, जखमय, पुथ्वीमय तथा कोध- 
मय, अक्रोधमय, हयैमय, शोकमय, धर्ममय, अपर्मसय, इत्यादिकं 
वेदना पद्‌ देखवाथी तने शका उन्न थयेरी छे के जीव छे के नथी 
पवो रहने सदेह ये 


हे इद्भूति । योगीश्वरे त्यक्ष जाणेरो एवो ए आस्मा छे एटङे 
ज्नानीने ए आत्मा प्रत्यक्ष छे जेम परमाणु वीजा सामान्य जीवोने 
दीठामा आवता नथी पण ज्ञानवत्त जाणे छे अनुमानथी पण प 
जीवसत्ता सिद्ध थाय छे, ते अनुमान आ भरमाणे छे-: अस्त्यात्मा- 
शुद्धपदवाच्यलाद्‌ घटवत्‌*-छे आमा शुद्धपद्‌ कहेवापणाथी, मष्टे जेम 
धट पद छे ते अतयोगी पद छे, तो ए घट नथी षम न कहेवाय तेम 
आरमा पद जे छे ते पण सयोग रहित पद्‌ छ, तेथी एनी पण नास्ति 
कष्वाय नहीं जगतमा जे जे पदार्थं शुद्धपद वाच्य छे, ते ते पदार्थ 
असत्‌ नयी अर्थात्‌ सत्‌ छे वरी शाखरमा पण आरमा कहे छे तो 
हवे श्गु जाणीष्‌ ? जीव छे के नथी, केमके एक सूत्र जीव कटे अने एक 
सूत्र नास्ति कहे पुं जाणी हे इन्दरमूति । तने सदेह प्य छे पण 
ते सदेह खोटो छे, व्यथै चे, केमके जीवने नास्ति करेनार जे ५ विज्ञा- 
नधन ” पद्‌ तेनो अथे लु विपरीत करे छे तेधी प पूरवौपर विरोधने 
खीषे तने शका रही चै माटे एनो अर्घ आम करो योग्य छे के 
+ विज्ञान ` पटञे ज्ञान अने दद्रोन ते अभिन्नपणायकी विन्ञानधन 
पबु जीवनु नाम ये हेज ^ पतेभ्यो मूतेभ्य “ पटे भृततत घटादिकं 
छे तेने देखी उत्पन्न थाय ठे पटे ज्ञाता जे विन्ानघन तेने घटादिक 
जेक्तेय ते देखी कषान उप्जे दे त्यारे जाणे के घर ते प्रज येष 
ज्ञान ते “ समुत्याय » उपजीने “ तान्येव सेन ज्ञान ते श्यनो 


( २४४ ) शरौकल्पसूत्र-वालाबबोभ. 


उपयोग जावाथी तेमांज नाश्च धाय “ अनुविनयति ” पछी ते घटना 
बोधनो पर्याय विनाश पामे छे ^ न षरत्यसंज्ञासिति” जे पूर्वन 
स्ञानसंज्ञा हती ते रहे मरही एटशरे जे घट दीठो ते घटनुं ज्ञान द्देज 
घटां रहं पण घटनो उपयोग पटभां न धाय, परमार्थं पए देके इन्दर 
भतिने विन्नानघननी श्रुतिना अथी संदेह हतो के जीव भूतमां 
उत्पन्न थाय अने भूतमांज नाश थाय परंतु परलोक नथी, ए संदेह हतो 
ते प्रमुए अथं क्यो के जे उपयोग घटनो हतो ते उपयाग घटसमांज 
रद्य ? परंतु पटमां नथी. जो एम न मानीए तो “ यथाकारी तथा 
भवति » उवं करे द्वं थाय “ साधुकारी साधुभवाते ” भट कर 
नारो भखो थाय अने ““ पापकारी पापी भवति पाप करनारो पपी 
थाय ‹ पुण्यं पुण्येन कर्मणा भवति › पुण्य कमं करीने पुण्य थाय 
४ पापः पापेन भवति ' पाप करने पापी थाय तथा “ ददद?प्‌ तरण 
द्कारनो अथं दया, दान अने दम छे“ इति दकार त्रयं यो वेत्ति 
प्‌ ब्रण दकारने जणे ‹ स जीवः ` ते जीव छे ए यदरवेदादिकनां पद डे 
ते केम मले, माटे ए अनुमान करीये के ‹ विद्यमान भोक्तकमिदं शरीरं 
भोग्यस्वादोदनादिवत्‌ ` वियमान छ भोक्त जेहनो वुं प शरीर 
पएटरे विद्यमान दे भोगवनारो उहेनो एवं शरीर छे तो ए सुत्रथी एनो 
भोगवनारो जीव छेते विव्यमान छे एम सिद्ध थयुं. तेथी ए शरीर 
भोगवश योग्य दै, माटे षनो भोगवनार पण छे. जेम॒ आहार भोग्य 
देतोतेनोभोक्ता प्ण दे तेम ए श्रीरने भोगवनारो जीव ॐ 
ए अनुमानथी जीव छे ते माटे हे इन्द्रभूति! जेम ^ क्षीरेधतं ' 
दूधमां घ्रेत ‹ तिले तेर ` तिलमां वे ‹ काष्टे अग्निः ` काष्टमां 
उनि * सोरभ्यं कुसुमे ` फूलमां सुध अने " चद्रकांतौ सुधा 
चद्रनी कांतिमां अमूत ^ यद्वचथा ' जेम ए छे तेम * आत्माङ्गगतः 
अतिक्ेनं भिन्नः * आमा शरीरमा छे. सर्व॑ शरीर कषेत्रमां जदो जुदो 


भौकल्पसूत्र- बालाकचोष ( २४१५) 


छे ते ‹ अपोदछिकः ° पुद्रु रहित * पारिणाभिकं * पारिणामिक ॐ, 
कता ठे, भोक्ता ठे, ‹ स जीव › ते जीव छे * अन्यथा जीवि विना- 
दया ्रंविषया स्यात्‌ ` एम जो जीव न मानिये तो जीवदया ते शाने 
विये होय ‹ तस्मादस्ति जीव ` मटे हे इन्दमूति ! जीव छे इया 
दिक वेदपदना अर्धं ॒सांभटी, सदाय टारी, मद्‌ छाडी, वैराग्य पामी, 
श्रीवीरभरसुने त्रण भदधिणा देइ, इन्द्रमूति पगे खाग्यो अने श्ुद्ध- 
भावथी पाचसो छात्रो सहित दीक्षा लीधी, पनु गोतमगोत्र हतु मादे 
गौतम पएहवे नामे पर्िद्ध थयो भगवानना सुखथी ‹ उपन्नेवा, 
विगमेदवा, घुवेवा, ' पए निपदी पामीने द्वदण्शांगीनी रचना करी 
कषु ये के~' श्रीवीरमुखतो वेदपदार्थमवगत्य च । भ्रतञ्य त्रिपदीं 
लब्ध्वा, दादशद्री स निर्ममे ' ॥ ९ ॥ श्रीवीरघर्ुना सुखथी वेद्पदनो 
अथं जाणी दिक्षा लेइने त्रिपदी पामी वार भगनी रचना करी 

२ श्रीश्मग्निम्‌तिगणधर-- 


सनदरभूषिए दिषा सीधी ए चाव एनो रजो माई खग्निमूति घ तये सामल 
स्यार भिचारवा लाग्यो फे कदाचिद्‌ भग्नि छेते पाणी थाः जाय, परापाक नरम 
थ जाय, परैत पायुधी डगी नाय, सूये पथिम दिरामां उदय थाय, बद्रमाधी 
श्रगारा पपै, पाणौ द ते भगिनज्वाता यद जाय, अरत खाघापी मरण नीपे, विष 
खाधाथी जीवतो याय, पाठालमां एय पेसी जाय, मेर पर्व॑त चलायमान थाम, 
स्र ममीदा मृकी दे, पटलां वानां बनो जाय, परन्तु म्हारो भाष प 
इन्द्रनालीयाथी हारी जाय ए वाव क्यारे पण यने नदीं एम चितमनाकरे चि एवामां 
समोषरणथी केटलाक चीना लोको गाममां श्राव्या तेमने भग्निभूतिद पोताना माह 
समधि दृता पूदरवायी ते कवा लाग्याके शु पृष्ठो छो ! इन्द्रभूति तो मगवानना 
पिप्य धया, ए अमे अमा नजरे जोद्‌ मान्या छिपे एड सांमली भप्निमूति विचा 
रा लाग्पो के म्दारो मा भत्यत दाप्यो छतां केम छनाय १ पण दैषेष्छाया षखते 
अता गयपोषटयो, तोष्ये ह त्यां जद एदृन्द्रना्तियाने जीवने म्हारा माने पारो 
र भाद्‌ अने एना पर्व्पयासु भिदु पण टासी वु एम विचारी आमूरष 
सिव पांचशे घय्रोना परिवारे परवर्यो यको, षिषदागती बोत्ताववो क्षो स्यां जा 
समदषरणनी पदेसी पाबटीप्‌ पण भाप्यो सारे प्रधृए पय तेने पूषैनी रोते नाम 


( २५६ ) शीकर्पसत्र-वाकावबोष. 


गोत्र सहित योलान्यो अने कषयं के हे श्रगिनिभूति ! तुजने ‹ कमे छे किंवा नथी! णो 
संशय ते हे वेदपदनो अर्थं जाणतो नथी तेथी संशय रहे छे, ते अवी रीते- 
‹ परप पेद सर्वं यद्भूतं यच्च भाग्यं ` हइ्यादिक वेदना पद्थी तु जेषे 
के जीवे रेज स॑, तो एथी बीजं कमै ते व्रली जुहु केम संम । एटले क्रमे 
नथी, केमके श्रात्मा तो अमृतं चे तेने कम केम सगि १ कारण के मूतेन अने भ्रम्‌. 
शने माहि महि संयोग होय नदं मटि क्म नथी, वली कर्मेथी जीवने सुख दुःख 
पण॒ केम थाय, ए पद उपरथी कम नथी, एम तुं मनि, तथा वल्ली कोक वेदना 
पद्‌ श्राम पण छे के ८ पुण्यः पुण्येन, पापः पापेन " ए उपरथी कम छे एम पश 
देवाय. तो शं कमैयेके नथी ए द्दासे संदेहे, पण हे श्रग्निभूति ! ने बेदनां 
पद ञे ते आमस्तृतिनां छे, परंतु कम निषेध क्रनारां नथी; केमके श्रमूच छतां मूते 
द्रव्य साये संयोग तो प्र्यच देखाय चे. अ्रमृतते आकाशने मूरति बादलाभ्भोने परस्पर 
योग थाय चे, जे मृचियैत छ ते श्रमूतैने खख इख करे दे, जम मदिरापान करनारने 
छचेतपणु थाय छे ते षदिरा मतिवंत चे पण अभूच जीवधेतेने धयश्चवे चै मादे 
करम देए सिद्ध धाय, वली लोकमां एक सुमाग्य, एक दुमौग्य, एक सुहूपत्रान 
एक द्रूपवान, एर धनवान, एफ दारिद्र ए सवं शुभाशम कम विना केवी रते 
सभवे ? ए रते बेदपदमां पण कर्म सत्ता सिद्ध ये तेथी कर्म अवश्य ये, इलयादिङ 
बेदपदना अर्थ सांमलतीने श्रग्निभूतिनो पण संशय टन्यो, त्यागे अंकारं लोदी माव- 
सदित पंचसो छावनी साथे दीक्षा लीधी, 

३ श्रीवायुभूत्तिगणधर-- 


तरीजो माद बायुभूति 8 तेणे अभिभूत्रिए दीक्षा लीधी. ते बात सांभलली व्यार 
चितववा लताग्यो के म्हारा वे भादए ए सवैत्ननी पसे दीक्ता ्ीधी तो ते कोर महासा 
परुपोचष देखाय ये मदे हं पण तेने वाहु पूं शने संशय पूरी पाप रहित थाउ, 
एस विचारी ते पण मगवान पासे आब्यो, भगवाने तेमने पूर्वोक्त रते ोक्लाग्यो 
अने कं के हे वायुभूत्ि ! ‹ जीव द्देन शरीर एटक्ते जीव श्रने शरीर एने एकदे? 
एत्र तजने संशय छे, ते बेदपदना अर्थं वरावर न जाणवाने लीषे डे, ते बेदपद- 


(८ तते भ्यं ् ष { धरः [द [4 ९ ५९. 
ववज्ञानघनण्चतन्या भूतभ्यः सञ्ुर्वाय ” इयादि ए पद्थी जीव सत्ता सिद्ध च, 


जीवधेतोते जीवसं मोग्य जे शरीर ते जीवथी भिन्न दे तथा ' सलयेन लभ्यस्त- 
पा्चष बरह्चर्येण › इत्यादि बेदपदनो अर्थं च के सत्य, तप, त्रदमचर्थथी संयुत पुर, 
जारे येक जीव शरीरथी भिन्ने, प्रमाणथी परण जीव श्रने शरीर भिन्न देखाय 
यः भमके एम्डारं शरीरदये एम कदेवायचे, तो इहां म्हारं शरीर ये एम कदेनारो 
जीव य) मे जीव अने शरीर भिन्न च. एवं सांम्लीन वायुभूतिए पण दीदा लीषी. 


शीकल्पसूत्र-वालावयौष ( २५७१ 


७ श्रीभव्यक्तगणषर- 


सोयो भग्यक्त पण प्र पामे भाष्यो, स्वामीए कषठ फे 'पांचमूर दे के नथी" ए तुञने 
स्देह छे, ते तु बेदपदनो अध बराबर नथी जाणतो मदे सदेह रहे धे ‹ सपरोपम 
शै सकल ' सपनी पठे स्वे ए वेदपद उपरी पत जणे दै के- 
पाचपूतशचेके नदीं १ पण प्‌ पाडलेदधि ते अनित्यता वदाबनारो शे, पतु भूतनी 
मास्ति फरनार नथी, वली पृथी देवता, शापो देवता, इत्यादिक वेदपद ने छते 
सहु भूतनी सत्ता जूदी जूदी कै घे, माटे पांचभूतष्े, ते प्रत्पघ देखाय ढे, ए 
समी सशय रहित द तेणे पण दीवा सीधी, 


५ आखुषमैगणधर-- 


पंचमो षम पराग्यो, तेने मगवाने फट केहि छुषमे ! भा मवमां जे ऽदेव 
होय ते प्रमवमां द्वाज थाय एटे पुरुप मरीने पुरुप धाय धने स्री मरण पामैनि 
परमभमां पण श्चीम थाय ये " एवो तुजने सदेह छ ते पेदपद ‹ रुपो मै पुरुपलवमश्रुवे 
पु पत ' एनो अर्थं तु आदी रते जाणे छ के पुरप भरीनि पुरुप पाप, भने पशु 
मरण परामीने प्श धाय, ए भर्ध॑तु नित्य जाणे परु नित्य नषी, एजे बेदपद धिते 
कोरक जीव भ्राभ्यीष्ठि जोष पद्‌ निरय ष्ोयतोवेदमा ले फे ' शपातो षै 
जायते य स पुरषो दक्षते ' ( थ" ) जे पुरुप (ददते) परते ये (स) वे पर्ष 
( श्रगाल्लो ) सीभासतीभ्रो ( जायते ) थाय) एटले जे पुरुप भरे ते पप मस्य 
पामोने सीभाल धाय एमां पुरपते सीयाल थाय एम कटु, मदि पुरषं मरीने 
पुरुप ज थाय एवो सशय राखो नदीं, पुरुप मरी सीभ्रा्त पण थाय छे इत्यादि सामी 
सशय मटापी सुषम पण दीघा स्ीघी 


६ शभडितगणधर-- 


छो मितजी भाव्यो तेने प्रद कषयं ' षव मोषद्यद्धे नयी" ए ठडने 
सशय ते तु वेदपदनो अथै जणो नथी ठे वेदपद्‌ ° चर विमो विदय बधे, 
सरवि वा न यु्पये (स) ते (एष) ए (त्रियुग ) खनद गडि (दिद) 
सरवष्यापी जीव (न बष्ये) कमे करी बधानो म्यी (गदि ठ) रय मदन्नु नदी 
एटते चाचतो पण नी ( न धन्ये ) कमीनि उबन्य च्टो न्फ च श्र्दष्ी 
ह जाये चे के जीवने गयमोषमधी पतुण्यन नग्दुश्ञ्टानदिदट दन 
धृषु च, केपकं पिदना जीकोने भच नद न्य प्प्दग्यर्रडन्न्ध कीन 
धेवेनेजो पप्ने मोषब्रन्े्ष्दु नास् चमर न न्च ददा न. 

ष 


( २५८) श्रीकट्पसूत्र-वालाबवोष. 
७ श्रीमौर्थपुच्रगणधर-- 


सातमो मौर्धुत्र व्यो, तेने प्रथद कद्यं हे मौयैधुत्र ¡ ' त॒जने देव नथी ' 
एवो सदेह चते तु वेदना प्दनो अर्थं बरार जाणतो नथी, ते वेदपद ' मायोपमान 
इन्दर, यम, वरुण, इवेरादि ' माया जम इन्द्र, यम, वरुण अने इमेरादिक यै एनी 
तुजने पवो संदेह छे के देवादि सर्म मायाूप च; परन्त॒ चस्वगते नथी, एम तं नाणे 
छे, पण ए मायाह्पनेक््ादितेतो श्रनित्यता जणाववा मटेकद्या ये भरने बेदमां 
‹ सएष यज्ञायुधी यजमानोऽद्ञा खरलोकं गच्छति ?-यक्गरूप श्रायुध चे नेहने ते ए 
यज्ञ करनारो यजमान तत्काल घ्रधो स्वगे एधते देवलोके जायदेए वेदपद्‌ उप्रथी 
देवलोक घ एम सिद्ध थाय चे एषी रते बेदपदनो श्रथ सामी मौयैषूपरनो सदेह 
टन्यो तेथी दीचा लीधी, 


८2 आओअक्पित्तगणधर- 


श्रामो अकैपित आभ्यो, तेने स्वामीए क्यं हे अकंपित ¡ त॒जने ‹ नारकी नथी 
ए संदेहे ते वेदपदना त्रु रदस्य तुं जाशतो नथी तेने लीघे संदेह छे. ते वेदद्‌ 
+ नेह वै प्रेत्य नरके नारकास्सन्ति ' ए वेद पदना अर्थी तु एम जाणे चे के परलोकमां 
नारकी नथी, परन्तु ते श्रथ तं लोटो समने चे एनो अथे श्रामदेके (नेद) नदी 
इदां ( प्रेय ) परलोकमां ८ नरके ) नरकन विपे शाश्वता ( नारका ) नरना जीव 
( वै ) निश्चय एटक्ते नारकीना जीव शाश्वता नथी एम जां, पश नारकी नथी एम 
न जाणव, केमके ^ नारको वै एष जायते यः शृद्रान्मश्चावि ` जे शुद्र भमन लीये खे 
ते नारकी थाय ए वेदपद्‌ ऊपरी नारकी चे एम सिद्ध थाय छे एम सांभली निःसन्देह 
थ एे पण दीक्षा लीषी. 


९ ओ्रीचलच्रातागणधर- 


नवमो श्रचलश्नाता ्राग्यो, तेने प्रशचए कषु के त्दारा मनमां ‹ पण्य पाप द्ध 
करिब नथी एवो संदेद छ ते ठं वेदना पदनो श्रं विरुद्ध समने घे तेने लीषेदि. 
ते वेदद्‌ ' भृङूप एवेदम्‌ ' इत्यादि बीजा गणधरना वेदपदना पाठमां एनो बधो 
श्यै करेलो घेते रीते रदी पण जावो, माटे जीव परयथी सुख पामे अने पापथी 
दुःख पामे, एम पण्य अने पाप एते बेदमां छे, ए भ्रं सांभली सदेह टल्ली एशे 
पण दिचा लीधी, 


१० श्रीमेतार्यगणधर-- 


६५ = फ 1 मेतां ५ र. 
दशमे मेवाये आ्यो, तेने प्रशए कलु. हे मेतां ! ' परलोक दे ॐ नथी 


भीरस्पसूप्र-मालावमोभ (१५९) 


एवो तुजने सदेह द्ध पैनी उपर वेदनां पद जे रीति प्रथम गणधरने कणां वां ते रीषे 
सरम कदी देखाब्धां वली भ्रस्त परलोक इदलोकस्यान्यथालुपपचेस्त्वसपूरवजवत्‌ ”- 
प्रलोकद्येजोन होय पो रा लोक पण केषर कटेवाय मदे स्दारा पूजनी परे पर 
सोक प्रणष्टे, जेम द्हारा पूैजद्धेठोहुप्णयेभनेञेपापकरीने मरण पमेते 
नरकमां जाय, भने घम करे ठे मोषे जाय एषो श्रय सांम्ती तेये परण दादा सीषी 


११ श्रीप्रभासगणधर- 


भअगीभारमो प्रमा भाव्यो, लारे प्रच बोल्या, हे प्रमास ! तजने ' मोक 
मधी! एवो स्देषयेते त्‌ पेधपदनो भ्र परानर जाणतो नथी, तेने लौषे्ठे ते 
येदपद “ जरामर्यं एतरसर्थं यदमिनिहोत्र "-' अग्निहोत्र " यद्च छे ' तत्सर्व › से घर्म 
‹ जरामर्यं घा ' जावज्जीव करमो अने ए होममां जीव मरण पामे ष्ठे, ते पाप स्पष्ठे 
ते स्यमेना प्व भवि, पण तेथी मोच न थाय फेम जावञीव ए करमो कथो पाटे 
स्य्भेन जाय पण ते भिना मोष्ठ जावानो उपाय नथी तो मोष केम थाय एम निचा 
रवां मोष नथीन, एवो भै ह करे ये वेधी एुजने सदेहरप्ोये पतु वे भै तु 
क्रे छे तेम नथी, एनो भयं भावी रीते छे के अपिहोत्र घे ते जाबीव सर्वै पण षे 
प्रतु धा शब्द ्क्तिना भरा जे जीवो दे तेश्रोर मोचना कारण सारू पण क्रिया- 
द्ठान फरषु, एजे ए होमज सर्वकात्त करवो नदीं परहु मोषनो पण उपाय करवो 
तथा ष्ी मे जक्ष ठि  परमपर ' तेमां एक तो परमेक्ष अने पीजो भअप्रनष्ष) " सप्र 
प्र धत्य व्वानमनव बह ` याँ पर्रम सो सत्यरूप, पठान भनतसूप) नाश रिव 
धे पटले नत ज्ञानमय ब्रह्मते पर चेष भुतिथी मोषे एम जागव ए धरे 
समती नि षन्देद य एणे पण दषा सीषी, इति गणघरवाद , 


गणप्ररस्थापना अने चन्दनयपाटानी दीचा- 

श्रीगोतमस्वामीथी मांडीने यावत्‌ प्रभासजी पर्यत सरव मली 
अगीआर विद्वान्‌ आव्या ते सर्वैना मनमा ञे जे सशय हेता ते 
प्रभुपए टाल्या तेयी अगीभारे जणे मरी पोताना चुभ्मारीशसो शिष्यो 
सित प्रसु पासेथी दीक्षा रीषी, परसुप सर्वने चिपदी आपी ते आवी 
रीते-प्रथम “ उपरे वा › पटले सत्र उपजे दे पम कषु त्यारे शका 
पेदा थाय ेकेजे सर्व उपजे छे तो ते जमनमा केवी रीते समाय † स्यार 
बीज्च॒ पद ‹ विगमे वा › पुटे पिना पमेे ए पदमा पण शुका 


( ९६० ) स्ीकक्पम्‌ग्र-भालावभोध. 


उपजे ये के जो विनाश्च थतो जाय तो सवै संसार श्रुन्य ह जय †?, 
पम विवारी जीं पद कहे डे धुषैवा' पटे ए संसारनी स्थिति 
निश्चल छे त्ये जाप्युं के उपजे छे, विणसे छे अने रहेनारो छे वे 
रहे पण छे पवी संसारनी स्थिति सदा सर्वदा तरणे कालमां चारती 
आवे छे. पम न्रिपदी ध्रु पादेथी पामीने ए अगीआरे गणधरोप बे 
घडीमां एटङे एक मुह्ृततेमां द्वादशांगीनी रचना करी ते अवसरने 
विषे इन्द्र महाराज पोते रत्ना थारमां बासक्षेप रेड हाजर थया. 
तेमांथी प्रसुष्‌ सुद्ध भरीने अगीआआरे गणधरने माये अनुक्रम वासक्षेप 
कर्यो, ए ती्थनी स्थापना थ्‌. देवताओए देवदटुन्दुभि वगाञ्थां अने 
जय जय शब्दोचार कर्या पछी चंदनवालाए पण भगवाननी देशना 
सांभली परतिवोध पमीने महामहोससव सहित प्रथुपासेथी दीक्षा 
छीधी, तेनी पछवाडे बीजा पण घणा जनोए दीक्षा खीधी, घणा श्रावक 
थया, घणी श्राविकाञ थइ, एम चार प्रकारना संघनी स्थापना थद्‌, 


गौतमस्वामिए अष्टापदतीर्धनी याच्ना करतां ११००३ तापसे दीच्ा आपी- 


गोतम स्वामीनुं उक्छृषटरूप, प्रथम संघयण, प्रथम संस्थान, 
खट अद्रुमादिक तपश्चयी करता थका, ध्मदेदाना देता थका, 
तेजोखेदयादिक अद्रावीश्च छन्थिना धरनार, चार ज्ञानकंत, चौद 
पूवेधारी, श्युतकेवली थया, जेने दीक्षा अपि, तेने केवलक्ञान 
उपजे पोताने घु उपर स्नेह धरणो तेथी केवल उपने नहीं 
स्यारे चित्यं के मने केवलज्ञाननी भ्रासि थाशे के नहीं ! गौतमनी 
एवी चितवणी जोड श्नीवीर भगवान देशनामां दवी रते वोद्या के-जे 
पोतानी लेव्धिए अष्टापद पवेत ऊपर चदी चोवीर तीर्थकरने वादे, 
ते जीव तेज भवे मोक्षे जाय, एवी वीरनी बाणी सांभली बअत्रीश्‌ 


कोश ऊंचो अष्टापद पर्वत छे, जेनी आठ पाव्रडीयो ॐ. तेना ऊपर 


सूयेना किरण अवद्नीने श्रीगोतमखामी पोतानी रुद्धिथी चक्य।, 


भी$स्पसूत्र-मालावोष (२६१) 


चोवीक्ष जिनने वादी “ जगर्चितामणि › स्तवन करी श्रीवयरस्वामीनो 
जीव ति्यकूजुभकनामा सामानिक देव छे तेने पुडरीकाध्ययनथी प्रति- 
बोधीने नीचे उतर्या, त्ये पन्नरदेने रण तापस चो, टर अने 
अद्म तपने पारणे कदमृ फलादि पारण करे, पम करता धार 
मास वही गया छे तेमणे श्रीगोतमने उतरता दीठा स्यारे रचितव्यु के 
आपणे पना शिष्य थाइ तो अष्टापद ऊपर जइ देवने वादीये एम 
धारी उठीने श्रीगोतमजीने पगे छाग्या, गोतमे तेमने प्रतिघोधिने 
दीक्षा आपी, पी त्यांज उभा रही, स्व तापसोने खलन्धिखथी 
उपर चशबी अने देव वदाबीने पादा नीचे उतार्या, गौतमस्वा 
मीप प्रख्युके हे शिष्यो) तमे पारणु करणो? ते बोल्या हा 
स्वामी, पी गोततमस्वामी पोतानी रुच्धिथी खीरनो पक पत्र 
सवा शेरनो भरी अव्या अने तापसोने क्यु के उठो पारणु करो, 
र्पारे खीरपात्र देखी तापक्तो कहेवा साग्या के खीर थोदी ने खानार 
घणा, माटे आटसी खीरथी तो आवे आंजण थादो ? अथवा घधाने 
पकेकु टी करादो ? पछी, गोत्तमस्वामीप कषु के हे दिप्यो । माडल 
ष्वालो म्ारे पारणु करी युर ॒पासे जाद छे पम कदी माडल वेसाडी 
तापसोनो सदेह भाजवाने अर्थे खीरना पात्रामा पोतानो अगूठो मेस्यो, 
स्यरे अक्षीण रबिधिथकी पन्नरदो व्रण तापसने पारणा कराव्या, पोते 
पण पारण करु, त्या पांचश्े पक तापस्नने तो खीर जमता जमता 
श्रीगोतमना युण चितवता वचितवता केव्रखत्तान उपन्यु अने पाच 
एकने प्रमुचु समोवससर्ण देखी केवसक्ञान उपन्यु तथा पाच एकं 
तापसने श्रीवीर भगवाननु मुख देखताज केवलत्तान उपन्यु पम 
पञ्चरशे प्रण त्ापक्त केवली थया तेओ वीरभगयानने वांदी फेयलीनी 
सभामा जाया माव्य, त्ये गोतम वोस्या हे शिष्यो | तमे छद्मस्थनी 
समभामा पेसो, एतो केयलीनी सभा छे माटे पमां न वेसु स्यार 


( २६२ ) श्ीकल्पसुत्र -वालाववोष. 


वीरभगवान्‌ बोट्या हे गौतम ! तमे केवरीनी आङ्रातना म करो, ए 
पन्चर चण केवटी थया छे, ते सांभरी गौतम खेद पाम्या के जुओं | 
स्हारा शिष्य केवटी थया पण हं केवली थातो नथी. एम घमो घणो 
चित्तमां खेद करवा लाग्या, दारे भगवाने क्ष्यं के हे गोतम! तुं 
तेद्‌ म कर, अंते आपणे बन्ने सरखे सरखा धद्य. 

चावुर्माससंख्या अने पसु मदावीरनो निवाण- 


ते कार, ते समयने विपे, श्रमण भगवंत श्रीमहावीरस्वामीने 
अस्थिग्रामनी निश्रये वपीकाखयुं पदेषु चोमा धयु. त्यार परछी च॑पा- 
नगरीमां अने प्रष्टच॑पानी निश्राये तरण चोमासां व्यीकालना थया, 
विद्ाला नगरीमां वाणिज्य गामनी निश्नाये वार चोमासां वयौकाटनां 
थया, राजग्रहनगरना नाङदीनासे पाडानी बाहेर चौद चोमासां वर्षा- 
कालनां यां, मिथि नगरीए छ चोमात्ां कर्या, भद्िका नगरी 
वे चोमातसां कर्था, आलभिका नगरीमां एक चोमासुं क्यु, सावसिय 
नगरीमां एक चोमासुं क्यु, अनार्यं देश॒मां एक चोमासुं क्यु, प 
एकताखीश थां, चेष्टं वेतारीडुं चोमासुं मध्यम पावापुरी (अपापा) 
नगरी्मां हस्तिपाल राजानी जुनी ठेखकशालामां जगातनी मांडवी 
कारकरननी सभामां वर्पाके र्या. ते चोमास्तानो चोथो महीनो 
सातमुं पखवाडीयुं कार्तिक वदि आमावास्याना दिवस्तनी रधिना 
छेदेडाने विपे, भगव्रान श्रीमहवीरस्वामी काठ प्राप्त धया. जाति, 
जरा, मरण, वधन पटे जनमवु, वृद्ध थाव, मरुं तेलु जे वधन तेने 
छेदने सिद्ध थया, तस्र जाणवा वाङा थया, मुक्त थया, सवं दुःखनो 
अति करयो, संप रदित थया, स दुःखनो क्षय थयो. पांच संवर्सर 
महिते च॑द्रनामा वीजो संवरसर वच छ तेने विपे, भीतिवद्धन नामे 
मास ते कात्तिक मास तेने विपे, नंदीवर्न नामा पक्ष, अग्नितरेदय 


शीकल्पसुत्र-बालावोध (२६१) 


नामा दिवस तेमे विपे तथा स्यांएक "उपशमः पबु वीज नाम ए दिव- 
सनु कटे ठे, देवानदा नामा राजनि क्याएक वीजो ‹ निरत्ति ' पड नाम 
पण ए रात्रिं छे जे रुमा भगवत मोक्षे पोता, ते ख्वनो नाम 
अस छे ष्टे अच नामा खव, सुहुचै नासा भाण पटे शासोद्रास, 
सिद्ध नामा स्तोक, नाग नामा करण, स्वार्थं ॒सिद्ध नामा सहच, 
स्वाति नामा नक्ष्रनी साथे चट्रमानो योग आवे छते भगवान काय 
स्थिति, भवस्थिति खपा्ीने काङगत थया, यावत्‌ मन सबधि शरैर 
सबधि सर्वं दु खथी रहित थया, जे रात्रिमा श्रमण भगवत श्रीमहा- 
वीरस्वामी कालगत थया ते राभ्निमा चारे निकायना घणा देव, अने घणी 
देवीयो स्वर्गलोक थकी हेठा तिच्छौ रोकने विपे उतरवा राम्या तेथी 
तथा उचा उर््वलोकने परिये जावा छम्या तेथी ते रात्निने विपे 
आकादापरा घणो उयोत थयो जे रात्रिमां श्रमण भगवत श्रीमहा- 
बीरस्वामी कालमत धया ते रात्रिमा घणा देव अने देवीमो आवता 
जाता बहुन आङ्करु थया तेधी अल्यक्ते ( कोलाहक ) शब्द थयो जे 
राञ्निभा भगवान श्रीमहावीर स्वामी कारेगत यया ते रात्रिमा गोतम 
जे इद्रभूति-अणगार भगवानना शिष्य तेलु प्रेमवधन चरूटधु तेथी 
श्रीगोतमस्वामीने केवरत्तान अने केवर दशन उपन्यु 


श्रीगौतमस्वामीने केवलज्ञान केम उपन्यु {-- 


पोतानो अतसमय जाणीने श्चीमहावीर देवे श्रीगोतमस्वामीनो 
पोतानी उपर निविड स्नेह जाणी ते प्रशस्त स्नेह राग निवर्तन करवाने 
अथे सध्या समयथी पेखा श्रीमौतमसखामीने देवामां बाद्मणने परतिवोध 
करवा सार पाशैवक्ती यमि मोकल्या हता, ते ब्राह्मणने प्रतिवोध आपी 
त्या रान्नि रही प्रभाते पाछा वल्या, त्यारे मार्भमा केटलाएक देवोन शून्य 
चित्ते देख्या अने उपयोगथी वीरमिर्वाण सांभल्यु, त्यारे वज्राहतनी 
परे मूच्छ पास्या, योडीवार पडी सावधान थया, स्यारे मोहना वदे 


( २६४ ) श्ीकल्पसूत्र-ालावनोभ 


विङाप करवा छाम्याके हे घरभो! तमे चरण छोकना सूयै अस्त 
पास्या तो हवे भिथ्याख अंधकार पस्तरवा मांडे ! कुतीथंरूप घुवडना 
समूह जात थड्‌ गनौर करशे | दुरमति दुःप्कालरूप राक्षस प्रवेश्‌ 
करदी ! कुमतिरूप चोर घणा जागरो ! जेम स्थं अस्त थये कमल 
कुमखायः, तेम चतुर्विध संघरूप कमल वन कुमलाशे ! जेम चंद्र विना 
आकारा, दीपक विना मंदिर, अने सूयं विना दिवक्त, शोभता नथी 
तेम तमारा विना ए भरत क्षे शोभा रहित थश ! हे वीर! तमार 
विना हवे सात प्रकारना हति उपद्रव घवृत्त थश, हे वीर ! तमारा विना 
पाखंडी रूप तारा देदीप्यमान जे, तमारा जिना धर्मरूप चंत्रमाने 
पापरूपं राहु महण करदो, हे महादीरदेव ! हवे हं कोना पगतखियामां 
उल्लासतो थको म्हारा मनना संदेह पीडा ? कोने हं भगवान्‌ की 
वोखावीश ? कोने हं नमीश ? हे पभो ! हवे मुजने तमारे विन! बीजो 
कोण गौतम कदी बोङावरे १ हा हा !}, हे वीर ! हे वीर || तमेपशु 
कर्युंजेआ वखते मने दूर कीधो, लोक्रिक पणुं पण नहीं राख्युं, ह 
शुं बाङकनी परे आड वेशी आपनो छेहडो पकड़ी रहेत ? अथवा शुं 
केवलक्ञाननो भाग मांगत ! शुं मोक्षमार्गं संकीणे यात ? अथवा 
शुं तमोने कांड भार खागत, के सुजने भोखवीने चाल्या गया ? हे 
वीर † जे वेखाए पोतानो वारक वेगो होय तो पण तेने वोराीने 
पोतानी पासे राखवो जोडइये ते वेरये उल्टो तमे सुजने पोताथी दर 
कर्यो. हे वीर ! तमे शुं तमारा उपर म्हासे जिम स्नेह जाण्यो ! हे 
वीर ! हं तमार शुं असुखकारी थतो हतो जेथी मने मृकी गया, हे वीर । 
तमे सुजने केम वीसारी मृक्यो, हे वीर ! तमे आजे सुजने म्हेटा विरह 
रूप समुद्रमां नाख्यो, पभो ! तमारा बिना हं स्होटा वियोग रूप 
दाहमां दायो, हवे तमारा विना म्हासो दुःख कोण भंजो, हे वीर । 

हवे समोखरणनी शोभा विय यङ गह, हवे सुक्ि मागैनो साथ 


श्रीकस्पसूप्र-वाटावगोष (२६५) 


भग्ो, अने हवे जेम जरू विना माछरी टल्वले तेम तमारा विना 
चतुर्विध श्रीसघ रवतो थशे, हे वीर ! तमारा वचनरूप उपशम 
जरतिना जिनशास्तन रूप वाडीयो, चाग, वगीचा सुकाइ जणे, 
तम्रारा विना समता रूप केतकी सूकाइ जरो, माटे हे वीर ! हवे भव्य 
जीना मनरूप भ्रमर क्या जने य॒जारब करणे १ हे वीर ! हे युणनि- 
धान हे जिनद्ासननायक ] हे भग्यजीवसुखदायक ! हे जिनश्ासन- 
सणगार | हे करुणासागर, तमे सुजने विरुविरतो मृकीने सात राज 
दूर जइ वस्या तो हा हा वीर ! हवे ह कोनी साथे सदेशो करेवराबु ? 
पम अनेक प्रकारे गोतमस्वामी प्रास्त मोहना उद्यथी नाना प्रकारना 
ठु ख करता थका श्रीगौतमने वार वार मोहना वश्थकी वी! वी! 
एवा अक्षर मुखे रही गया परछी गौतमस्त्रामीए्‌ विचार्यं के ए श्रीवीत 
रागतो निस्नेहीज होय, मादे ए तो म्हारोज अपराष छे, हन 
मूख भयो जे मँ मोहना वश थकी श्रुतनो उपयोग आषी जोय नहीं 
मषटे ए म्हारा पकपक्षी स्नेहने धिकार थाओ अरे आ 
मोहरजानो कटेबो महारम्य छे फ भ्हारां सरवाने पण पी रते 
पीडाकरेखेतो बली वीजाते री गणतीमां १ अरे | म्द रागना वद 
थकी व्रिचार्युं नीके ष श्रीवीरभ्रमुतो निरागी निस्नेही हता तो 
महारे पना उपर राग करयो ते फोकट छेशकारीज जाणवो प मिर्मो- 
हीने शानो मोह होय अर्थात्‌ कांड पण न होय चली हे जीव | तु 
कोणछेउनेतेकोगछे तेमा पण जो निश्चय ट्टी विचारा 
जहये तो श्रीवीर अने हं काइ जूदा नथी केमके आ आत्मा तो एकज 
ज्ञान, दरीन, चारित्रमथी शाश्वतो ठे, वीजा सप्र माव अश्वता 
छे, ह एकटो छु, म्दाते वीजो कोड स्नेही नथी, जगतमा कोड्‌ 


कोस नथी इसयादिक सम भावना भावता श्रीगौतम स्वामीने केवलः 
[11 


( २६६ ) श्ीकल्पसूत्र-बााबधोष. 


ज्ञान उपन्युं, इदढादिक देवताओोए प्रभाते केवलज्ञाननो महोस्सव कीणो 
कवि कहे चे के ‹ श्रीगोतमस्वामी अहंकारथी तो प्रतिषोध पाम्या अने 
रागी गुरुभक्ति करी तथा षिषादमां केवलज्ञान पाम्या ' प आश्चयं 
छे, गोतमस्वामिष सोधर्मस्वामीने दीर्घायु जाणीने पाट दीधो- पदी 
वार वरस केवल पयय पाटी अने सवं मरी वाणं वायु भोगर्वीने, 
मोक्षे पोहोता. गौततमस्वामी जेमने दीक्षा आपे ते त्हेज भवमां मोषे 
जाय ए गौोतमस्वामीमां स्हेटो अतिशय हतो. 

दीपमालिका पर्वैनी उत्पत्ति- 


जे रात्रीमां भगवान मोक्षे गया ते रात्रिमां नव मह्ककी जातिना 
उपन्या, अने नव लिच्छवी जातीना उपन्या, कारी कौशल्य देशना माखिक 
गण एटले परिारना धणी एवा अढे गण राज। छे ते भगवाननो 
मामो चेडो महाराजा @ तेना ए अढारे देशना राजा मित्र समान छे 
माटे मलवाने अथं आव्या हता ते राजा अमावास्याने दिषसे उपवास 
करीने रात्रे पोसहमां वेटा हता. पछी ते राजाओध भगवंत निर्वाण 
पाम्या माटे केवलन्ञानरूप जे भाव उद्योत हतो ते तो गयो तो शवे 
द्रव्य उद्योत करीश. एटले पोसह उपवास रूप जे द्रव्य उश्योत 
ते वरसो वरसे ए अमावास्या दिवसे करीश्युं {१ अथवा हवे 
द्रव्य उद्योत करणु पं व्रिचारीने दीवा पमुख द्रव्य उश्योत कर्यो. ते 
दिवसथी मंगलिकने अर्थे म्होुं परवं॑दीवालीनुं थयुं ते पर्वमां भगवान 
मोक्ष पाम्या, रिवसुख निरुपद्रव सुख पाम्या. वली कासिक शुदी 
पकमने दिवसे गोतमस्वामीने केवलन्ञान उपन्यं तेनो इषै जाणवो 
अने कात्तिक शुदी चीजने दिवसे भगवाननो म्होटो भाई नेदीवर्न ॐ 
ते सुच निवोण सांभरीने घणोज शोकव॑त थयो इतो तेनो शोक मटा- 
उवा सार भगवाननी बहिन सुदरनाए पोताने येर नदीवने तेडीने 
जमाज्ो ने भाङ्नो शोक टाल्यो ते दिवसथी लोकोमां " भाईवीज ' 


भीकस्पदत्र-बाडाबषोय ( २६७ } 


चालू यह, जे रात्रिमां भगवान मोच गया ते रात्रिमां क्षुद्र पटे क्रूर 
स्वभाव से जेनो एवो अय्यासी प्रह माहेखो श्रीरामो भस्मराशि नामा 
मरह तेनी वे हजार व्षैनी एक नक्षत्र ऊपर स्थिति ठे ते भगवानना 
उत्तराफार्युनी नामे जन्मनक्षत्र ऊपर आब्यो छे जे दिवस्तथी भस्म- 
राशि नामा स्होटो अह भगवानना जन्म नक्षत्र उपर आब्यो ते दिव 
स्थी प्रारभीने निर्मथ जे साघु-साधवी छे तेमनी घणी पूजा पटे 
ऊर्ढने उभर था, आहारादिकनु देडु तथा सत्कार ते बचरादिकनु देब 
तेनी बृद्धि थाश्ञे नही, निवौणनी वखते प्रथम भगवानने सोधमेन्रे वीनति 
करी हती के हे भहाराज ! तमे मोक्ष जाम छो परतु तमारा सतानीयानि 
वे हजार वषं पर्वत पीडा थाशे माटे वे घड़ी भस्मप्रह वाकी रषयो छे 
पटदयु वे घडीनु आयुष्य तमार वधारो पटे भस्मयमह उतरी जाय 
तो पाडलथी आपना सतानीयां ८ चेल।-चेली >ने श्राता उपजदो ते 
सांभली भगवान वोर्या हे इद्र { ए वात प्रणे कामा न थाय, तमे 
तो बे घडी आयु वधारषा कहो छो, परतु एक समय मात्र पण आयु 
म्हाराथी वधे नही, घ्रूटश्ुं आयु कोइथी वधाय जाय नहीं ए एमज 
भावीयेजेये हजार षे परयत ्हारा ती्थमां शिषप्योने घाधा यत्रा 
बाली तेने कोण वर्जी हके, कोद्य पण साम्य नथी अने उ्यारे 
भस्मरारी रहना वे हजार वर्ष प्रण यड जदो त्यारे निर्थयोनी घणीज 
परजा सस्कारादिक मानता अने धर्मनो उद्य धशे, ध्रीसघने पण हर्ष 
यदो, माटे “ घडी न छज्मे आगली, इदयु आखे वीर । इम जाणी 
जीव धमै कर, ऽया रगे चहे शरीर १» जे रात्रिमां भगवान मोक्ष गया 
ते रात्रिमा घणा द्लीणा इ्ीण्‌। फुधुआ श्रीन्दिय जातीना जीव उत्पन्न 
थया ते उद्धयौ पण न जाय, उद्धरीने अख्गा पण न मूकाय अने 
साघु साधवीने नजरे पण नही अवि, सीप्र चे स्यदे देखाय ते देखी 
घणा साधु साष्वीओप मात पाणी आदिक चारे आहारनो व्याग फी 


( २७० ) शरीक्पसूत्र-वालावबोध. 


कालने विषे दुःषम सुषमा नामे चोथो आरो धणो वीर्यो अने ते 
आरानां जण वष ने साडा आट महीना वाकी रहे थके पावानगरीरमां 
हस्तिपार राजानी कारफुननी सभासां पोते एकला परंतु साथे बीजो 
कोई नही एटे वीजा तीर्थकरो सवै साधुओना परिवार सहित मोक्ष 
गया छे अने श्रीवीर भगवान तो एकराज बेलानुं तप ॒एटरे पाणी 
रहित चडविहार वे उपवास करीने परखांटीवारी वेठा थका स्वाति 
नश्ष्रमां चंद्रमानो योग आवे थके पार्टी चार घडी रात रहे थके 
पंचावन्न अध्ययन पुण्य फछना करेवावाखा अने प॑चावन अध्ययन 
पाप फलना कदेवावाला तथा छत्री अध्ययन प्रख्या विना कहीने 
छेललो प्रधान नामा मरुदेवी अध्ययन भरूपता थका कार पातत थया, 
ऊतचा गया, जाति, जन्म, जरा, मरणनुं बंधन काषीने सिद्ध थया, 
बुद्ध थया, मुक्त थया, कर्मनो अंत करीने सवै संताप रदित थया, 
दुःखथी दूदा थया, भगवान श्रीमहावीरस्वामी मोक्ष गया पदी नवसे वष 
वीस्यां अने दद्म। सेकडानां एसी वर्षं थयां व्यारे एटङे वीरनिवा- 
णथी ९८० व पुस्तक रखा अने वाचनान्तरे नवश त्रयाणुं वर्षे 
पुस्तक छखखाणुं एवं देखाय छे. 

निवाणमां इन्द्रादिकनो कर्त॑नय-- 


भगवेतयुं नि्रीण थयुं, र्यारे इन्द्रादिकना आसन चायमान 
धयां, भगवंतनुं पंचसु निर्वोण कल्याणक जाणी सर्वं इन्द्र मेगा थडने 
चमरेन्दरादिकोण्‌ वावना चंदनथी भगवंतनी चय रची, अग्निकुमार 
देवो अग्नि मृक्यो, वायुकमारे वायरो विकृर्व्यो, भगवैतना मांस सत 
शोषाव्यां. परी मेघकुमार देवोष वरसाद वरसाव्यो, शरीरनी राख खीर 
समुद्रमां न्दांली, भगवंतनी उपरनी दाढा सोधर्मन्द्रे ङीधी, -हेठङी 
दादा चमरेनदरे रथी, ते दाढाने रलमय डावलामां परूजवामाटे राखी प 
अधिकार श्रीजंबूदधीपन्नतिमां विस्तारथी कलयो ठ, स्याथी जो. 


भीकस्पसूतर-भाखाषबोभ (२७१) 
पुस्तकटेष्वन कयारे केवीरीते थयु-- 


श्रीवीर निर्वाण पछी वल्लभीषुर नगरे देवद्धिगणि क्षमा- 
श्रमण प्रमुख स्व श्रीस्धे मीने लिद्धात पुस्तकारूढ कीषो, 
पटे आगल तो सवै ॒सूत्रो आचार्यं भमुखने मुखपाठे हतां 
पटी वार वषै दु कार पञ्यो तेना लीये केटखा एक साधरुओ मरण 
पाम्या तेरी घणा सूत्रपाठ साधुओने मुखे हता ते विच्चेद्‌ गया स्यार 
परी ज्यारे सुगा थयो, त्यारे सूय्रोनो विनाश थतो देखी साधनो 
सघ भेगो थद ञेने सुखे जेटलो पाठ स्मरणमा रषयो हतो ते सम 
ताडपत्र ऊपर रखी पुस्तकारूढ कथो तथा केटरीएक प्रतोमा नवद 
परीमा व्षैथी स्वै सिद्धात्‌ पुस्तके रुखवा माया, ते नवशेने त्राणुमे 
वयं सप्रणे रखाइ र्या एवु पण देखाय छे यत ~, बललदिपुरम्मि नये, 
देवहठिपमुह-सयरसपेर्हि । पूरये आगमरहिओ, नवसय अतिआओ 
चीराओ ॥ १1 तथा कोद एम कहेये के स्कदिलाचार्ये माथुरी 
वाचना करी पुस्तक चछिस्यो छे तथा कोड कहे छे के कालिकाचार्ये 
चोथनी संवत्सरी नवरेने ताणं वपे थापी अने पाक्षिक चोमासी एक 
दिवसे थापी पवा केटाएक मतथी बोले छे तेनो मुदो केवटी जागे 
प्‌ वातनो विरोष विस्तार दीपिका प्रमुख धकी जाणवो श्रीवीर पुना 
शासननु प्रमाण एकवीडदा हजार वधैनु कषयं छे श्रीवीर भरसुना नव 
गणधर तो भ्रसु पोते छता ज राजगरृहि नगरीमा एक महीनानी सरेखणा 
करीने परिवार सहित सिद्धि पाम्या छे अने वीरनिर्वाण पी वार वरये 
श्रीगोतमस््रामी मोक्ष पाम्या छे, साप्रत पांचमा कालमां जे मुनिणज 
वरे छे ते सवै भगवतना पाटे श्रीघुधरमास्वामी पाचमा गणधर या 
हता तेनो परिवार जाणो ते श्रीसुधर्मीस्वामी वीरनिर्वण पछी वीक 
च्चे सिद्धि पाम्या छे तथा श्चीवीर भगवाननो जन्म चैत्र मदहीनामा छे 
अने कार्चिक मासमा मोक्ष गया छे मटे वहेतिर वायु बराबर मखल 


( १७२ ) श्रीकल्पसुत्र--गाराववोध. 
नथी ते वावत घणा भंथोमां संवर्स्रना दिनभाननो फेर देखाडी समा- 


धान करे ठ. परंतु खरेखरी वात केवखी गम्य छे ए भ्रीमहावीरना 
पांच कल्याणक विस्तारे कद्यं. ए छदा व्याख्यान पर्यत श्रीवीर भग 


वाननो अधिकार जाणतो. 


जैनाचायै श्रीमद्‌ मद्टारक-विजयराजेन्द्रसुरीन्वर-सङ्कसिति 
श्रीकल्पसुच्-यारावयोषे चं 7यारूयानं समा्षम्‌ 1 
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-->+&- 
पश्चानुपूवी न्यायथी श्रीपान्वनाथ स्वामीनां पांच कल्याणक कहे वे-- 


ते कार ते समयने विषे श्रीपा्वनाथ अरिहत बरेशट शिराका 
पुरुषमां परसिद्ध जेने सवै मतवाखा जाणे दे एवा श्रीपाश्वैनाथ 
स्वामीना पांच कस्याणक विशाखा नक्षत्रमां थया. विशाखा नक्षत्रमां 
देवलोकथी चवीने वामादेवीनी कखे उपन्या, विशाखा नक्षत्रमां जन्म 
पाम्या, विशाखा नक्षत्रां यहस्थपणाने दयागीने साधुपणुं ग्रहण कीधुः 
पटले दिक्षा रीधी, विहाखा नक्षत्रमां सवोकृष्ट केवरन्ञान अने 
केवर दशेन उतपन्न थयुं छे अने विशाखा नक्षत्रमां मोक्ष गयां छे. 
इति संक्षेप वाचना. 
पाश्वेनाधप्रञुनो जन्म अने तेमना दश भव- 


ते का ते समयमां श्रीपाश्रनाथ पुरुषोमां प्रधान ते उन्हालानो 
पलो महीनो, पदे पखवाडिं पटले चैत्रवदि चोथने दिवसे प्राणत 
नामा द्मा देवलोकथी वीश सागरोपभनुं आउखु पर्णं करीने चच्या ते 
आ जवृद्धीपना भरत क्षेत्रने विपे वाणारसी नगरीमां अश्वसेन नामा 
राजा तेनी वामादेवी नामे राणी तेमनी कुखे मध्यरात्रीए्‌ विशाखा नक्ष. 


श्रीकल्पसुत्र-बालावेबोष (२७२ ) 


त्रमा चद्रमानो योग होते छते देव सनधि आहार, देव सवबधि श्रीरनो 
ल्याग करीने गर्भपणे उपज्या श्रीपा्खनाय भगवान प्राणत देवलोके 
कया भवथी आब्या ते दर्वा सारु श्रीपार्नाय स्वामिना पथम्‌ 
दशभव किये चिये-आ जवृद्रीपना भरतक्षेत्रमा पोतनपुर नामक 
नगरनो असरर्विद मामा राजा तेनो विश्वभूति नामे पुरोहित इतो तेनी 
अनुद्धरी नामनी खीना पक कमठ अने वीजो मर्भूति ए वे पुत्र 
हता अनुक्रमे तेना माता पिता कारु धर्म पाम्या पी राजाये 
कमटने पुरोहित पदवी आपी पण ते कमर स्वभावे कठोर, लपरी, 
दुष्ट, माडा क्षणवालो मृखं छे, तेनी खीलु नाम वरुणा छे अने मरु 
भूति तो सर स्वभावगारो, मद्रकपरिणामी, घमौत्मा, भावकम पाल- 
नारो छे तेनी खी वसुधरा नमि अस्यत स्वरूपवारी अने धणी चपल 
स्वभाववाी छे एक दिवसे ते कमठ मरुमूतिनी खीने देखी तेना 
सूपे मद्यो थको भोग करवाने मट तेने वेच्रण वार वोरा त्यारेते घ्री 
पण कमट ऊपर राग करवा रागी एक दिवसे कमठे प्रधान वख्रामू- 
पण आषपीने उसुधराने पोताने वश्च करी माहोमाहे भीति वाधी भोग 
कमै करवा माड्यो ते बात कमठनी खी वरुणाना जाणवामा आवी 
स्यार ते पोताना भरतारमे करेवा खामी के आ अछरस्य तमेकरोदधोते 
सार देखातु नथी, जो देवरना जाणवामा आवश्े तो रोरोमा रिदा 
थशे, एगो पोतानी खनो कटेलो उपदेश कमटे मान्यो न्ह तेना खी 
ते वरुणा नाराज थदने कमठना अनाचारनी वात मरुभूतिने कही दीधी, 
स्यारे मरभूतिये जाप्यु के पोतानी नजरे दीटा विना एकाएक खीयोनी 
वात मानवी नरी, पएम विचारी एक दिवसे कपटथी कोक गामे जगनो 
मिप करीने चाहेर गयो वरी कापड़ीतो वेश करी पाछा पोताने घेर 
आवी रघ्रो ते रात्रीये तेणे दुराचारी कमठ अने पोतानी खरी वेदने 
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( २७४ ) श्रीकल्पसूत्र-वारावबौष. 


क्रीडा करतां दीटां त्ये कोध करीने प्रभाते कमटना दुराचारनी 
वत्त अरर्विद्‌ राजा आगल आवीने कही, राजाये कपरटने पकड़ी 
चोरनी परे भृडे हारे करी रासभ ऊपर चढावी; नगरमां फेरवी, षरं 
वना कथ, श्हेरनी बाहेर काहाडी मुकष्यो अने मरुभुतिने पुरोहित कर्यो. 
पटी कमट दुःखी थयो थको कोई तापसनी पासेथी दीक्षा ठ्ड वार 
वर्षे पर्य॑त तपस्या करतो प्रथ्वीमां भमतो भमतो एरी पाठो पोतन- 
पुरनी बाहेर एक पर्वैतनी ऊपर आवी तपस्या करवा छाग्यो, पण 
गाभममां न अवि. गामना सवै खोक तेने तपसी देखी भोजनादिक 
अपि, भ्रदासा करे ते वात मरुभूतिये सांभीने विचार्यं के ए म्हारो 
म्होटो भाई छे. म्ह एने दुख दीधुं छे, तेथी तापस थयो ठे मारे 
पण जने म्हारो अपराध खमावी आबु. एम चिंतवी घणा भोजनाः 
दिक रंधवी, साथे लइ कमटने खमाववा गयो, द्यां जइ तेना पगे 
लागी पोतानो अपराध खमावी पाछछो फरे ड एटरमां कमटे मरमू- 
तिने ओरखी पोतानो वैर संभारी, तेना मस्तक ऊपर एक म्होटी शिला 
नांखी तेथी मरुभूति मरण पाम्यो ए पहेरो भव कटय. 


ते मरुभूतिनो जीव आक्तध्यानथी मरण पामीने बीजे भवे 
िभ्याचलनी अटवीमां सुजातिक नामा हाथी थयो अने कमठनो 
जीव पण दुष्टकमेना जोरथी ते पर्वत ऊउपरथी उतरतां नीचे रपसी 
पञ्यो" तेथी मरण पामीने तेज दिध्याचलनी भूमिमां पखीनी परे उडतो 
चारे एवो कूकंट नामे सम्य थयो. एकदा अरविंद राजाए संध्या 
समयने विषे पंचवर्णा वादखां दीटां, तेथी ते वैराग्य पामी, दीक्षा ठ 
अगीआर अंग भमी उग्रतप करता थका एकाकी विचरवा ठाग्या. 
तेओ एकदा सागरच॑द्र नामा साथवाहना संघनी साये अष्टापद्‌ सम्नेतशि- 
खरनी यात्राये गया, त्यां विंष्याचल वनमां एक सरोवर देखी संघे ते 
स्थानके उतारे कर्यो, एवामां मरूभूतिनो जीव जे हाथी थयो छ ते 


आकस्पसूत्र-बालावदौष (२७१ ) 


पोतानी हाथणीयोना पिर सहित त्या सरोवरने विषे जर पीवा 
सारु आर्यो, तेणे क्रोध करी सर्वं सघने उपद्रव कर्यो तेथी स्वै सथ- 
बाराना रोकं नासी गया पी साघु काउस्सम्ममा उभा हता तेनेते 
हाथी मारवा आज्यो स्यारे मुनिना तप्रभावथी त्यां भाद गयो ते 
अगो उभो धको मुनिन जोरा लाग्यो सुनने जोता थकां हाथीने 
जातिस्मरण ज्ञान उषन्यु स्यार प्रूवैना भव देखी साधुने ओलख्या 
पी सूढ छांवी करी साधने पगे लभ्यो सुनिये पण भव्य जीव 
जाणीने तेने प्रतिघो आप्यो तेथी ते हाथी समकित पाम्यो ते जोड़ने 
घीजा पण घणा खोक र्या प्रतिवोध धाम्या पछी हाथीये श्रावकधर्म 
अभमीकार करयो श्रावकना वार ब्रत्तनी अभिरापा धरतो थको साधुने 
नमस्कार करी सरोवरमाथी पाणी पीडने पोत्ताने स्थानके गयो साधुजी 
पण त्याथी विहार करी सथवारानी पाल चारी यात्नाये गया चारि 
पालीने श्ुभगति पाम्या हवे मरुभूतिनो जीव हाथी ते एक दिवस 
उन्हालाना दिवसोमा मभ्यान्ह समये तुपाथी पीडायो थको ताव उपर 
पाणी पीवाने आव्यो त्यां कादवमां सूची गयो, ते वखते कमटठनो जीव 
करकट सप्पै पण तृपाथी पीडायो थको उडतो उडतो आव्यो, तेणे पाणी पीने 
परी हाथीने दीढठो त्यारे आगा भवना वैरना लीधे हाधीनी ऊपर 
दीने तेना मस्तकमा डक भार्यो, तेथी तेज वखते हाधीने सेर व्यापी 
गयु अने श्रावकधरमं पालवाना योगे शुभ ध्याने मरण पाम्यो ए वीजो 
भेव श्रीजे भवे ते हाथी त्याथी मरण पामीने आटमा देवोके देवता 
थयो अने हाधी पडता सप्पै पण॒ चपादूने मरण पाम्यो ते हाषी 
धातना पातकथी पाची नरके जद नारकीपणे उपन्यो पु ्ीजो भव. 


चोथे भवे सरुभूतिनो जीव आठमा देवरोकथी चवीने जंवृदधीपना 
पू्वैमहाविदेह क्षेमा सुकच्छ नामा विजयना वैताढ्व पर्वैतनी दक्षिण 
श्रेणिमा तिखवती नामा नगशैने विपे विद्युतगति राजानी कनकवती 


( २७६ ) भीकल्पसूत्र-बाावबोध. 


नामा खनी कखे पुत्रपणे उपन्यो. तेतु † करणवेग › नाम दीघं. अनु- 
क्रमे युव्ावस्थाप्‌ सुरूषा नामा खी प्ररण्यो, राज्यने पण पाम्यो, एक 
दिवसे सुख्पा राणी सये सुख भोगवतां गोखमां बेठा थकां संध्या 
फूली देखी वैराग्य पामी दीक्षा रीधी. पटी वेताढ्यना हेमशैल उपर 
काउस्सग्गमां ऊभा रद्या. ते अवसरमां कमटनो जीव पांचमी नरकथी 
नीकलीने ते पर्वत ऊपर सर्पं थयो छे तेणे साधुने करब्यो तेयी 
साधुये कार कीधो ए चोथो भव. पंचमे भवे साधु वारमा देवलोके 
देवता थयो अने सप्पं मरण पामीने पंचमी नरके गयो ए पंचमो 
भव. छुट भवे मरुभृतिनो जीव वारमा देवरोकथी चवीने आ जंतर 
पना पश्चिम महाविदेहने विषे गंधीलावती षिजयमां शुभंकरा नगरीनो 
वज्रवीयं नामे राजा तेनी लक्ष्मीवती नामे राणीनी कखे पुत्रपणे आवी 
उपन्यो. मात पिताए तेनु वज्रनाभ नाम दीघ. अनुक्रम तेना पिताप्‌ 
तेने राजपटे बेक्ताब्यो. ते योवनवयमां राज पातो थको संसारिक 
खख भोगवे छे. एक दिवसे शुभंकरा नगरीना उद्यानमां ‹ श्रीक्षेमंकर ' 
नामा तीर्थकर आबी समोसयौ. तेमने वज्रनाभ राजा वांदवा गयो. 
त्यां तीर्थकरनी देदाना सांभरी, संसार अनिद जाणी, तीर्थकर पासेथी 
दीक्षा लङ, अगीञरे अंग भण्थो, जंघाचारणनी छब्धीन। बले सुकच्छ 
विजय मांहे निञ्वरन पर्वत उपर काडस्सग्ग रद्या. ते अवसरमां 
कमटनो जीव पांचमा नरकथी नीकछीने, सं्तारने विये बीजां पण 
घणां भवभ्रमण करी ते पर्वतमां कुरंग नामा भिल्ल थयो. ते भिल्ल 
पोताना स्थानकथी वाहेर आहेडो करवा निकद्यो त्यरि वज्ननाभ 
साने देखी आगला भवना वैरना रीथे साधने देखतांवार ज अप- 
शकन्‌ युं जाणी क्रोध उपन्यो. तेथी साधुना म्ेस्थानके एक बाण 


चीने मायो तेथी साधु शुभ ध्यान ध्याता मरण पाम्या प 
खट भव, 


भीरुल्पसुद्र-बाटाबवोष ( २७७ } 


सातमा भवे साघु शुसभ्याने मरण पामीने मध्यम गरेेयके देवता 
पणे उपन्यो अने भिल्ल सरेण पामी साघुघातना पापथी सातमी 
नरके गयो ए सातमो भव अटमा भवे सल्मूतिनो जीव मन्यम भेवे- 
यकधी चक्ीने आ जवृद्धीपना पूवै महाविदेहमा शरुभकर विजयने कपि 
पुरणपुर नाने नगरमा इशखवाट नामे वासुदेवनी सुददीना नामे 
राणीनी द्रुखने विपे पुत्रपणे आवी उपन्यो, माताए चोद्‌ स्वप्न दीठा 
पटी पुत्रजन्म थयो व्यार माता पिताप्‌ छुवणेनाट नाम आप्यु 
चोद सुपन देखवाना भरभाव्रथी ते सुवणवाह चक्वचतिनी पदवी पाम्यो, 
छ सड साधी, चकरवक्तिनी पदवी भोगवी, वृद्धावस्यामा वीर्थुकरनी 
देशना साभरी, दीक्षा खड, वीश स्थानकलुं तप॒ आराधन करी वीर 
कर गोत्र वाघ्टु ते राजर्पी एक दिवसे उजाडमा कारस्सग्ग ध्याने 
रद्य छे एवामा ते भिद्लनो जीष सातमा नरकथी सभ्यम आखु पूणे 
करीने तेज उजाडमा क्षीर शुफामा सिंहपणे आवी उपन्यो, तेणे त्यां 
सुवणीगाहं मुनिने दीढठो त्यरे पप्रेभवना वैरी राजकपीने मारी 
नार्यो ए आठमो भव नवमा भवे साघु शुभेध्याने मरण पामी 
दमा भ्राणात देवलोके देवतापणे जइ उपन्यो अने सिंह भरण 
पामीने चोयी नरके गयो प नवमो भव दामा भवने विपे मर 
मूतिनो जीव दङ्गमा देवलोकथी चीने श्रीवामादेवीनी सखे 
आवी उपन्यो अने कमटनो जीद चोथी नरकथी मरण पामीने एक 
द्री माह्यणना चेर पु्रपणे आरी उपन्पो तेना मायाप वारुपणा- 
माज भरण पाम्या पाछ्खथी दु खी थयो यको लोके तेना ऊपर दया 
आणीने म्होटो कीधो. अचुक्रमे योवनावस्या पाम्यो यारे निर्धनप- 
णाथी खी मदी नहीं तेथी अमै धरी पेट रवा सार अज्ञान तपस्या 
आदरी तापसी दीक्षामा पाग्नि साघवा लाग्यो तेथी ते तापस 
कमठ नामे विर्यातं थयो. 


( २७८ ) ओीकल्पसूत्र-वालाबबोष. 
पार््वप्रमुनो जन्म विवाद्‌ अने नागोद्धार-- 


श्रीपार्धनाथ अरिर्हत, पुरषमां प्रधान, तरण स्ञाने करी सहित 
मातानी कूखमां आव्या. माताए्‌ चोद्‌ स्वप्न दीटां “ अत्रे स्छप्न 
पाटक बोलाव्या यावत्‌ गभ॑नी प्रतिपाङना करी इर्यादिक सव अभि. 
कार श्रीमहावीर स्वामिनी परे जाणी ठेवो.” ते कार ते समयना विषे 
पाश्चनाथ स्वामी शीयाङानो वीजो महिनो, रजुं पशवाडियुं, पोयवदि 
दशमीना दिवसे नव महीना ने साडा सात दिवक्ष गर्भमां रहने, 
मध्यरातिमां विराखा नक्षत्रे चंद्रमानो योग आवे थके वामाराणीनी 
करखथी रोग रहित पुत्रषणे जन्म्या. जे रा्रिमां भ्रीपार्वनाथ जन्म्या ते 
रात्निमां घणा देवता आब्या. “यावत्‌ चोट इंद्र जन्ममहीरसतव प्रमुख 
करवा आव्या तथा दिगङमारिकारि आवी ते सर्वं श्रीमहावीर स्वामिनी 
परे श्रीवाश्वैनाय स्वरामीनुं नाम छने अही कहेवुं. प्री अश्वसेन राजा 
जन्ममहोत्सव करीने पोताना स्याति मोच्निमां कहेवा छाग्या के-म्हारी 
वामाराणीनी दख ज्यारे ए पुत्र आव्यो स्यार वामाराणीप शय्यामां पोतानी 
पात्तेथी निकरुतो कारो सपं दीटो तेथी अमारा आ पुत्रं नाम पाश्च 
होजो पम की नीपा" एवं नाम दीघं. पांच धवे पालन कराता, बीजना 
चंद्रमानी परे वृद्धि पामता, माता पितादिकने आनेद्‌ उपजावता थका 
भसु अनुक्रम युवान अवस्था पाम्या स्यरे कुरास्थल नगरना भ्रसेनजीत 
नामे राजने म्छेच्छ खोकोषए रोक्यो. तेने सहाय करवा माटे अश्वसेन 
राजा जावा छाग्यो ते वखते पिताने वर्जिने पा््कुमार त्यां जवाने 
तेयार थया. ते जोड इदमहाराजे सारथी सहित पोतानो रथ मृक्यो ते 
उपर चदढीने घञ आकाश्‌ मागें थड़ त्यां उतयौ. तेने जोड सव म्लेच्छ 
रोको नारी गया. प्रसेनजीत राजाप प्रसुने घणो सन्मान दीधो 
स्यां नीरवणे चछवी, नवहाथनुं शरीर, युवान अवस्था, पक हजार 
आड रक्षणा, अस्यत रूपवान, महा कांतिवान सुद्र देदीग्यमान 


भीषल्पधूध्-बालावबोष (२७६ ) 


अने तेजस्वी, एवा श्रीपा श्चेकुमरने देखने परसेनजीत राजानी पुत्री पभावती 1! 
नामे हती ते बोरी के पिताजी ! सुजने पाश्वैकुभर साथे परणावो पकती 
भगवानने परणवानी इच्छा हती नही तो पण राजाप्‌ घणो आमरह 
करीने पोतानी पुत्री परणावी, ते परणीने पाछा घेर आव्या भ्रसु पमावती 
राणी साये सुख भोगवता विचरे छे एवामा एक दिवसे वाराणसी नगरीनी 
बहिर पेरो कमठ नामा तापस आव्यो घणा लोको हाथमां परजापो, 
उने पंचाग्नि तापतो देखी तापस पासे जवा छाग्या षञुए गोखमां 
बेटा थकां दीटा त्यारे पार््वकुमर बोल्या के आ खोको सर्वं क्यां जाय 
छे ? स्यारे ह्री मो ८ चाकर ») पासे ऊभो हतो ते षोल्यो महाराज । 
पक दरिद्री ब्राह्मण हतो तेना मावाप ज्हानपणमा मरी गयां तेधी 
तापस यद कमठ नाम धारण करीने फरतो फरे छे, ते अहीं आव्यो 
छे तेने आ सर्वै रोको प्रूजवाने जाय छे, ते साभी भगवान पण स्या 
गया लया काष्टमां घता सर्षनने अवधिज्नानथी देखी भगवान 
बोल्या-अरे मूढ तपस्वी ! आ ठु द्या बिना श्य वृथा कष्ट करे छे, 
आ र्हप्से श्रम ते द्या विना स्व भिध्या छे स्यि क्रोध करीने कमटं 
तपस्त बोल्यो, अरे ! राजाओना पुत्रोने तप॒ जप करवानी श्वी परीक्षा 
होय, तमे तो हाथी घोडाओनी परीक्षा करो, तपनी बात तो अमेज 
योगी पुरुषो समजीप्‌ चिं, ए वातमां तमे श्यु समजो ? पटु कमठच 
बोर साभरी भगवाने ते अग्निङ्कडमाथी एक वलतु छाकडुः बाहेर 
काहाडी तेने कोहाडाथी फाडश्रु तेमांयी अदग्ध व्याक थयेखो 
सपे नौकल्यो ते सपै भगवानना सुखने देखीने श्वदधप्वक भगवानना 
सुखथी नवकार-महामन्र साभरीने वत्कार मरण पामी धरणेन्द्र 
नागराजा थयो “ घणी प्रतोमा तो अग्निछडमाथी षल्तु लाक 
भगवाने सेवकना हाये बाहर निकलावी कहाडो मगा्री, फोढाच्यु 
अने षता स्ने नवकार सभराज्यो छे ते पण सेवकना सुखथीज 


( २८० १ श्रीक्पसूत्र-बालावबोध. 


संभलाव्यो एम स्पष्ट खेदुं ठे. ” पछी एकटा थयेखा लोको कम- 
ठने केवा खाग्या के अरे अज्ञानी ! तं अधर्मं करे छे, जीवोने हणे छे, 
पवो पोतानो अव्णवाद सांभटखीने कमट छलना पाम्यो. भगवान घरे 
आव्या पछी कमर स्यांथी मानभ्रष्ट थद, वी अन्य स्थानके जइ, 
घणा काल्पर्यत विदेष पणे अन्ञान तपस्या करी, मरण पामीने भवन- 
पति माहि मेधमारी नामा देवता थयो. 


श्रीपाश्वनाथ प्रसुनी दीत्ता- 


एकदा वसंतकऋतुमां भगवान पोतानी राणी साथे वनक्रीडा करवा 
गया त्यां एक सुंदर प्रासाद जोई तेमां जइ बेटा. ते पासादमां नेमी. 
श्वर भगवाननी जान संबंधी राजीमतीने स्यागी दीक्षा ल्ीधी तेनु 
चित्र चित्रं जोडने वेराग पाम्या. हते भगवान श्रीपा नाथ अरित, 
दक्ष, चतुर, भरी परतिक्ञा वाला, रूपवान, युणवान, मद्रक, विनय- 
वान, त्रीडच वषै लगण गुहस्थावासे रद्या पी खोकांतिक देव आवीने 
तेमने इष्टकारी वाणीषए्‌ करी करवा खाग्या के-जय जय होवो हे समर 
द्धिमान्‌ ! यावत्‌ हे कल्याणवान्‌ ! परुं कहीने जय जय शाब्द करे. 
श्रीपाश्चनाथजी मनुष्य योग्य ग्हस्थ धर्ममां पण अवि 
ज्ञाने करी सहित छे तेणे करी जाप्युंके म्हारे हवे दीक्षा ठेवानो 
अवसर आग्यो एवं जाणीने संवस्तरी दान पमुख स्वं भ्रीमहावीर- 
स्वामीनी परे आपीने शीआलानो वीजो महीनो, त्रीज्ं पखवाडियुं, 
पोप वदि अगीञआरसना दिवसे बपोर पेखा विशाला नामा पाटखीमां 
चेटा, देव मनुष्ये ते पाङखी उपाडी ए सर्वं दीक्षा महोरसव श्रीमहा- 
वीरजीनी परे समजवो; परंतु षटं विदोष छे के वाराणसी नगरीमांथी 
यदने ज्यां आश्चमपद्‌ नामा उव्यान छ अने ज्यां अद्योकव्रक्ष छे त्यां 
आवीने पालखीथी उतरीने अशोकवृक्षनी नीचे पोताना हाथथी धरेणा 
परसुख सवे उतारीने, पोताना हाथथी पंचमुष्टी सोच करीने, अने 


भीकक्पसूत्र- षाठावचोष {२८१ ) 


अद्म तप पाणी रहित करीने विद्चाखा नक्षत्रे चद्रयोग अवि थके पक 
देषदुष्य वचर ङेहने ्रणसे पुरुपोनी साये दीक्षा खीधी, अणगार थया 
श्रीषारश्वनाय अरिहत अयाशी दिवक्त पर्त नित्य कायामे वोसरा्षीने 
जे कोड देवना, मनुष्यना अने तिर्यचना करेला उपसर्ग थया ते सव 
सहन क्यौ अने भरसुए अटरुम तपलु पारणु कोपट सन्नियेदामा धन्नाने 
धेर परमान्न वडे करु लया पांच दिव्य गट थया, साडी वार कोड 
सोनेया घरस्या 
कलि ने कुक्डेसरे तीर्धनी स्थापना-- 


एक दिवस भगवान विचरता थका काद्वरी अटवीमां गया, 
स्या करिगिरि पर्तनी नीचे छुडनामा सरोवरनी पासे काउस्सम्गमा 
रद्या ते स्थानके महीधर नामा हाथी पाणी पीवा आव्यो ते भगवानने 
देखीने जातिस्मरण ज्ञान पाम्यो, तेथी पोतानो पर॒वैनो भव दीठो 
के “आगला भवमा हं हेमखनामा वामनो कखपुत्र हतो. म्हारां स्वजन 
कुद्धब म्हारा ऊपर हसत्ता हता तेथी मने चितातुर देखीने स्हारो सुष- 
तिष्टनामा मित्र मने यरु पासे लह गयो तेनी पासेथी म्ह ्रावकधर्मं 
रीधो पण अत अवस्थामा म्हारी वामणी न्हानी कायान निदतो थको 
मरण समये म्दोटी काया पामवायु म्द नियाणु कर्यं तेना योगयी ह 
म्होटी फाया वालो हाथी थयो छु » पबु जाणी ते हाथी भगवानने 
कमठे करी पूज्या ए हाथीनी वात साभरी चपानगरीनो वासी कर- 
कटर राजा त्या आव्यो तेटामा भगवान विहार करी गया जेथी 
राजा घणो दुख करवा खाम्यो त्यारे इन्द्रे आवीने स्या नेव हाथनी 
श्रीपाश्वैनाय स्वामीनी धतिमा प्रगट करी पठी राजाय तेनी प्रजा 
करीने स्या मदिर कराव्यु, ते स्थानके ' कजिकंड ' नामे तीय ययु, 
हाथी मरण पामीने ञ्यतर देवता धयो ते चैतयनो अधिष्टायक थयो, 

१६ 


( २८२) श्रीकस्पसुत्र-ब्राषटावबोष, 


एकदा समये राजपुरनो ईश्वर नामा राजा ते श्रीपाश्वनाथ स्वामीने 
काउस्सम्गमां उभा देखी जातिस्मरण ज्ञान पाभ्यो, ते पोतानो 
पूैभव देखीने मृच्छ पाम्यो. पी ञ्यारे सावधान थयो त्यरे 
तेने मंघ्रीए पूयं के स्वामिन्‌ | तमे मूच्छ केम पाम्परा १ ल्यारे राजा 
बो्यो र्हं म्हारो पूर्वैनो भव दीटो. “हं बसंतपुर नगरमां एक कोढीयो 
ब्रह्मण हतो ते रोगना दुःखने रथे गेगानदीमां पडीने मरवा तेयार 
थयो हतो. एटलामां एक चारण सुनिए आवीने सुजने पतिबोध दीधः. 
पठ समक्रित वासनाथी हं निस्य चैस्यनां दद्रौन करवा जाडं त्यां 
सुजने पुष्करनामा श्रावके दीटो अने कहेवा छाम्यो के अरे आ 
कोढीयो मेदिरमां केम जाय चे १ पडी ते प्रावके सुनिने पच्युं के महा- 
राज | ए कोढीओ भदिरमां जाय छे तेनो कांड दोषे किंवा नथी! 
त्यारे सुनि वोल्या-दरूरथी नमवामां कांड पण दोष नथी, वली हे श्रावक 
प्‌ ब्राह्मण आगामी भवे राजयपुरनगरे इश्वर नामा राजा यशे ते 
श्रीपा-ैनाथजीने काउस्सम्गे रद्या देखीने जातिस्मरण पामश्े. ”माटे हे 
प्रधान ! ते कोटीयो ब्राह्मण मरीने हुं ईश्वर नामे राजा थयो द 
पछी ते ईर राजाए भक्तिभावथी त्यां चैत्य करव्यो तेमां श्ीपाशच- 
नाथजीनी प्रतिमा थापी ते ' कुकडेसर › नामे तीथं थयु. 
पान्वनाधप्रखने कमटासुरनो उपसर्म-- 


एक समय भगवान विहार करता थका कोड नगर नजीक ताप- 
सनो आश्रम हतो तेनी पासे आग्या पएटलामां सुर्यं अस्त थयो स्यरे 
भगवान वडवृक्षनी नीचे एक कूवानी पासे अडग ध्याने काडरतमगमां 
र्या. ते अवसरमां पूवेभवनो वैरी मेधमाली अधम देवता अवभिन्ञा- 
नना बे भगवानने ऊभा देखी पूरेभवलुं वैर संभारी, अमे पूर्यो थको 
कोधे करी उपसम्भ करवा छाग्यो. तेणे प्रथम वेतालनां रूप करी भग- 
वानने बीवराव्या, पण भगवान तेनाथी ड्या नही. पडी सिंहनां सूप, 


भीकस्पसूत्र-बाटाववीष ( रद्द) 


वीद्वीनां रूप, सप्यना रूप, हाथीनां रूप बीजां पण अनेक जातिनां 
रूप विकू्वीने भगवानने करडवा खग्यो, मसलवा लाग्यो, तो पण 
भगवान तेनाथी क्षोभ पाम्या नरी, चायमान थया नही, यारे 
विशेष क्रोधारुण थहूने घणो गजौरव करी, बिजली विकू्व्वी तेनी साये 
कर्पातकाटनो प्रन विकुर्व्वी ते पवनथी धूरने उडावतो थको 
आकाराने पण आनच्ादित क्यो अने धूल साये मरेखा पाणीनी मूसल 
धार वृष्टि करीं तथ ब्रह्मा स्फोट सदश्‌ गजारव कर्यो, अने दशे दशप 
वीजलीना कणीया उरपन्न करी जस पमाडवा लाग्यो, त्या पार्णातुं 
पूर नदी जड ब्हेवा लाग्यु जोरवाट् पाणी चदश्यु, आकाश्‌ अंधकार 
मय थद गयु ते चखते भगवानना कंठ सुधी पाणी उ आवी रग्यु 
तो पण प्रमु उभ्या नही ते वखते धरणेन्द्रनु आसन चायमान थय 
त्यारे अत्रथिन्नान भ्रयुजी, भगवानने उपसगे थयो जाणीने, पद्मावती 
प्रमुख अग्रमद्ीपियो सहित स्या अवीने प्रभुने मस्तके फएणाटोप करी 
छर धर्यं अने भुना चरणनी नीचे कमलनी रचना करी ए धकारे 
परसादना समूहने वंध राखवानो उपाय करी पोते इन्द्राणी सहित 
भ्रमु आगर नाटक करवा लाग्यो पण वरसाद्‌ पडतो वध थयो नहीं, 
त्यारे धरणेन्द्रे जाण्यु के षररयकाल तो हमणा ॐ नहीं तो आवा 
प्रकारनो मेष केम वरसे छै ? एम विचारी अवधिन्नानथी जोयु तो 
मेघभारी कृत उपतर्म जाण्यो त्यारे मेषमालीने छखकार्यो के “ अरे 
दुष्ट, पापिष्ट, उल्लट, अधम ! तै आ शु अकायै करवा माद्र ये? 
प्रसुपए्‌ तो त्दारा ऊपर यण कयं छे ते उरटो तुजने अव्रयुण थह परि- 
णम्यो तेथी तु विपरीत थदने पएमनी उपर देष करे ठे, प्रतु भगवान 
पोते तो अबुलवखना धणी के, तथापि ते क्षमत यष्ट छे तेतो 
सहन करणशे पण हु सहारो अपराध सहन करनार नथी अरे मूं ! 
जने रुडो उपदेश पण वैरकारी यद पठ्यो तो हवे तुजने ह स्दारी 


( २८४) ओकल्पस्‌त्र-बाखाबगोध. 


कमाई देखाडीश. तं स्वामीनी घणी आातन। कीषी छे पण हवे तुं 
क्यां नाश्री जडश्च १ पम की धरणेन्द्र तेना उपर वज मृक्षयुं व्यार जेम 
वाजने देखी सूडो तथा कच्रूतर भयशभ्रांत धाय तेम ॒कमट भयभ्रति 
थयो थको पोतानी देवांगना सहित भगवान पासे आपी तेमना चर- 
णलु शरण यही, भगवानने नमस्कार करीने पोतानो अपराध खमा- 
ववा छाग्यो अने कैवा खाग्यो के प्रभो ! आज पष्ठी हं एम नहीं करीश. 
ते जोई धरणेन्द्रे कद्यं के ठं म्होटाने शरणे आभ्य माटे म्हारो साधर्भी 
भाइ समजीने तने छोडी मू छु. पदी दशय भवलुं वेर खमावी घु पासे 
नाटक करीने कमठ पोताने स्थानके गयो अने धरणेन्द्र॒ पण नाटक 
करी पोतानी इंद्राणी सहित स्वस्थानके गयो. अही धरणेन्द्रे चण 
दिवस पर्य॑त भगवानना मस्तक ऊपर फणनुं छत्र राख्युं तेथी ते नगरी 
' अहिच्छा नामे प्रसिद्ध थह. 
पाश्वनायप्रसुनो परिवार अने मोद- 


श्रीपाश्चैनाथ स्वामी अणगार थया, पांच समिति अने चरण युति 
सहित थया, यावत्‌ यामानुयाम विचरता आत्मने भावता थका त्या 
दिवस वीत्या अने चोराशीमो रात्रि दिन वर्चेमान छतां उन्हाखानो 
पहेरो महीनो, पदेषटं पखवादियुं चैत्र वदि चोथना दिवसे, विशाखा 
नक्षत्रे चद्रमानो योग आवे थक, पेखा वे पहोरना काल समयने 
विपे, 1 वृक्षनी नीचे पाणी रहित चडविहार छट्रुतप कीषे थके, 
न्याघातपणे आवरण रहित समग्र पशिपण भहता सूर्य॑ सरखु 
णुं केवलन्ञान अने केवरुदद्रौन घुने उत्पन्न थय. तेथी सर्वै जीवोना 
भाव जाणता थका देखता थका त्चरवा लाग्या. श्रीपाश्वैनाथजीने 
एक शुभ, चीजो आर्यघोष, न्रीजो विशिष्ट, चोथो बरह्मचारी, पंचमो 
सोमः छ्टरो श्रीधर, सातमो वीरभद्र अने आटमो यशस्वी प आट 
म्होटा गच्छना घणी पवा गणथरोनी संपदा थङ्‌,  श्रीपा्नाथजीने 


भीकक्पसूत्र-बाावगोय (२८५ ) 


आय॑दिन्न धुल सोलहजार साधु ओनी उक्कृष्टी सपदा थड, श्नीपाश्व॑नाथ- 
जीने उक्छृष्टी पुप्पचूखा प्रमुख आडइच्रीडा (३८०००) हजार साधर्वीओनी 
सपदा थइ, श्रीपाश्वनाथजीने उच्छृष्टी सुव्रत आदिद एक लाखने 
चोक्तठ हजार श्रावकोनी सपद्‌ा थड्‌, श्रीपाशनाथजीने उक्कृष्टी सुनदा 
प्रमुख रण लाख ने सत्तावीश॒ हजार भ्राविकाओनी सपदा थह, श्रीषा 
श्वनाथजीने उक्कृष्टी केवली नहीं पण केवली सरणा एवा साडा 
व्रणे चोद पूरैधारी मुनिओनी सपदा थइ, श्रीपाश्वनाथजीने उक्कृष्टी 
चोदडो अवधिज्ञानिनी सपद्‌ा थ्‌, एकं हजार केवल्लीओनी संपदा 
यदू, अगीआरसो वैक्रिय रच्िवतोनी सपदा. यड, खे ऋजुमति मन - 
पर्यवक्ञानीओनी सपद्‌ा थद, एक हजार साधु मोक्षे गया, ये हजार 
आयौ मोक्षे गह्‌, आटनञे वरिपुलमतिनी सपद। यह, छते वादीओनी 
सपदा थद्‌, वारते साघु अनुत्तर विमाने गया-एकावतारी थया, ष 
भरसुना पिारनु भमाण जाणबु श्रीपाशवैनाथ पुरुपादाणीने वे भ्रकारनी 
अतगड भूमि थ्‌, चेमा एक तो युगान्तक्ृतभूमि ते श्रीपाश्वनायना चार 
पाट पर्यत मोक्ष मार्ग चास्यो, बीजी पयायान्तछ्ृृतभूमि ते भगवान 
केवछन्ञान पाम्या पी चरण वपे कोडक सुनि सिद्धि पाम्यो पटले 
प्रण वपे मोक्षमाम चाल्यो ते काक ते समयने विपे शरीपार््यनाथ पुरु- 
पादाणी च्रीश्षव्ं पर्यत घरवासे र्या अने घ्राशी दिवस छद्यस्थपणे 
रद्या तथा उयादी दिवसे न्यून सीतेर वर्प पर्य॑त केव पयौय पाल्यो, 
परिपणे सीतेर वध साधुपणु पायु सर्वं मली पएकसो वधैनु आयुष्य 
पारीने, शेप रेखां चार कमे खपावी आ अवसर्पिणी काछनो दुषम 
सुषमा नामे चोधो आसे तते घणो वीती गयो अने स्वेद्प रषयो ते 
अवस्ररमा चरपादनो पहेखो महीनो, वीजु पखवादियु, एटङे श्रावण 
शुदि आठमना दिवसे सम्मेतरिखर पर्वैतनी ऊपर मासखमणना चडउ- 
विहार ( पाणी रहित ) तपमां अणसण कीपे थके शलेसी अवस्थाए 


( २८६ ) श्रीकस्पसूव्र-भाठावबौष. 


योग संवरीने तेत्रीरा वीजा साधुओ अने चोत्रीशमा श्रीपार्वनाथ पोते, 
विद्ाखा नक्षत्रमां चंद्रमानो योग आवे थके मध्यरान्निना समयमां 
सांवा हाये काउस्समगे उभा कार प्रात थया, निवांग पाम्या, स्व 
दुःखथी रहित थया. विरोष वात श्नीपाश्व॑नाथ चरित्र थकी जाणवी, 
श्रीपानाथ परमेश्वर पुरुष माहि आदानी एटले आदेय वचनीय प 
विरुदना धरनारा छ. श्रीपाश्वनाथ स्वामी मोक्षे गया पछी वारसो ने 
तरी वपे श्रीकत्पसूत्र पुसतक उपर छुखाणु; केमके श्रीपाश्वैनाय मोक्षे 
गया पी अदीदये उपे तो श्रीमहावीरस्वामी मोक्ष गया ते पी नवद 
एंशी वषं पुस्तकारूढ थय. इति श्रीपानाथ चरित्र. 

शरीनेमनायप्रसुनो जन्म- 


पश्चानुपूर्व्वीए वावीदमा श्रीनेमनाथ स्वाभितुं चरित्र कहे 2े- 
ते काल, ते समयने विपे अरिहंत श्रीअरि्टनेभि तेमना पांच कल्याणक 
चिन्रा नक्षत्रमां थया. एक चित्रा नक्षत्रां देवलोकथी च्या, वीजो 
चिच्रा नक्षत्रमां जन्म थयो, ्रीजो चित्रा नक्षच्रमां दीक्षा लीधी, चोथो 
चिन्रा नक्ष्रमां केवलन्नान उपन्युं, पांचमो चित्रा नक्षच्रमां मोक्षे गया, 
इति संक्षेप वाचना- विदोष वाचना कहे ठेते कार ते समयमां श्रीने- 
मना स्वामी आ वषो काठनो चोधो महीनो, सातमो पक्ष पटे 
कारिक वदि वारसना दिवसे अपराजित नामा महाविमान ज्यां 
वत्रीश सागरोपमनुं आयु छ त्यांथी चवीने आ जंद्रीपना भरतक्षेत्रने 
विपे शोरीपुर नभरना समुद्रविजय नामा राजानीं शेषादेवी नामे 
भाया तेनी वखमां मध्यरातरैना शि चित्रा नक्षतरमां चंद्रमानो योग 
होते छते गभैपणे आवी उपन्या त्ये चोद्‌ स्वप्न माताए दीटां 
इत्यादिक सवे वणेन श्रीमहावीर स्वामीना परे कदेव. ते काट, ते 
समयने विषे श्रीनेमिनाथ अरिहेत वर्यकानो पहेखो महीनो, बीजं 
पखवाडिघुं पटले श्रावणञुदि पचभीना दिवसे नव महीना ने साडासात 


भीकन्पसूत्-बाज्ञावयोष ( २८७) 


दिवस गर्भमा पूरण थप थे यावत्‌ चित्रा नक्षत्रे चन्दरमानो योग 
आवे थके पुत्रपणे जन्म्या, इहा जन्म महोत्सव प्रमुख सव॑ शरामहा- 
वीरस्वामीनी परे श्रीनेभिनाथजीना नामथी केयु पी माता पिताप्‌ 
अरि्नेमि षु नाम आप्यु, तेनु कारण के भगवाननी माता शिबादे- 
वीजीए पन्नरमा स्वप्नमा अरिष्ट रललु चक्र दीद तेथी अरिष्टनेमि 
एवु नाम आप्यु तथा रोकोना अरि वर्या-मटाख्या मारे अरिष्नेभि 
पबु नाम दीषु भगवानने बारपणामा इन्द्राणी आवी रमत करावे, 
ऽयरि भ्रसुने भूख छागे स्ये पोताना अगूठाने चसे ते अगृठामा देवो 
आवीने अमृतनो संचार करे परतु मात्ताना स्तन चसे नदीं अनुक्रम 
भ्रसुजी वृद्धि पामवा छाग्या भुना शरीरनो इयामवण यै तथापि 
महा स्वरूपवान छे एक दिवे श्रीनेमिनायजी पालणामा रमत करे छे 
ते वेखते इन्द्रमहाराजे पोतानी सभा माहे भरञुना धल पराकमनी 
प्रदासा करी ते वात कोईपएक देवता अणसदहतो थको स्या आवी 
भगवानने पारणा माहेयी उपाडीने सत्र छाख योजन दूर लइ गयो 
स्यारे भयवने आ कोड देवधयोग छे एवु जाणीने काइक स्वर्प वल 
देखाडशु तेथी देवता नीचे आवी पड्यो अने पएकसो योजन पर्थत 
धरतीमा पेसी गयो द्यारे इन्द्रे आवी अनुकपा आणीने देवताने 
दछोडाव्यो अने भगवानने पाछा पाटणामा मूकी, स्तवना करने इन्द 
महाराज पोताने स्थानके गया 
याद्रष शते पाडवोनी उनत्पत्ति-- 


श्रीनेमी श्वर भगवाने द्वारिका नगरीमा दीक्षा लीधी स्यारे सांभट- 
नारने आश॒का थश के जन्म तो क्ञोरीपुरमा थयो अने दीक्षा दारिकामा 
खीधी एषात कैम मठे ? पए सदेहमे मटाडवाने भटे याद्वोनी 
उत्पत्ति कहे ॐ 


पूर्वे हरि अने हरिणी ए वे युगीया की हरिव कल अगट 


( ८८ ) प्रीकल्पसूत्र-बालावबोध, 


थयुं, ए वात ददा अच्छेरना अधिकारमां संक्षेपथी लाइ गहे. ते 
पदी हरिराजानो युत्र अश्च' थयो अने तेनो पुत्र सुराजा" धयो. तेना 
वंदामां अनुक्रमे “ यदु › राजा थयो त्यांथी यादववंश प्रगव्यो. पी ते 
यदुनो पुत्र ‹ श्रुरराजा › थयो तेना वरी एक ‹ शोरी ` अने बीजो 
‹ सुवीर › ए वे पुत्र थया, तेमां म्होटो पुत्र शौरी छे तेने मथुरां 
राज्य आषीने सुवीरने युवराज पणे थायी श्रूर राजाए चारित्र रधु, 
पी रौरीराजाए पोताना न्हाना माह सुवीरने मथुरां राज्य आपी 
पोते कुशावन्तं देदामां जई पोताने नामे ‹ शोरीपुर › नामा नवीन 
नगर वसावीने तेतु राञ्य करवा खाग्यो अने सुवीर मथुरानुं राञ्य करे 
दे. शोरीराजाने “ अंधकंब्रष्ि › नामे पुत्र थयो अने सुवीरने ' भोज- 
कच्रष्णि › नामा पुत्र थयो ते भोजक वृष्णिने वरी † उयसेन ` नामा 
पुत्र थयो. पटीं भोजकवृष्णिषु उयसेनने मथुरानुं राज्य आपी पोते 
दीक्षा लीषी, अंधकद्ृष्णिने दश्च पुत्र थया. तेनां नाम-पएक ससुद्र- 
विजय, धीजो अक्षोभ, त्रीजो स्तमित, चोथो सागर, पंचमो हिमवत, 
छटटरो अचल, सातमो धरण, आटठमो प्रण, नवमो अभिचंद्र॒ अने 
दशमो वसुदेव ए दशे दाह केबाया. अंधकवृष्णिए पोताना म्होटा 
पुत्र ससुद्रविजयने शोरीपुरनुं राज्य अने एज अंधकवृष्णिनी एक कती 
अने बीजी माद्री ए वे युत्रीओ थ. तेमां ऊती पांड्राजाने परणावी 
अने माद्री दमघोष राजाने परणावी. 


संक्षेपथी पांडवोनी उत्पत्ति कहे छे-पथम ऋषभदेवजीनो पुत्र 
“ र ` नामा थयो तेण छरुदेश वसाव्यो तेनी पदवादे तेना पाटे 
असंख्यात राजा थइ गया, तेमांथी एक † हस्ति › राजा हस्तिनागपुर 
वसाव्युं ते परी केटलोषक काल वीत्या पछी सुभूमनामा चक्रवत 
रजा थयो, त्यार पछी वली घणा राजा थया वाद्‌ पक ‹ शंतनुं " नामे 
राजा थयो तेनी बे खी थद्ू-तेमां एकतो विद्याधरनी पुश्री “गंगा ' 


शरीत्पतूत्-शा्ञावयोध ( २६६ ) 


हती तेने ‹ गागेय › नामे पुत्र थयो तेच भीष्मपितामह पठु घीजु नास 
लोकमा प्रसिद्ध थयु हतु अने बीजी राणी ' सस्यवती › नामे हती 
तेना वे पुत्र थथा पएकलु नाम 'चित्रायद्‌" अने वीजानु नाम ° विचित्र 
वीर्य › पछी शतु राजा चित्रागद्ने राज्य आपीने पररोक प्राप्त थयो 

चित्रागद्‌ एक दिवसे कोड्‌ नीखागद्‌ राजा साथे युद्ध करतां मरण 
पाम्यो, स्यार विचिच्रशीयै राजा थयो तेनी एक अविका, बीजी अवा 
जिका अने न्रीजी अबा ए घरण भायौ हती तेमा अविकानो पुत्र शृत- 
राष्ट्र, थयो तेनी गाधारी परपुख आठ स्रीयो हती, तेना दुर्योधनादिक 
सो पुत्र थया अने वीजी अवालिकाने पाडु नामे पुत्र थयो तेनी पक 
ऊती नामे स्री हती तेने एक युधिष्ठिर, वीजो भीम अने श्रीजो 
अजन ए त्रण पुत्र थया अने वकी वीजी माद्री नामे खी हती तेतु 
अप्र नाम पद्मा पबु हतु तेना एक नरु अने वीजो सहदेव ए्ावे 
पुत्र थया एम वनने छ्रीयोना मी पाड राजाना पाच पुत्र थयाते 
पाच पाडवो कटेवाया, अने विचित्रवीयैनी चीजी खी अवा हती तेने 
एक ‹ विदुर ° नामे पुत्र थयो पए रते पाडवोनो सवध सष्ेएथी कल्यो 


अधकवृष्णिनी वीजी पुत्री जे दमधोप राजान परणावी हती तेनो 
शिशुपारः नामा पुत्र थयो तेने श्चीछ्ृष्णे मायो छे एवी रीते उ्यपस्था 
कयौ प्य अधकवृष्णिए दीक्षा छीधी, हषे मथुरानु राज्य उमतेन 
राजा चङवे छे, तेनी * धारणी › नामे राणी छे अने शौरीपुरनु राञ्य 
समुद्रविजय राजा चावे छे तेनी “रिव्रादेवी ' नामे भाय छे ते रिबा- 
देवीने नेमिङ़मारः पुत्र थयो वीजा पण स्वै भाइ एकटा (भेरा) 
रहे छे. मथुरामा उय्तेनराजा सुखे राज करे दे एक दिवे ते 
नगरीनी बाहेर वनमा एक मासी उपवासनो करनारे एवो पक त्ापत्त 
आ्यो तेने एवो नियम ये के सदीनानी अदर कोड आवीने कहे के- 


६७ 


( २६० ) भ्रीकल्पसूत्र-बाटावबोध. 


म्हारे घरे पारणं करजो, तो तेने धेर पारणुं करे. पण बीजाने धेर 
पारण करे नहीं अने जो नोतरं आपनार धणी भूरी जाय अने ताप 
सने पारणं करावा मारे तेडवा सारं नहीं आवे तो वली बीजा एक 
मासनं पच्चख्छाण करी रीषु एवो ते तापस मास्तिक उपवास करीने 
वनमां वेटो छे त्यां उय्सेन राजा रमवा गयो अने वनमां तापप्तने 
देखी राजाए्‌ पोताने घेर पारणं करवानी वीनंति करी. पारणं करु 
कवृल करावीने पोताने घे आवो; परंतु जे दिवसे पारणं करावतरानु 
हतुं ते दिवे विस््रतिमां तापने चोखाववा माणतस्त मोकल्युं नही. 
तापस पण साज सुधी वाट जोड कोड बोखाववा न्ह आव्यो त्यारे 
वरी वीजा महीनानी तपस्यानो नियम करी रीधो. व्यार परछी वली 
केटल्ेएक दिवे राजाने ते तापक्त याद्‌ आव्यो के अरे! म्ह आ केतुं 
अकार्य क्च. जे तापसने नोतरीने जमा तेख्यो नही. एम ितवी 
फरी पण तापसने जमवानुं आमंत्रण करी आग्यो, परंतु बीजी वार 
पण पारणाने दिवसे जभवा सारं तेडवाने भूली गयो. एषीज रीते वी 
त्रीजे महीने पण॒ नोतरं अपने जमाडवाने वखते तेडवानुं भूरी गयो. 
तेथी तापे राजा ऊपर कोच करीने विचार्यं के आ दुष्ट राजा भने 
नोतरं आपी जाय छे ने जमाडतो नथी, माटे जो म्हारा तपनो भ्रभाव 
होय तो हं एने भवांतरमां दुःख देवावारो थाडं एवं नियाणुं करी 
दयांथी मरण पामीने उय्सेन राजानी भाया धारणीनी कूखमां आवी 
उपन्यो, तेना पभाव्रथी राणीने श्रीजे महीने राजानु कालजं खावानो 
डोहको उपन्यो तेथी शरीरे दुख थड़, तेने घण. घणुं राजाप प्ख 
स्यार डोहोखा संवंधि जेवी वात हती तेवी राजा आगल कही, पी 
राजा प्रधाननी अक्षलथी ते डोर्हो पूरण कर्यो. राणी गभ॑पाड- 
वाना घणा उपाय कथां पण गभ पञ्यो नही. छेवट नव महीना प्रण 
थया पुत्र जन्म्यो ते जन्मतां ज राणीए तेने कांसानी यदीमां नाखीने 


भीषत्पसत्र-वायादबोध (२६१) 


माहे नामाकित मुद्रिका मूकीने ते पेटी यमुना नदीमां वहेवरावी दीधी, 
ते कातानी वेदी तरती तरती मथुराथी शोरीपुर आवी एवामां धूत 
अने तेखनो वेचनार सुभद्र नामे बषाणीयो ते यमुना नदीमा स्नान 
क्रा आउयो, तेणे ते पेटी नदीमाथी बाहेर काडी, उघाडी जोहई तो 
तेमा बाखक दीठो खरि ते बाणीयो सुद्धिका सहित ते वाङकने गु 
रने पोताने घेर छह आवीने पोतानी खीने सोप्यो अने रोको 
करेवा खाग्यो के म्हारी दीने गृढगर्भ पुत्र थयो, तेनु नाम "कसः आप्यु 
अमुक्रमे ते वारक म्होटो थयो स्यार मस्ति करे अने सोकोना छोकराओने 
मार आपे, तेथी खोक आवीने सुभद्रने नित्य ओलभा अपि, त्यारे 
वाणिषए्‌ विचार्यं के ह तो सामान्य माणस दु अने आ तो राजपुत्र चे 
मटे म्हारे घेर ए केवी रीते रही इके? पबु जाणी बाणीयाषु ते छोकरो 
वसुदेव कृमरने जह्‌ सोप्यो अने कस पण ॒वसुदेवजीनो चाकर थद्‌ 
रो. तेमज वध्ुदेवजी पण कस ऊपर घणी कृपादृष्टि राखवा लाग्या 
एवा अवसरमा चेषुराजाना वदाम ' चृहद्धथ › राजा थया तेनो पुत्र 
'जरासधः नामे प्रतिवाघुदेव तरण खडनो भोक्ताछे ते राजगही नग- 
रीमां राज्य करे छे अने याद्ब पण स्व तेनीज अन्ता पाठे ते 
जससथ राजा समुद्रविजयनी उपर दूतनी सपथे एक कागरु रखी 
सोकटथो के “ वैताटय पर्म॑त पासेनो रहेवासी सिंहनामे पलतिपति ते 
क्विहपुर नगरनो राजा छे तेने जीवतो घाधी पकडीने जे म्हारी पते 
खड आत्रे तेने टं म्हारी जीवयशाा नामे पुत्री परणाु अने वटी पक 
नगर जे ते धणी पद्‌ करे ते नगरु राञ् एण आपु » पवी रीतनो 
कागर दाचीने समुद्रषिजयजी पोत्तानी सेना तैयार करी सिंह नामा 
पद्चिपतिने जीतवा मादे चाद करवाने तेयार यया परलामा वसुदेव 
कमरे आवी समुदरविजयजीने व्या अने कसने साये खड पोते सन्य 
सदित ते राजानी उपर चदी गया स्या जदं कस्ने आगेयान करी 


( २६२) श्रीकल्पसूत्र-श्रालावबोध. 


तेनी साये युद्ध कर्य, कंसे सिंहराजाने वांधी ऊावीने वसुदेवजीने 
आधीन करयो. पाछलथी समुदाविजयजीष कोष्टक निमित्तियने प्यं 
के वसुदेवजी अने जीवयशानुं जोडुं मर्तुं छे के नथी ? स्यारे निमि- 
ततिषु क्यं के ‹ ए जीवयशा परण्या पदी ्सुरना कुना अने पोताना 
पिताना डुलना ए सते वेहू छटनो क्षय करनारी छे. माटे तमे विचार 
काम करजो. म्हारा वचनमां टगार माज संदेह जाणशो नही. एवं 
साभटी निमित्तियाने शीख आपी विदय करयो. निभित्तियानी वातथी 
चितातुर थया अने विचारषा लाग्या के वसुदेधजी जीरयो पं सांभ- 
रशे तो जरासंध पोतानी पुत्री वसुदेवजीने आपे अने ते कन्या तो 
चने लनो क्षय करनारी छ तो हवे आपणने एनो शो उपाय करवो ! 
वा चितातुर थद वेढा षटलामां वसुदेवजी पण॒ सिंहराजाने 
वांधीने समुद्रविजयजीनी पासे उड आब्या अने समुद्रविजयजीने 
चितातुर था देखीने पृचवा खाम्वा के तमे शी चितामां वेढा छो ! 
प्यारे वसुदेवजीने षकं तमां रइ जङने समुद्ाविजयजीष्‌, जीवयशा 
बेह छलना क्षयने करवावाी ठे ए वात संभटावी स्वरे वसुदेवजी 
वोद्या के ष विंहराजाने र्हं बाध्यो नथी, परंतु कंसे बाध्यो छे. ए वात 
सांभटी समुद्धविजयजी विचारमां पड्या के ए वागियाना छोकरामां 
पट्टं वर होय नर्हि, माटे तेनी हकीकत प्रवा सारं सुभद्र वणिकने 
बोलाव्यो, तेणे सर्व वृत्तांत क्यो. पी ते वाणिवानी पासतेथी युद्धिका 
मगावी कंसने आपी. सिहरजा सहित कंसने राजग्हनगरे जरासंध 
पासे मोकर्यो. जरासंथे पण कंसने पोतानी पुत्री जीवयशा परणव्री 
दीधी अने वरी कंते तेनी पासेथी मथुरां राञ्य म्युं स्यारे जरा- 
सधे पोतातुं सवख सैन्य आप्यते ठेड कंसे मथुरामां जह पोतानो 
पिता जे उग्रसेन तेने जीवतो पकड़ी काष्टना पांजशमा नाखी दीधो 
अने पोते मथुरां राज्य करवा लाग्यो, पोतानो पिता काष्टपिंज- 


प श्रौकल्पसुत्र-बाठावोध ( १६१) 


रमां पड्यो थको दु ख भोगवे छे एठु जोइने कसनो न्हानो भाई 
अतिमुक्तक नामे छे ते ससारथी श्िरक्त थयो अने दीक्षा ख्ड 
चाठी निकट्यो 
वसुदेवजीनो पाद्ठरो मव- 

वसुदेवकुमरे परषभवमां सखीवछम कर्म उपार्जन कर्य ये, ते पूर्व 
अवनी कथा कहे छे चसुदेवनो जीव पाला भवमां कोई पक गामनें 
विपे नदीपेण ष्ठवे नामे छखपुत्र हतो तेनां माता-पिता वाल्याव- 
स्थार्मांज मरण पामी गया पछी ते मामाना घरमां रहीने म्होटो थयो ते 
उयारे युवान अवस्था पाभ्यो, स्यरि काट रूप, दनी, विराडान 
जेवी न्हानी आंख, गणेज्ञना जेब म्होटु पेट, हाथीना जेवा मोटा धात 
ऊटना जेवा मोटा होठ, चानराना जेवा कान, चपटी नासिका, 
तरि कपाल, एवो रूपो देखीने तेने कोई कन्या आपे नही, सर्व 
सछरीयो तेनी निदा करे तेथी चितातुर थयो थको मामाना घरमां कात्र 
काज करबु मकी दीधु, मामाए कष्य के म्हारी सात पुत्री छे तेमांथी 
एक सुजने परणावीर, तु चित्ता करीर नहीं पडी मामाए्‌ पोतानी 
दीकरीभोने एनी साये परणवानुं क्यु स्यारे ते साते घोटी के अमे 
मरी जद्श्यु, पण पए दातराने तो कदापि परणीशु नही पतु 
सांभरी ते नदीपेण मराने मटे कोद एक पर्वत उपर चदनि त्यांथी 
पडवा रम्यो, एवामा एक सुनिराजे तेने वर्ज्यो अने कटु के- 
भोखा । आवा धकारे मरवाथी स्हारू दु ख मटे नहीं ला भतिवोध 
पामीने चासि रीधु अने साधुओनो वेयावच करवानो अभिग्रह 
धारण कर्यो वरी पोते सासखमणनी तपस्या करे अने साधुभओनी पण 
वेयावचच करे. प्क दिव इन्द्रराजे पोतानी सभामा नदीपेणनी वेया- 
वश्च करवा आश्रयी घणीज घरात करी के एना सरखो वेयावचनो 
करनार वीजो कोड नथी, ते षातने एक देवता अणमानतो त्या आव्य 


( २६४ ) श्रीकल्पसूत्र-वालाववोध. 


तेणे अतिश्चारना रगँ करी यस्त थणएला एवा एक साधुनुं सूय विक्र 
वीनि एक गामने वाहेर जई वेसाञ्यो. अने वली बीजा एक साधनो 
रूप चनावीने ज्यां नंदीषेण मासखनणनुं पारणुं करव। ग्या छे स्यां 
मोकस्थो. ते काविम साधु आशवीने नंदीपेणने करेवा खामग्यो के अरे ! 
अतिसारना रोगवारो क्षाधु वहार षडे छे, तेनो वेया्रत्य कर. ते 
सांभरी नेदीषेण पारणुं करवुं पडलतुं मृकीने तरत ज ते साधुना शरीर 
शुद्धिने भाटे गाममां सूनुं पाणी ठेवा सारं परवा लाग्यो, परेतु ते 
देवे देवमायाथी असूजतुं करी दीघं, खेवा योग्य पाणी क्यांय मठे नहीं 
तो पण सनमां खेद आवत नथी, पण उखटो पशवात्ताप करा लाग्यो 
के अरे ! जओ तो खर के हुं केवो भाग्यहीन ह्रं के आवा सुनिओनो 
वेयावच्च करवामां पण मने अंतराय पडवा छाग्यो दे. पछी एम करतां 
पाणी पण मस्युं, ते छइने साधु पासे आव्यो. स्यारे ते अतिसारी 
साधुए रीश॒ करी छात मारीने पाणी ढोली नाख्युं अने कदेवा राग्यो 
केरे ! मृखी आटलो वखत रहीने केम आव्यो ! पभ कल्यं तो पण 
तेना उपर रोष न कर्यो. पष्ठी ते साधने पोतानी खांध ऊपर चढावी 
गाममां खड चाल्यो, लारे ते साधुए देवमायाथी देना उपर अत्यंत 
दुर्गधित विष्ठा करवा मांडी तेथी नदीपेणलुं शरीर संपूण मलथी भराई 
गयः तो पण नंदीपेणने द्वेष उपज्यो नही. एवी तेनी धीरज जोड देव 
व॒ष्टमान थड नंदीषेणने वांदीने स्वस्थानके देवरोकमां गयो. एवी रति 
नदीपेणे वार जार व्थं॑पर्थन्त चारित्र पाल्यं « घणा अथोमां पंचा 
भ चारित्र पाल्युं एम कटेषु छे. ” अंते अनदान क्यु ते 
वखत कोडक चक्रवति तेने वांदवा व्यो. त्यारे चक्रवर्तिनी पटरा- 
णौने देखी तेणे नियाणुं क्यं के हं परभवरे चीवल्लभ धा. स्थरे 
त्यांथी ५ करी देवलोक गयो अने देवरोकथी चीने अ। 
वसुदेव थयो छे तेच पूव करेखा नियाणाना भभावथी कामदेव जेवुं 


श्रीकल्पसूत्र-यााववोष ( २६५) 


सूप थयु ये ते वसुदेव जे वखत शौरीपुर नगरमां फरे त्यारेते नग- 
रनी समै दवीयो पोताना घर उधाडा मृकी तथा वीजा पण सवै काम- 
काज पडता मूकी रूपे मोही थकी बसुदेवनी पछवाडे एरे अने भरः 
तारय कहु पण माने नही, तेथी कोड कोडना घरोमा चोर पेसी जाय 
अने घर पण टी चाल्या जाय एडु कत्य जोड ते नगरना रहेनारा 
सर्वं छोकोए्‌ समुद्रविजय राजानी पासे जई विनति करी के गामनी 
सर्व चछ्रीयो घर सूना मूकीने सुदेव कुमरनी पाछ्ल भमेे माटे जो 
तमे घसुदेवजीने नहीं वर्जो तो अमने वीजे क्याद्‌ रहेवानी जगा 
वतावो ते साभली समुद्रविजय राजा वोस्या के-हे पचो | तमे कहो 
छो तेम ह करीश तमे सुखे पोतपोताने धरे जाओ अने सुखसमा- 
पिमा रहो एम कही महाजनने शीख आपी थोडी वार पष्ठी वसुदे 
वजी पण समुद्रविजयजीने पगे खागवा आव्या त्वार वसुदेवजीने खोलामां 
वेसाडीने ससुद्रत्िजयजी बोल्या के हे भाई | आज कार सु शरीरमा 
दधत थद गण्लो देखायचछ्ेते ह जाणुदुकेतुजञ्या त्या घणो 
रखडे छे, माटे वेखा कुवेलाए कोड चछिद्र जोई छं करीने दारा 
रूपनी खरावी करो तथा वरी आपणे राजा छिद्‌ माटे आपणा वैरी 
पण घणादछेते कोड उपद्रव करे माटे तु आपणा धरना वगीचामा 
रस्या कर अने वादेर भमवानु मृकी दे वादेर भमवाथी 
विया शीखेली छे ते पण मूली जदा प॒ साभली वसुदेवजी पण 
बिनयप्रवक बोल्या के तमारो हकृम म्हारे भमाण छे पम कही धरनी 
वाडी माहे ज रमत करवा खाम्या, एवामा उन्दारो आव्यो त्ये शिवा- 
देवीए समुद्रविजयजी माटे चदन घसी तेनी कटोरी भरी ढाकीनि 
दासीना क्ाथमा आपी समुद्रपरिजियजी पासे मोकटी, ते कटोरी दासी 
खड जाय ठ, तेने देखी वसुदेव वोल्योके आशु छे? दासी षोली 
हजरने विेपन करवा सार चद्ननी कटोरी राणीप दीषीदे ते ङ्द 


( २६६ ) श्रीकस्पसूत्र-बाराबवोष. 


जाडं छ सयारे वसुदेवजीए ते दासीना हाथमांथी छीनशी लद पोताना 
अंग उपर चंदनयुं विरेपन करी रीषु. ते जोड दासी कोप करीनि 
चोरी के त्हारां आवां लक्षण छे तेथीज तुं बदीखाने पञ्यो ड. ते 
साभिखी वसुदेवजीए दासीने प्रयु के बंदीखानुं ते वली कयुं ! व्यारे 
दासीए जवाव दीधो नही, पण ज्यारे घणो हठ करीन पूं स्यारे 
दासीष गामना रोको संवंधि व्रिचार सय॑ कही संभटाव्यो, तेथी वसु- 
देवजी राजानी उपर तथा प॑चोनी उपर अमर्षं आ्णीने अर्धिरा्र 
एकरा घरमांथी बाहेर निकटी गया, अने विचार्यं के हवेथी ए समु 
दविजयजी म्हारी आशा मृकीने पछ्वाडे शोध करवा नीकरे नहीं एवो 
कोद उपाय करं, पदी नगरनी बाहेर एक मडदाने बालीने पोना 
कमाड उपर रोहीना अक्षरोधी रख्युं के हे नगरवासी लोको ! तमे 
सांभखो हुं तमोने तथा म्हारा स्होटा भाने सुख थवाने मादे बली 
भस्म थयो हं. हवे तमे सुख समाधीमां रहेजो. एवी रीति लखीनि 
चारतो थयो. प्रभाते पोलीए पोरु उघाडी त्रे मडदुं व्यं दीटुं 
अने वसुदेवजीना र्खेखा अक्षर रवाची समुद्रविजयजीने जह कष्य, 
समुद्रविजयजी स्यां आवी ते कत्य जोई शोकथी मरवा लाग्या. त्यरे 
प्रधानादि लोकोषए समजावी राख्या, तो पण शोकमां गरकाव 
थया थका राञ्य करे छे, हवे वसुदेव गामे गामे फएरवा छाग्यो,. ते ज्यां 
जाय त्वां पूवे करेला नीयाणाना प्रभावी अत्यतं स्वरूपवान 
कन्याओ परणे, षम क्यांक दशा, क्यांक -वीश, कर्याक सो, क्यांक 
पांचसो परण. ते सर्वं विदययाधरराजामनी पुत्रीओ तथा बीजा भूचररा- 
जाओनी पुत्रीओ तथा शेठ पमुख स्होटा धनाढ्य छोकोनी पुत्री 
जाणवी पम सवे मरी वहोतिर हजार कन्याओने वसुदेवजी परण्या 


अने घणी विद्याओं पण शौरया, एवा अवसरमां रोहक राजानी पुप्री 
5 हक राजानी पु 
रोष्िणी नमे छे तेनो स्वयंवर मंडप मंडाणो छे. त्यां जरण खंडनो 


धीकस्पतूत्र-पासावयोय (२६७) 


स्वामी अरासथ आदि स्थ॑ राजा स्वयवर मंडपे अश्या 8 तेमज 
सयुदरत्रिजयजी प्रमुख सवं यादवो पण आ्या ते रात्रिए वसुदधेवजीने 
रोहिणी ति षरियदिवीष आवी सप्नामां कल्यं के-दे वछुदेव ! रोहि- 
णीना खयेवर सडपने विये तु जा अने लुजने ते रोहिणि परण वली 
सेहिभी क्वाय वीजी पण कन्या तु हजी परणीशच॒ एम लुजने वे 
कन्याओनी प्राति हबे थवरानी ठे मटेलुकासूतो छे? प्रमति तु 
तया जाजे एम कीनि पी ते वियदिवीए रोदिणीनी पासे जइ, तेने 
पण स्प्नामा कटु के तुं शद्ग बजाववावा सरूबडने परणी ठेजे 


रोहक राजाए प्रभाते स्वयवर सडप शणगार्यो स्यां सर्व॑राजा, 
राजकुमारो पण शुणगार करी पोत पोताना नामनां सिंहासनो उपर 
आप्री विराजमान थया, एटङामा रोहिणी राजकन्या पण॒ सखियोनी 
साये सोर शणगार सजी अने हाथमा परलमाखा खदने स्वयंवर 
मडपमा आवी, स्यारे सै राजा ते कल्याने देखवा छऊाभ्या 
अने भ्रतिहारिणी भ्रत्येक राजाओना युण रूपादिकयु वणन करवा 
खामी केमफे रोहिणी सती ठे माटे कोँचमाथी सवं देखी दके नही 
तेथी प्रतिहारिणीए स्व राजाओने वर्णवी देखाञ्या, पण कुखदेषीना 
वचनने हृदयमा धारण करने रोहिणीए वकूबडाना स्ये वसुदेव 
आव्या छे तेना पासे मदग छे तेने वजावत्ता ‹ एज वसुदेव पज 
वसुदेव ! पवी ष्वानै थवा रागी तेने जोदने तेना गलामां वर 
माला पहैरादी व्यरि द्रूयडो नाचवा छाम्यो अने मुखथीं कषेवा 
खम्बो, के अहो ! आ सवै राजाओ करता हु अधिक भाग्य. 
शासी छुं मदे प सर्वै राजाओ वेढा रद्या अने मुजने बर- 
माल मखी गड प्चु जोई ते मडपपा आविर सर्व राजाो 


कन्या उपर फोध करीन, केटखाएक त्तो कल्याने निंदवा छाग्वा, कट. 
१८ 


(२६८ ) श्रीकल्पसूत्र-वाटावबौोष. 


खाएक कन्याना पितानी निंदा करवा छाम्या अने केटलाएक बोर्या 
अरे ! आ च्रूडाने मारने एनी पसेथी वरमाला सची स्यो, फोकट 
वीजा उपर री करवाथी शयुं थाय, पतं मांहो माहे कहीने वोल्या के 
जेना सुभट करूबडा पासे उभैखा छ ते कूवडा पासेथी वरमास सखंची 
रीए अने तेनीज ए वरमाङा पण जाणवी. एवं सांभली सवं राजाओना 
सेवक कूवडा पासे आवया, कूबडे पण सवं सेवकोने सोनाना भूदंगथी 
मारीने जमीन उपर न्हांखी दीधा. ते देखी सवै राजा शखर खडने 
माखा द्या त्यारे वसुदेवे स्वं राजाओने विरूप करी न्हांख्या, कोनी 
मूढो, डादी काषी न्हांखी, अने कोने रुंड सुंड करी न्हांख्या ते जोई 
जरात राजाए समुद्रविजयना स्हासुं जोय व्यार समुद्रविजय राजा वख 
तरटोष परी धनुष वाण छने युद्ध करा उव्या तेने देखी वभुदेवे 
जाण्युं के भाटना साये लडवुं टीक नही. तो इवे हं म्दारं स्वरूप प्रगट 
करी देखाड, नहीं तो संयाम थश. एम विचारी, कूवडालुं रूप लागी 
मृदंग न्हां लीने समुद्रविजय पाते एक वाण मूक्यो. तेमां ‹ वघु- 
देवनो आपने नमस्कार धाओ › एवं सुवर्णमयी अक्षरोथी लवे हवं 
ते वांचीने समुद्रविजयजीए सविस्मय विचार्यं के वसुदेव तो मरण 
पाम्यो ते अही कर्वांथी अगन्यो, ए कोड इदजारीयो मने 
भोखवतो तो नथी पुं विचारे छे एटखामां तो वसुदेव पण 
आप्री पगे छाम्यो. त्वारे तो समुदढरविजयजीष्‌ सारी पठे 
ओरख्यो अने सवै यादव खुदी थया. जरसं प्रमुख राजाओ पण 
खुशी थया, महोत्सव करने वसुदेवने रोहिणी परणावी तथा आगलः 
पण जटी ची परण्या हता ते सहनी हकीकत समु्रविजयजीने की. 
पी पोतानी परणेछ व्होतेर हजार खीभोने येी करी, विमानमा वेसाडी 
खाने वसुदेव धेर आव्य. स्नेहना खीे वसुदेवजीने मधुरा नगरीमां 
कत उ आन्य, त्यां कंस तथा वसुदेवजी वेह मधुमां रहे छे 


धीकत्पसूत्-बालायबोष (२६६) 


एकद्‌। देवकराजानी पुत्री देवकीजी, वसुदेवने परणवा आवी, 
देवकीजी अने जीवयदाा एवे साये रमत करे पण जीवयश् 
पीताना वापना वना र्वे करी उन्मत्त छे उ्यारे देवकीजीनो 
विवाह संडाण। स्यार जीत्रयशण मदिरापान की देव्रकीजीने पोतानी 
खाप ऊपर वेसाडी नाचवा छागी एवा अवसरमा कसनो न्दानो माइ 
अद्ृमुत्तो नामा साघु गोचरी सार फरतो फरतो कसना घरे 
आष्यो, तेने जीवयशाए दीठो त्यारे ते मदोन्मत्त थह थकी सुनिने कंठे 
वरगीने वोरी के-देवरजी ! तपे भख अव्रसरमां आन्या छो तो 
हवे एक राजकन्या तमोने पण परणावीरा वु घोखती तेने 
मूके नटी सारे वीवराववा माटे साघु बोल्या के अरे सुग्पे 1 
च्यु नाचे ददे छे जेने ते स्दारी खाध ऊपर वेस्ताडी छे तेनो सातम 
गर्भजे थाके, ते त्हारा भरतारने तथा रहारा पिताने मारवावारो 
थे एवा साधुना वचन सामरी, साधुने मूकी दीधो त्यांथी साघु 
तो विहार करी गया अने जीवयशानो मद उतरी गयो, मनमा शरा 
पडी के ‹ स्ताधुसु वचन खोड थाय नहीं " पटी ते वात पुकांते जह्‌ 
पोताना भरतार (कस ने कही, केसे पण ते वात सत्य करी सानी तो 
पण ते वचन जुट करवाने अर्ये विचार्यं के आ वात कोने जाण 
वामा नहीं अवे तेवी रीते एनो उपाय करवो पबु चितवन करी, पक 
दिवस वसुदेश्रजीने कते राजी कयी खरे बसुदेवजी चोरथा के कं | 
द्छारा उपर ह मान थयो छ, मटे तु मागे ते हु आपश्‌ 
एव साभरी क्त वोल्यो के ' दे मिच्र। तु वुष्टमान थयो तोदेव- 
कौीजीना पेख्रेखा साते गर्भं थाय ते मने अपे › ते वात वुदेवजीष्‌ 
सरु वित्तथी मान्य करी अने क्तने कटयुके हु तमोने सति गर्भै 
आपीडा एवी रते वपुदेवजी वचनी वंषाई गया, पटी ते चातदेव 
कीजी आगर की र्यरे देवकीजीए अदमुत्ता मुनिना करेखा वचन 


(३०० > । श्रीकल्यसूत्र-बालाववोध, 


वसुदेवजीने संभखाव्यां अने कद्यं के आ कंस आपणा पुत्रान खड भारी 
नाखनने. ते सभटी वसुदेवजीने घणो पश्चात्ताप थयो पण वचने वधाह 
गयो द्यां शो उपाय ? सस्पुरुषयुं वोलवुं फरे नी. एवा अव्रसरमां 
महिरपुर नगरनो रहेवाक्षी नाग नामे सेठ डे. तेनी सुरसा नामा छने 
मृतत्रच्छा दोष छे तेथी ते वधा मरेखा पुत्राने जन्म आपे छे माटे ते 
खीर अद्म तप करी हरणीगमेषी देवनं आधान कर्य. ते देष श्रीजा 
उपवासमां परगट य्न वोरो के मने श्रा वस्ते बोाग्यो ? व्यारे सुका 
चोली के हे देव! सुजने मृतक पुत्र आत्रे छे ते जीवता करी आप. लरे 
देवता वोव्यो कोड्तुं कम दूर कराने हं समथे नथी. मटे रहारा 
पुत्र तो जीवता रहेदो नई, ए वात निश्वयात्मक ॐ तथापि तारी पुत्र 
संवेधि इच्छा हं प्रण करै अपीश. षुं कहीने देवता जतो रद्य. 
पी कर्मयोगे देवकीजी अने सुरसा ए वेने सायेज गभं रहय, 
अने साथेज जन्म्यो. त्यारे हरणीगमेषीए देवकीजीना जीवता पुत्रो 
खावीने सुरुसानी पासे मूक्या अने सुलसाना मरेख पुत्र देवकीः 
जीनी पासे खावी मूक्या. ते भरेखा बाङकोने कंसना चोकीदासेए कड 
जहने कंसने स्वाधीन क्या. कंसे तेमने शिला उपर पाड मारी 
नार्या. एवी रते देवकीजीना ख॒पुत्र सुलसानी पासे वृद्धि पाम्या 
अने छलसाना श्रत्‌ पुत्र देषकी पासेथी लङने कंसे माया, ¢ देवकी- 
जीय पूवेना भवमां पोतानी शोकनां सात रल चोरी छीथां हतां. तेथी 
शक, ॥देखुभार धने उ्थारे णुं सदन करा खामी त्यारे प्क रल 
चन पाकं वुं हठं ते कमना योगे अनिकयश्षा, अनंतसेन, विजयः 
सन, बिहतारि, देवयश्चा अने शदचुसेन ए छ युत्र देवकीजीना कने 
दरणीगमेषीं देते सुलक्ताने आप्या, * 


शा क्ृष्एवासनुदेवनों जन्म अने तेना दाये कसनः वध-- 


¢ 
हवे सातमो गर्भं॑सात स्वप्न सूवित पंचमा देवरोकथी 


भी$ल्पसूत्र-बालावदोष (२३०१) 


च्वीने देवकीजीनी कखे आवी उपन्यो ते गभ जन्मता ज खड्‌ 
जवाने माटे कसना माणसो चोकीदार वेठेखा हता तेथी देवकीजीए 
वसुदेवजीने क्यु के आ सातमो ग्भ उत्तम छे माटे कोड पण उपाय 
करीने कदापि एना भाटे ज॒दु बोख्बु पडे तो जट बोखीने पण आपणे, 
ए गर्म राखवो, ए चात घसुदेवजीए्‌ साभीने पछी वसुदेवजी जे 
वखत देवकीजीने परण्या हता ते बखते जे देवकराजाए दायजो 
अप्यो हतो, तेमा गोकखगाम पण साये आप्य हतु ते गोकुरगा- 
ममा नेदनामे गोप तथा तेनी योदा नामेलखरीपएवेरहेे ते पण 
दायजामा आवी गया हता पएटङामा देवकीजीने गर्भ थयो ते वर्गे 
कारो हतो तेने देखी छृष्ण कृष्ण पलु कहने वसुदेवजी तेने त्यांधी 
दानो खइने निकी गया, ते वखते कते वेसाडेङा चोकीदारोने निरा 
आवी गद्‌, आगर जता द्रवाजो खोखीने भिकट्या त्यारे उयसेन 
घोरया आ! कोण छे वसुदेवजी वोद्या आ रहार काष्ट पाजरु भांभीने 
तुजने सक्त करनार छे पु कही आगर चाद्या, मार्ममां यमु- 
ननदी पम मामे आप्यो, नदी उकल्लघीने मोदुरुमा जह यरोदाजीने 
ते वारक सोप्यो अने ते वखत यशोदाजीने पुत्री यदै हती ते रद 
देवकीजीने सोंपी पाछखथी कसना पोरायत निन्द्रामाथी जाग्या ते 
घोस्या शुं पुत्र अन्यो के पुत्री आवी त्यारे वसुदेवजीए पुत्री आपी 
ते कसे ठरईने तेतु नाक कापीने पाखी वसुदेवजीने आपी * 


हवे कंस निश्चित थयो, गोढुरमा यश्ोद्ाजी षसुदेवना करेवाथी 
छप्णलु पुत्रनी परे पारन पोषण करे छे कृष्ण पणं सुखे षधि 
पामे छे देवकीजी फप्णजीने देखवानी घणी घणी चाहना कररे 
पण कसनी घीकना लीधे पन्नर पन्नर दिवसे अथवा मष्टीने महीने आज 


१ भअन्यदर्शेनवाला कटे ये रे-ष्न्याने कते शिङ्ञा उपर पद्ठादी मायी न्दासी भने ठे 
मरीने विशक्ली थद, पण एवाव मिध्याघे 


( ३०२ ) शरीक्पसूत्र-बाराबमोध. 


वच्छ वारश छे, आज गोघ्ार छे, आज काजी त्रीज 2, एवा नव 
नवा बहाना करीन गोकुटभां जाय तेथी ते दिवसो सवै 
मिध्यालीभओना पव थया, पट्टी स्यां जइ देवकीजी श्रीङ्कप्णने रमत 
करावे, दूध धवरावे अने यश्चोद(जीने कहे के दारो पुत्र मने धणो 
वल्लभ रागे ठे. एवां वचन कही पछी धेर आवे. ए रीते कष्णर्ज 
वाटखरीला करता थका यस्लोदाजीनां दूध, दही भरमुखनां बास्ण दर्ख 
न्दाखे, फोडी नाचे, इत्यादिक अनेक पकारनी रमत करता विचरे ते, 
एकदा वसुदेवजीष देवकीने कद्यं के तमारे घणी वखत त्थं जातु 
नहीं कारण के जो कंसने ए वातनी खवर पडो तो वली कांड्कं 
उस्पात करलञे. कृष्ण ज्यारे सात आट वर्धना धया स्ये तेने कराओ 
दरीखववा सार रोहिणीना पुत्र वर्देवजीने कंसथी छांनो मोकस्य) 
अने ते छांनो रहेवानी हेतुमत कंस संवि सव॑ हकीकत वरदेवजीने 
निवेदन करी. एम वर्देवजी अने छृष्ण चेह जण गोकृरमां नंदने चेर 
रहे छे अने वरुदरेवजी श्रीक्ृष्णने विद्याओं भणावे छे, अने सव कराओ 
शीखवे छे एम करतां श्रीङ्कष्ण चोद्‌ वर्षना यया, इवे राम कृष्ण 
चन्ने भाईओ गोवाीयाओनी साथे नाचे, ददे; गावे, वजाके, नीर 
पीला वचर परे, कृष्ण पोताने मस्तके मोरी राखे, सुरटी वजवे, 
मोपीयोनी साये गते, आखो दिवस रमत करे, सांजना धेर आवि 
पवा अवसरमां वरी एक दिवसे कंसना मनमां एवी वात आवी कै 
साधुनुं वचन जृटुं थथं के नहीं तेनी चोकसी करवा माटे निमित्त 
याने पयु के मने कोड्‌ मारनारचे किंवा नथी !? ते सांभटी निभि 
त्तियो वोल्यो के “ साधुं वचन जटं नथी स्हारे शुत्रु कोडक जम्या 
म्दोटो थह र्यो च पण मरण पाम्यो नथी लये कंसे पः 
के ते केवी रीत म्हारा जाणवामां आवे, निमित्वियो वोल्यो के ऽ 
अरिषठनामा चलदने दमन करणे, काली नागने वश करदो, सहारा केर 


मकस्पसूत्र-दाटाव्वीय (३०३) 


नामना घोडाने दमशे, खर अने मेष नामा खसेने मारशे, चपोत्तर 
अमे पद्मो्तर नामा हाथीओने मारे, सारग धलुप्य चटावशे, चाणूर- 
म्न जने सुिकमल्न ए वेने मारशे ते द्दारो मारनार जाणे" प 
वात्त सामी कसे तेनी निगाह करवाने माटे पडह बजडाव्यो के ओ 
कोह सारग धलुप्यने चडढावे तेने म्दारी ब्देन सलयभामा ह परणाद्च॒ ए 
वात्त साभटी धणा राजा त्या मेखा थया एज अवसरमा वघुदेवजीनो 
एक अनादृष्ट नामा महा वख्वत पुत्र छे ते पण धनुष्य चटाववाने 
जाय छे मार्ममा साज पडी तेथी रात्रे गोकुखमा रद्यो तेने वङभद्र 
ओरखतो हतो तेथी तेनी धणी सेवा करी, प्रभात थयु त्यारे अनाद्ट 
वङभद्रने कवा खग्यो के एक बोावो आपो तो मने मथुरानो मार 
देखाडी अषि, ते साभरी वछभेद्रे श्रीरृष्णने अनादृष्ट साये मर्म 
देखाडवा मोकल्यो, मार्गे जता अनादृष्टनो रथ वृक्षोमा अटकी गयो ते 
अनादश्थी निकल्यो नही त्यारे छृप्णजीए वेह वृक्षोने खात भारी 
उखेदी नार्या अने मार्गं करी रथ बाहेर रस्ते चडावी दीधो ते जोह 
अनादष्टी तेने बलवान जाणी, रथमा वेसाडी मथुरामा लद गयो, त्या 
जह अनादृष्टी धलुप्यने फरसया छाग्यो डदैवयोगधी पाटो पदयो 

स्यरि तेनी ऊपर लोक हस्या श्रीकृष्णे अनारष्टीनु हास्य थतु देखी 
ते धुप्यने सदेज उपाडीने चटी खीधु सत्यभामा पासे उभी हती 
तेणे श्नीकृप्णना गखामा वरमाला पेरावी, स्यारे धमुदेवजी अनादी उपर 
कोध फरीमे कहैवा खग्या के पने शा वास्ते अदी लह आव्यो जा हमणाज 
पाठो मूकी आव ते सौभटी अनाटष्टी छानो मानो ठप्णने गोक्रुलमा 
ख गयो पटला दिवसस्धी आ वछभद म्दारो भाइ छे एव धरी. 
फृष्णना जाणसमा न हत्त अनुक्मे श्वीङप्ण सोर वर्षना धया 

स्यरे कसे केशी धोडो अने मेप घोडो तथा अरिष्टनामा घलद ए सर्वने 
सोकुशमा मोकस्य! ते जई गोकुखमा उपद्र करवा साम्या, तेमने 


( ३०४ ) श्रीकत्पसूत्र-बालाववोष. 


श्रीकृष्णे माश न्हांख्या. एज अरसामां मथुरामां कंसे मह्लनो अखाडो 
मां्यो स्यां घणा मल्ल एकटा थया तेमां एक चाणूरमल्ञ अने बीजो 
सुष्टिकमह्ट ए वे मह घणा व्वान दै ते वखते केसे जाणुं के 
धनुष्य चढाववावाराने म्द सारी पेठे ओखख्यो नहीं मटे हषे कोह 
रीते ते अदी आवे तो हं तेने मारी न्हांखीरा. एवं विचारी एक वाजु कंस 
वेठो. एवामां श्रीकृष्णे सांभल्युं के आज मल्लयुद्ध छे ते टं देखवा 
जाऊं एवु चितवी वरृभद्रने र जाणी पगे खामी बोस्यो स्वामिन्‌ | आज 
आज्ञा आपो तो मधुरामां मल्लयुद्ध जोवा जाउ. स्यरे वलभद्रे जाण्यु 
क त्यां जवाथी कदाच कंसनी साये युद्ध थ्‌ जाय, मटे छृष्णने भाई 
पणानी वात जणावी आपु एम विचारी वरभद्र बोल्यो-हे यशोदा ! 
अमोने स्नान करवा मादे उन्हं पाणी आप १ अमे आज मह्वयुद्ध 
देखवा जडं. ते वखते यदोद्‌ा वीजा कोड काममां लागी इती तेथी 
वलभद्रतुं वचन सांभल्युं अणसांभल्या जेव करी दीघं. स्यारे बल 
भद्र वोल्यो-केम यशोदा ! तुं म्हारा भाद्रं पाटन-पोधण करवाथी शुं 
राणी वनी वेदी ! दास्पणुं मूली गह ? श्यं तेथी म्हारी वातने गणका- 
रती नथी ! › एँ कहीने श्रीकृष्णे साये खड वखभद्र बोस्यो के चारो 
आपणे यसुनामांज स्नान करीन, पद्ठी मथुरामां ज्यं. एम यरो 
दाने कडवां वचन वरभद्रे कट्यां तेथी श्रीङ्कष्ण नाराज थया लयरे 
मागेमां बलभद्रे ख भाइने मारवा आदिक, कंस सवाध सर्व इत्तांत 
कद्यो तथा आपणे वे नाइनी माताञ जुदी जञदी 2, परु वाप एकज 
चे. तने कंस्ना भयना लीधे अहीं गोद्कलमां राखेख छे ते साभ 
ने श्रीह्ष्ण चोल्यो के ‹ जो आजना आज ड म्दारा छ भाइने मारः 
बालु वेर कंस, पासेथी लडं तोज हं खरेखरे कृष्ण दं एम की मागे 
यदुना नद।मा स्नान करवा प्रवेश कर्यो, वयर कालियद्वहनो कालीं 
नाम आएच्यो तेने श्रीकृष्णे पकडीने नाक वीधी नाकमा कमल्वेकथी 


शरीकल्पसूत्र-याकावरीध (२०५) 


नाथी तेना उपर चड़ी असगर डने घोडानी पेठे दोडान्यो आ वात 
लोको जइ मथुरामा पक चीजानी पतसे करी, कंसे पण लोकोना 
सुखधी साभटी के आजे नद्‌ गोवारीयाना पुत्रे कालिनागने दम्यो पट- 
रामा तो राम दष्ण वेह भाइ घणा गोवारीयाना वदथ परवयौ थका 
नगरने वारणे आरा त्या चपोत्तर अने पद्मोत्तर एवे हाथीष्‌ तेमने 
रोक्या तेथी वधा गोारीया रवा सामग्या परी वरुभेद्रे अने छृष्णे 
मली हाधीञओना दतो उखेडी नाखी हाथीओने उथाडी दूर केकी 
दीघा तेथी हाथी मरण पाम्या परी छृप्ण अने वङभद्र वेह जण सने 
अखाडे आव्या स्यां एक राजाने मच ऊपरर्थ नीचे पटकीने ते सच 
उपर वेढा स्या वरभेदरे ्ीकुप्णने पोतालु सर्व कटुव घताच्यु वरी कसने 
पण देखाढ्यो अने कटयु के ए कस आपणो ज छे परतु दुष्ट छे. षटखामा 
कले पण चाणूरमल्न अने सुटिकमह एवे ने युद्ध कसा तेयार कयौ 
अनुक्रमे एष्णजीद्‌ चाणूरमलने भार्यो अने बलभद्रे सुष्टिकमक्लने भारी 
नारयो प रीत वेह मललने मरण पामेखा जोई ककत कोध करीने बोखयो, 
अरे सुभटो ! जेणे ए बन्ने स्ने पालन-पोदण कपि म्दोटा कयौ छे 
ते नद्‌ अने यशोदा वेहुने वारी पक्ने दीं रई आवो, पटे 
घाणीमा पीर न्दसवीए पड कलु बोलब्ु साभरी शीकृष्ण रोषा- 
रुग्‌ थया वक ृूदको प्ते कमने कटेवा ल्या अरे दु {स्ह छ 
भादओनेते मार्या छे तेचु हु वैर र्उद्ुं एम कदी क्तनी चोटली 
पकडी, नीचो न्दाखी दङ्‌, मूढी मारी तेथी कस मरण पामी नरफे 
गयो याद्बोप मरी उग्रसेन राजाने पाजरामाथी वाहेर काहाडी दो 
करी सभामां ऊह आवी वेसराव्यो, स्यारे ोकोप जाण्यु के आ राम 
अने छूप्ण बेह बसुदैवना पुत्र छे परी उग्रसेन राजापए्‌ सोर वर्धनी 
उमरवाला श्रीकूप्णजीने प्रणते वधैनी ऊमरयारी सत्यभामनि पर- 


णत्री दीधी, 
३९ 


( १०६} भीकक्पसूत्र-बालावबोध. 


सौरीपुरथी पादयो निगंभन अने कालङ्गुमरनी परतिज्ञा-- 


यादवो जरासंथथी वीक पाभीने जीवयशाने पयं के कं्ने 
अच्रिसंस्कार करी ? स्यारे जीवयशा वोटी राम-ङृष्ण तया बीजा 
पण घणा यादवोनी साथे कंसने दाह देवाय तमे जुओतो खरा शुं 
थायलछे! ते सांमटी कृष्णजी वीर्या के अरे | रंडा तारी शुं थवावुं 
छे ? एवं सांभठी जीवयशा स्यांथी निकी परवारी राजण्हमां पोताना 
पिता पासे जइ उघाडे माये रोवा छागी अने कयं के आपना जीवतां 
यादवोए्‌ तमारा जमाइने मारी न्हाख्यो. यादव घणा उन्मत्त थया छे 
ते सांभरी जरास्तथ वोल्यो युत्रि | तुं धीरज धर. जे थवानुं हतुं ते थयु. 
हवे ए राम छ्ृष्ण वेह म्हारा अपराधी छे. ते वेने आरी भ्हारे 
स्वाधीन करी जारे तोज यादवो स्हारा राजमां रही शको. नदी 
तो हं ए सवै यादवोने मारी नाखीश्च, एी रीते जीवयशाने दिरासो 
आयी संतोषी परछी एक सोमनामा सा्मतने यादवोनी पसे जरासे 
मोकस्यो. ते यादवो पात्ते आ्रीने सघुदविजय षथुख राजाभोने कदेवा 
खग्या के हे यादवो ! तमे श्हारी बात सांभलो के-जे यवाबाठं हरु 
ते थड्‌ गयु, हवे मात्र एक राम अने वीजो कृष्ण ए वे गोवाीयाना 
छोकरा छे तेने वांधीने श्हारी साथे जरासंध पासे मोकटी अपो. ए 
दासोना खीधे तमारा सवे याद्वकलनो क्षय करवो टीक नथी, ते सांभटी 
समुद्रविजय वोल्या अरे सोम ] तुं समजतो नथी, जे एवा युणवान 
अने बखवंत पुत्रोने मराववाने अथं अत्रे तुजने केम आपी दइ ! हवे 
तो अमे वृद्ध थया छिये. केटखा कार पर्व॑त जीवता रदी ! मदे जे 
थवानुं हशे ते थरो. अमे कां अमारा पुत्र आयीं नही. दली बल- 
भद्र बोस्या के अरे सोम ! त पिताओनी पासेथी पत्रने मांगता खजातो 
नथी ? अरे ! इजी तो अमे अमरा एक भाई मासाय कंस पासेथी 
वैर रीं छे; परन्तु पांच भाई वीजा माया छ तेनं भैर तो रेड बाकी रदं 


भीकर्पसूत्र-गाडाववोष (३०७) 


छे. माटे ठ जीव्रव्ानी चाहना राखतो दोय तो इहाथी वास्यो ज, 
नही तो तने हमणांज फक देखडीश पबु साभली सोमनामा 
सामत चीक पामीने जरस्तप पासे गयो, पाछ्लथी यादवो भय पाम्या 
तेथी कोष्टिक निमित्तियाने पयु के अमारो जय कयां शे ते दिशा 
अमने वतावो, व्य निमिचियो वोल्यो *तमारा कुलम राम अने कृष्ण 
महापुरूपो छे वटी नेमीश्वरभगवान तीर्थ छे मटे तमारो कोह रीते 
विगाड थवानो नथी, परन्तु हार तमे कृष्णे राजा करीने पश्चि- 
मदिशयाप जाओ मा्भ॑मा जतां जता जे स्थानके सलभासा, पुन 
जोटद्ं प्रसबे ते स्थानके तमरे रदी जादु दया तभारी वृद्धि धव्रावाली 
छे, पण अदी तमार रहेवु नदी पुं साभटीने शौरीपुरथी समुद्र 
पजय प्रभुश्च अगीआर इखकोटी यादव नीकर्पा अने सथुराथी 
उग्रसेन भमुख सात लकोटी यादवो एकटा थने सर्वै छुड्र सहित 
सोरठ देश तरफ चाल्था हवे सोमनामा सामतते राजग्ह नगरे जइ 
राजा जरासधने समाचार तिदित कयौ जरासध पण सेन्य सज करी 
याद्वो उपर चडढाह्‌ करवा तेयार थयो, ते वखते जराप्तधनो पुत्र 
कालङमर घोस्यो के जो म्हारु नाम कारे तो ह सवै यादवोने 
काररूप यह्‌ मारी न्हाखीश जो यादो आकादामा ऊँचा गया हरे 
तो नीसरणी भाडीने ऊपर आकाशमा जङ्‌ यादवोनो नाशं करीश 
उने जो याद्वोपए जमीनमा पवेश करयो हे तो जमीन सोदीने हृ 
पण परेश फरी तेमने मारीक्, जो पाणीमा याद्बोप प्रयेश् कर्यो हरो 
तोह पण पाणीमा ध्वेश करी तेमने मारीश तथा जो अश्निमा 
पवेश कर्यो हदो तो ह पण अग्निमा श्रेदा करीने याद्‌- 
चोन नाशु करीश › पटु पण करी पाचजञो भाओ सहित पिताने 
नमस्कार करीमे कालकृमरे याद्वोनी पकडे चदा करी अने 
जीवयश्राने पण जती वखते करेवा छाम्यो फे हारा वनेवीलु चैर 


(३०८ ) शरीकल्पसत्र-बालावबोष, 


यादवो पास्ेथी ख्डं तो स्हारं नाम काल करी जाणे. जीवयशाप 
आक्षीर्वाद्‌ आप्यो अने कलं के भादू ! त्हारं भस्य थाय तो भटे थाओ 
पण यादवोनो क्षय करजे. ए रीते जम थवानुं हतुं तेम जीवयशान। 
मुखमांथी वचन पण नीकस्य. पांचसो भाइओ सहित घणी ताकीदधी 
कार्ङकुमर चाल्यो, ते चानां चार्तां उयारे याद्वोथी एक दिवसना 
सुकाम जेटङे अंतरे आवी रद्यो पर खामां श्रीनेमीश्वर तीर्थकर, हरष्ण 
वासुदेव, राम चल्लदेव, वीजा पण वरी तद्धव मोक्षगाभी एवा घणा 
जनो याद्बोना परिवारमां छे, तेमना युण्यना योगे खेची ङ्गी याद्‌- 
वोनी कुख्देवी अव्रीने यादबोयुं मुकाम तथा कारु्मरनुं मुकाम जे 
जे स्थानके हतुं तेना वचला मध्यभागमां एक पर्वतनी रचना करी 
ते पवैतना मार्ममां एक चिता सटगावी, ते चितानी पासे वी एकं 
डोरीनु रूप करीने कुर्देवी सदन करती थकी बेटी. तेने कालम 
आवीने पर्यु के आ चित्तामां कोण वद्या छे अने तुं शा वास्ते रुदन 
करे छे? रयि कुख्देवी छर करी रोती थकी बोली के हे पुत्र ! काल 
मरना भयना लीषे सवे यादवोतुं कुटव आ चितामां वली भस्म यह्‌ 
गुं छ. कोड पण यादव र्यो नथी माटे हं तेमनी इच्देवी छुं तो 
हवे मने कोण प्रूजशे १ ए कारण माटे सुजने बहु दुःख लागु तेथी 
स्दन करं छं ते वात सांभटी काठ्करमर पोताना सुखे करेरी प्रतिज्ञा 
राखवा मादे घणा सात तथा केटलाएक भाईओ सहित तरथार 
काहाडीने यादवोने मारवा सारं अग्निमां पड्यो अने वली भस्म थह 
गयो, पडी भ्रभाते वाकी रदेला जरासंधना छदकर माहेखा रोको 
दवमाचा जाणीने पाछा फरी राजगृहे जङ्‌ जरासंधने सपे इत्तांन कदय. 


{3 ^, 4 + 
दारकान गरीमां चादवोङु राठ्य श्नने रंखेन्वरतीर्थनी स्थापना- 


। ू | 
हवे सवै यादवो मोल -मजामां खुरी थया थका पश्चिम समु 
ना तर उपर आच्या, त्यां सत्यमामापए भ्रमरनामा पुत्रलुं जोड 


भीकत्पसूत्र-पाठावषोप (३०६ ) 


जण्यु. स्या नेभित्तिकना केवा पमाणे यादवो रद्या पछी ष्ण महा- 
राजे अद्रुम तप॒ करी सुस्थित नामा खणाधिपदेवजु आराधन कर्यं 
तेथी देवता प्रत्यक्ष आवी उभो रद्यो तेनी पासेथी श्री्रष्णे रहेवाने 
सार जगा मागी, द्रे देवताए्‌ क्यु इन्द्रमहाराजने पीने तमोने 
जगा आपीड पदु कदीने सुस्थित देवताए इन्द्र॒ महाराज पासे जह 
सै बात कटी यारे इन्द्रे घनद्‌ नामा भडारीने मोकल्यो, तेणे आवीने 
वार योजन छावी अने नत्र योजन पोहोरी एवी पक द्वारिका नगरी 
घनावी, तेने फरतो अढार हाथ उचो अने घार हाथ जाडो तथा नव 
हाथ पूथ्वीमा उडो पवो सोनानो कोट धनाव्यो ते कोटने रत्नना 
कांगराथी शोभित कर्यो वरी ते कोटनी चारे वाजु फरती खाह 
करी तथा वाडी वाग घगीचाओ सहित पवो ते सुद्र कोट घनी 
पछी धनदे ते द्वारिका नगरीमा श्रीकृष्णने वस्तवानी आज्ञा आपी ते 
नगरीमा एक सातभूमिवाट कट्पवृक्षोनी वाडी सित घर श्नीकृष्ण- 
जीने रहेवा सार वनाव्यु वरी ते धरनी पक वाजु ससुद्रविजयादिक 
दश भादओने भटे धरो वनाञ्या तथा श्रीकृप्णना धरनी वीजी 
घाजुमा उ्मसेनचु घर वनाव्यु तेनी वाज्ुमां वरी वीजा स्व भाई- 
आओना घर वनाउया ते स्वै धरो तरण दिवस पर्वत धन, धान्य, चल, 
घरेणा प्रमुख उत्तम वस्तुओथी भरीने श्रीकृष्णने स्वाधीन करी धनद्‌ 
देवता स्वरमेमा पोताने स्थानके गयो स यादवो मखी दारिका 
नगरीमा बास कर्यो अकी यादवोना छुटुवोनी वृद्धि थवा लागी ते 
असुक्रमे पाश वनी सुदतसां अडर छरुकोडी यादतोमाथी वधीने 
छन्न कुरुकोडी यादवोनी वस्ती थू पवा अवतसरमां रजगृही नग- 
रमा फो रत्लकवरना उ्यापारीओषए आ्वीनि पवी वात कै के आ 
नगरीमा काइ मार खपतो नथी, सखविनानी निर्धन रोकोधी आ 
नगरी भेरी ये, कारण के अमरा रत्न कयना केवावाखा पण कोद 


(३१० ) शरीकस्पसूव्र-बाराववोष, 


आ शशहेस्मां निकस्या नरह अने इार्किमां यादवो वते डे ते महा 
सुखी ये. पी रीति द्रिका नगसीनी प्सा जरासंभ्े सांभरीने विचायं 
के स्हारा वरी हजी ठगण जीवता छे मटि हवे पनो नाश करु, पम 
चितवी सेन! छइ युद्ध करवा चाव्यो एवामां नारद्‌ ऋधीये जह भीकृष्णने 
कटं के तमार चतवु योय तो चेतजो जरास्तध तमारी उथर चढी अपेते 
साभरी श्रीहघष्ण पण सेना तैयार करी खडवाने तेनी सामे चाटया. तेणे 
पंचासरा गामनी पासे अवी पडाव ( मुकाम ) कर्यं अने जरासंभनुं 
छद्कर पण पेवासरा ग(मथी चार योजन दुर अवी योदोच्युं. तेमां 
जरासंधनुं छदकर चक्रभ्युहना न्यायी अने श्वीकृष्णनुं खद्कर गरुड- 
वयूहना न्थायथी एवा आकारे आवी पडाव कर्यो. ते वेह ख्दकरने 
मांहोमहि भ्दोटं युद्ध थयुं. लाखो सुभटो मरण पाम्या. ८ इत्यादि 
विश्नेय अधिकार श्रीनेमिनाथचरिवरादि अथोथी जाणी जेबो. आदी 
गेथगोरना भयथी रखता नथी ) ते वेद तरफवाला सुभटोनी 
छंडाइ चार्ता श्रीकृष्णने जीतवो आपणने कटण थह पडदो. एडु 
जरासतधे वरिचारीने कोड उपाय न सूजतां जरा नामे एक वाण हतु 
ते श्रीकृष्णनी सेना ऊपर नाख्यो तेथी श्रीट्ृष्णनी सर्व॑सेना मुखे 
लोदी वमती मूच्छ पामी गह, स्यारे श्रीनेमिनाथजीना केवाथी 
श्रीकृष्णे अद्म तप करी धर्णेन््रने आराध्यो. धरणेन्दे अव्रीने आगा- 
भिक तीर्थकर श्रीपाचैनाथजीनी परतिमा श्रीकृष्णने आपी, त्यां मेगल 
निमित्ते श्रीङ्ृष्णजीए्‌ सुरिथत देवे अपेटो शंख वजाव्यो अने भरणेन 
अपिखा विवनुं स्थापन कर्य तेथी ‹ श्रीरंखेश्वर ` नामा तीथ थयुं.ते 
आज र्गण मोज्ुद्‌ चे. कोक आचार्य बी एम पण कहे छे के 
श्रकृष्णजी चण दिवस उपवास कश वेढा, ते त्रण दिवस पर्यत श्रीने- 
मिनाथ स्वामी सयाम कर्यो. वी इन्द्र॒ महाराजे मातरी नामा 
सारथी सदित रथ मोकरयो तेना ऊपर चीने नेभिनायजीप श्ल 


भीकल्पसत्र-बाजवदेष ( ३११) 


वजाव्यो तेथी जरस्धनी सेना रिधिरु थइ, अने रण दिवस श्वीश- 
खेश्वर पाश्नाथनी मूतिनु न्हबण पोतानी स्ेनामा श्रीकृष्णे खाटशरु 
तेथी श्रीकुप्णजीनी सेना सज थ्‌ छेवट कोड पण रीने श्रीकुप्णने 
जीतवानो उपय जरासधने सूज्यो नही दरे श्रीकृष्णने मारवा सार 
जरासधे पोतासु चक्र ॑तेना ऊपर चराब्यु तेथी काइ श्वाकृप्णनुं 
घगडश्यु नहीं पण उलट ते चक्र श्रीकृष्णने त्रण घदक्षिणा आपीने 
तेमना हाथमा आधी वेह पछी तेज चक्र खड श्रीकृष्णे जरासथ उपर 
चलाब्यु, तेणे जरासधनु मस्तक छेदी नाख्यु ते वखते देवताओं 
आकाशुमा देवदुदुभी वगाडीने वोट्या के ' श्रीकृष्ण नव्रमौ वादेव 
थयो › ते वात साभली समस्त जरासधनी सेना आवीने श्रीकृष्ण- 
जीनी सेवामा हाजर्‌ थड़ पछी श्रीङृष्ण द्वारिकामा आवया सुख समा- 
पिमा त्रण खडनु राञ्य भोगववा छाग्या वहोतेर छुरुकेडी यादव 
दवारिकामा रहे छे अने साठ कुंखुकोटी यादवो ह्ारिकानी वाहेर रदे ठे 
तथा महापुरुष समुद्रविजयादिक दशे दशार्ह, तथा वर्देव्रादिक पांच 
महीर पटे स्होट( योधा, तेमज उयतेनादिक सोरु हजार राजाओ 
तथा ्रयुम्नादिक साडा रण कोड कुमर, तथा सावादिक सोर इजार 
द्दात मर, अने चीरसेन प्रमुख एकवीश्‌ हजार धीर तथा महासेन 
प्रमुख छपन्न हज(र चखवत रजाओ इरिकामा वसे ठे वी सुप्रिमणी 
भमुख वत्रीश॒ हजार राणीओ तथा अनगसेना पतुख अनेक गणिकाओ 
एवा परिवार सहित म्होदु राज्य श्रीङृप्णजी करे छे 
नेमनाधनी चल्पशसा धने यटपरीचा-- 

एज अदसरमा इन्द्रभहाराजे श्रीनेमिनाथजीना वङनी प्रशस्ता 
करी यरे ते सभामा फो मिध्यास्वी देव इन्द्रमहाराजना वचनने नही 
मानतो थको गिरनार पर्वत ऊपर आन्यो त्या सुरधरा नामे नवीन 
नगर वस्ताव्यु तेपा ते देवत्ता पोते आवीने मनुष्यं रूप धारण करीमे 


(३१२) श्रीकस्यसूत्र-कराडावगोष,. 


र्यो अने दासिका ननरीना रहैनारा खोकोने निस्यभरस्ये घणुंज दुःख देवा 
खम्यो-उपद्वव करवा लाग्यो ए वात सांभखीन महा अभिमाननों धरनार 
एवो अनाद्िकुमर देवने पकड सारं गिरनारनी उधर देवे सावा नग- 
रनी उपर चदढी अव्यो. तेने दैवता दैवमायाथी जीती छीधो अने 
वांर्धने पोताना नगरमां खड गयो. ए वात सांभटटीने समुद्रविजयजी 
तेनी साथे छडवाने मारे जवाने तैयार धया स्यरे राम क्ष्ण वे भाई 
ओर्‌ समृद्रविजयजीने वस्या अने पीते टडाइ करवा सारं गया. तेने पण 
देवताए हरावीने पोताना नगरमां लह जई वेदीखानमां नाष्ी दीधा, 
त्ये द्वारिकामां कोखाहर थ रद्यो अने लोको कहैवा छाग्या के 
राम कष्ण वे भाई हारी गया तो हे अपी रक्षा कोण करी 
शकरो ? त्वार पछी सव्यभामाजी परपुख सखीओप श्रीनेमनाथजीने 
कटं के तमे अनंत वरी छतां तमार भाईओने श्रु दुध आपे ये 
तो पएथी तमार खाज जाय द्धे, त्यारे नेमी श्वर भगवान एकटा रथमां 
वेक्तीने शन्ुना नगरने चारे वाजु रथ फेरभ्यो तेश्री कगरा सहित सवं 
कोट पडी गयो, स्यार देते सिंह तिकृ्या ते जोड नेभिनये धनुष्यनी 
टकारव करान सवं सहन सगां दाधा देवतापए अथकार कय 
मृक्यो, भगवाने उयोतवादो वाण मूर्कीने अंधकारनो नाद्य कर्यो. देव 
ताए मेघ वरसाञ्यो, भगवाने वायसो चलावीने मेघने दूर कर्यो, देष- 
ताप अंगारानो वयांद्‌ वरताव्यो, भगवाने पाणीथी बुावी न्दाख्यो 
पछी भगवाने मोह वाग मृक्लुं तेथी त्व श्च मृच्छ खाइने पडी गया 
गहा दुःखा चया; व्यार इन्द्रमहाराज स्यां आवीने विनति करवा 
रम्या, के महाराज ! ए अज्ञानी देव छे ते आपना अनंत वले शुं 
जाणे ? यारे भगवाने छपा करने देवताने दोडी म॒क्यो. पदी ते देव- 


ताए म्होटा महोरक्तव सहित श्रीकुष्णादिकने द्वारिकामां मोकटी दीघा, 
पात भनगवानने नमीने पोताने स्थानके गयो. 


श्रीकत्पद्घत-षााववोध (३१२३) 
प्रशद चायुधश्यालामा गमन, अने कष्ण साये वलपरीक्ता-- 


अनुक्रमे श्नीनेमीश्खर भगवान त्रणसे वधैना थया पण परण- 
वानी इच्छा राखे सही, त्यारे शिवादेवीजीर्‌ कष्य के-पुत्र ! स॒ 
विवाह करीने भ्हारा मनोरथ पूण कर, भगवान बोस्या-माताजी | 
कोड म्हारा योग्य कन्या हदो, तो ह परणीश ते बात सांभली 
माताजी मौन धारण करी रद्यां हवे श्रीससुदविजयङुलग्णगार, शिवा- 
देवी मात मदहार, एक दडनेभे, बीजा दठनेमि, शीजा अतिनेभि 
चोथा अरिष्टनेमि अमे पाचमा रथनेमि ए पांच मर माहेला श्रीभरि- 
नेमि कुमर ते खषघुषय सरखा सरखी जोडि, मनतणे कोडि, घणा 
कुमरे परवय रीलाए रमता भमता श्रीक्ृप्णनी आयुध श्ाामा 
अव्या, आयुध जोवा छाग्या, रक्षपाड वोदयो, तमे खघ बालक खो, 
माटे अरगा रहो, एनो स्पदौ करवो पण दोहिखो ये, यकरडे खदा 
न पीवाय, म्होटु कायं ते स्होटाधी ज थाय, ते न साभलतां श्रीभरि 
एनेमि मारे श्नीकृष्णना चकने उपाडी छभारना चक्रनी परे भमाब्यु 
तथा सारग धनुप्यने उपाडीने कमलना नानी परे नमाब्युँ तथा 
कौमोदकी नामे गदान खाकडीनी पेठे उपाडीने पोताना खाधा उपर 
रास, अने ज्यारे पाचजन्य शख प्रयो व्यार तेनो शब्द्‌ सांभखीने चरण 
भुवन क्या, पवैतना श्चुग॒तूटी तूर्टीने पडवा सामग्या, समुद्रना जल 
उच्छख्वा ग्या, हस्ती तुरगमादिकनः वधन तूी पठ्या तेधी सर्व 
भमी गया, लोक सवै वेरा थ गया, धरती कपवा रामी, नगरनो 
कोट पण॒ फप्यो, दिग्गज चान्न पाभ्या, यादवो स्वै मृच्छौगत्त जेवा यड्‌ 
गया, सर्वं धीक पामवा लाग्या, श्रीङकष्ण, बलभद्र कपवा लाम्या 
अने मयाकुलल थया थका चितयवा छाग्या के आ ते कोण वख्वत ठे¶ 
के जेणे सवे पृष्वीने क्षोभ पमाडयो १ एवी रीते तेमने काद पण जपन 
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( ३१४) श्रीकल्पसूत्र-बाठाववोष. 


न्यो, तेथी तरत स्थां आन्या अने प्रच्छ करी, स्यार सर्व बल्या के 
श्रीअरिषटनेभनि कुमाग्नो ए वरदे, वे सांभरी चमस्कार पाम्या पी 
श्रीकृष्णे कद्यं के-हे भाद्र ! आप्णे वखपरीक्षा करीष तो वंछित सौभे 
स्यार नेशिकुमर वोस्या के भूमि दंटनादिक वाह्य खेट करं, तेतो 
उत्तम न्ने योग्य नथी, सदे सांदोमाहे एकेकनी भुजा वाधीन बल- 
परीक्षा करिण, ते वचन श्रीकृष्णे परमाण क पोतानी अजा लंवा्ीने 
कद्यं के, आ म्हारी वाहं नाडो, व्यरे ेमिकरुमारे कमटनाटनी परे एकं 
आंय॒लीथी श्रीकृम्खनी वांह नवी दीधी. पडी श्रीनेमिकुमारे पोतानी 
वाह खंवावी स्यां ष्ण घण ब करी दानरनी परे वटगीने हिंचवा लाग्या 
व्यार श्वीनेमिकुमार सहास्य वचन वोद्या के छृष्णजी ! तमोने माता देव- 
कए पारणे पोढाडीने रमाढ्यः नरह, ते मारे हवे हं तमने ्हिचो्ु, (रमाड) 
छम्‌ कहीने श्वीकष्णने दिडोलानी माक िंचोल्या. जम जुगारी दाव 
हारे, तेम कृष्ण हारी गया. एं जोहने वरूमद्रजी वोल्या के हे भाङ्‌ ! 
श्रमरने भारे तरशाखा नमे नदी, परछी कृष्ण तथा वलभद्रजी चिता- 
तुर थका चित्वेछेके पु पितराद्र भाद आपणाथी अधिक्र वलवान्‌ 
छे, माटे अप्प स्वं राज्य खद्‌ ररौ ?, कीडी-तीतर न्यप्य करणे. 
एटलामां आक्राशचे देव वाणी ड के अहो ! कृष्ण-वासुदेद ! तनँ चिता 
म करशो. ए तो नेमी-्र भगवान, बाल ब्रह्मचारी, वावीडमां तीर्थः 
कर्‌ घनं अतु चरु छे तथापि तमार राज्य रेवान एने मरन ननो 
अने चरी परणवानी पण गरज नथी. ए तो पररण्या विना ज संसारनो 
त्याग करी दीक्षा केशे. एु वचन सांभली कृष्णजी धणो हर्षं पामीने 
पोताने येर पहोच्या. 


मञने विवाद मजूर कराववा मष्ट मोयियोनो प्रयत्न, अने प्र्ुनी जान-- 


[+ 2, 
णक दिवस शिवादेवीजीड नेभिकुमस्ने निरामी जाणीने मोषी- 
योने भलामग करी के "तमे वंत रमवाने मारे नेमी-खरने तेडी जाओ 
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शरीकल्पसूत-वालावमोष (६१५) 


अने पने जेम वने तेम सरागी करी, पिवाह करवाने मनावो  त्यारे 
सस्यभामा रमुख सो हजार गोपीयो मीने भीनेमीश्वरने सहस्राम्न 
वनमा र्‌ गडः भिवित्र धकारना वचनो करेवा खागी-एक चोली 
तमे शामाटे परणता नथी, तमारो भाई श्रीकृष्ण सोरु हजार ब््रीयो 
परण्या छे अने तमे एक पण परगना नथी तेनु कारण शु ? बीजी 
बोरी के भला पुरप { आरी रीते युवानपणं कां फोकट युावो छो ? 
परणवामा घणी मजा छे, व्रीजी बोखी परण्या विना मोक्ष पग जह्‌ 
शकदते नरी, केमके ऋषपभादिक तीर्थकर पण सम परणीते मोक्ष गया 
छेतो बरी तमे कांड नवा मोक्ष जवापाङा थया छो? एक बोरी 
पतो मोस्यो थाश, परणीने शु करशे १ सखयभामा वोी जो नर्ही माने 
तो पनो पक्लो पकडो, खच्मणा वोरी ए पूज्य छे मादे एनी साथे 
जवराह करधी नही, पण परणबु तो अव्य जोइणएज सत्यभामा 
बोरी, एनी पासे काइ साम्यं नथी कारणकेजोच्ी परणे तोतेने 
पाख्वानु काम सुद्केर छे ते एनाथी वनी दके नदी, तथापि जो परणी 
ख्शे तो सोरु हजारने एनो भाद पठे ठे तेन साथे ए पण 
पलाशे पवी वातो साभखीने नेमिनाथजी काक हस्या स्यारे सर्व 
गोपीयो तालोटा पाडीने चोखबा लागी के "पणे ताह मान्यो, मात्ता- 
पित्ताए पण जाणयु के विवाह मान्य करथो पबु समजीने हियादेवीना 
करेवाथी श्रीकृष्ण तथा समुद्रमिजयजी भमुख राजाओए उ्सेन राजाने 
धेर जने राजीमती कन्यानी मागणी करी. तेणे पण सखुशी्थी क्यु 
कै सुखेधी परणावो पटी वेह जग विवाहनो महोरंसत्र थवा माच्यो, 
परणवा माटे श्ञणगार करावा छाग्या, पण ने प्रजी विनयवान छे मादे 
मातापितानो ह्ैभग धवाना भय्थी जो पण निष्यदी चे तो पण 
मोन धारण करी रद्या इवे जान निकी ते वसते अनेक यादबोना 
क्रोडो गमे मनुष्य साथे चाल्या, स्र राजामो साये चास्या, नेक 


( २१६) शरीकल्पसूत्र-भालाववोध. 


वाजां वाजता, हाथी ऊपर बेठा, चमर ठता, देवदेवी आकाशमां 
चारुतां, खीयो परथ्वी उपर गीत गते थके चार्ता चारता उयत्तेनना 
महेरु पासे जान आरी, त्यारे नेमजी साररथाने प्रवा लाग्या के-आ 
महे कोनो छे, सारथी बोस्थो-तमारा शुरो महे ॐ. 


वीजी एक प्रतमां नीचेसुजव लखे ऊ-- 


ञ्यारे वेषंत मास आव्यो, त्यारे बत्रीश हजार राणी सदिव श्रीकृष्ण -बायुदेव 
श्रीनेमिद्चमरने साथे लह वसंपक्रीडा करा बनमां गय।, स्या सत्यभामादिक राणी- 
योने नेमिङमरने विवाह मनाववानो सत्कार ष्ण स्थानांतरे र्या, ते अनेक गोपिश्रो 
मलौ थक श्रीनेमिङमरने केषर, युलाच प्रय सुगं नीर खट, एूलनो दडो हृद- 
यमां मर, कटाक्ष बसे वीये, कामवे्ा पूरक जल टि, एम षणा प्रकारे हास्य 
करीने क्देवा लागी के हे देवर ! पिव्राद मानोश्ननेएकस्ीतो परणो, जो सरीरं 
भरण-पोषण तमाराथी न थाय तो तमारे भाई बन्रीरच हजार स्रीयोनो भरण-पोष 
करे छे, तेम तमारी एक सीतं पण पोषण करभो ? तेनी कांहिपण चिता कष्णे नी, पश 
सौ जरूर परणो, स्री विना पुरुप शोभे नदीं, कोह विश्वास न करे, कोड माने नरी, वली 
गनी श्यभूषा कोण करे १ प्राहुणाने कोण साचये, माटे पाणिग्रहण भ॑गीकार करो, 
मन मानती कन्या चरो, ए विन॑ति मानो, वपे जेम बानो, नदीतर पण नदी चशे, 
जोर करी जरो, रमार बश अव्या राज, करी इषे केदी लाज. एवा वचन सां भली 
नेमीश्र नीलं जोई रद्य, समो सये ते षली श्यो बर वनविचार करमो १एम चिती हा 
ना कई न कदी, त्यारे सरी्ो कटवा लागी ॐ मान्यो मान्यौ विवाद, सहने थयो 
उछाई) ब्रीसथुद्रविजय शिषदिषी राणी तिर्णीक्ार, अपि वधामणी उजमाल्, हवे 
भ्रङष्य नरद्‌, मनने भ्ायंद, उग्रसेन राजान, पति बहु मान, मागे राजीमती कन्या, 
सता शिरोमणि धन्या, उग्रेन पमणे सधे साज, इहां भाणो ते वरराज, तो दें 
कन्या तास, जग विस्तरे जरा वास. हे सप्ुद्रविजय राजा, शिवदिवी राणी ज्योतषी 
ऋ इकना यख भाव सुदि छ ल जाणी, बि वथामणी, ठेडापे सगासगि- 


जा भणी, मा म्दोटो ईयर, पवत संगल गाये घर घर, पोषे मल भते पङ- 


वान जगते चलयवे जान. वथा-सोल्ल दनार शङ्खवद्‌ छत्राधिपति राजन, वेतार्लीश 
ल!ख हस्ती एरावत समान, बेताल 


प्‌ श लाख घोडा, सुवं साज तेने सनोडा, बेवा- 
९ साख स्थः शोमा पामता पथ, चतालीश कोडी पायक, शत्ुदल धायक, नवे 
कत सामान्य तुरंगम्‌, एक एकी अनोपम्‌, छन्दं कोडी चिराकदार, नव कोडी 
अ तवाद ्ार कोड वाजित दामे, श्वर गाजे; साबङ्मर भ्रपरुख साठ सदस 


पौकस्पसूत्र-बालावगोष (३१७) 


ददन्त मर ते पारसीक जापिना घोडे चदय, प्रघ प्ष्ख पचोतेर सदसत इमर महा 
धीर्‌ हे हरेवा चातिना श्रे ्रारूढ थया, अरिमर्दन भ्यं पां लाख मर ते 
हत्ती जारिना अवे चदा, वीरमष्ढ सात लाख मर ते पा्यीपथा जादिना तरगे 
द्या, सागरचद् शरव एक लाख छमर ते कोना जातिना अश्वे चद्या, अनादि 
प्रव तेर लाय कमर रेवाजातिनाभ्नश्रे भरारूढ यया, पालकप्रठख मात साख जमर अष्ट- 
मगल, जाठिना भ्र बव्या, दडनेमि प्र्ुख नार साख डमर रेमगली जापिना भे चल्वा, 
रथनेमि प्रष्ूख नव लाप मर चद्रमभा जातिना श्रे चन्या, महानेमि प्रष्व पन्नर साख 
इमर अपिपथा जापिना शथे चल्या, एवा यादव मर, मोमी समर, जेदना जाणीव 
इल, भालानु बल, भगलथी चारे, थोड़ यके, थोड राङ्कसने नमे, दशनानि ने, 
प्रनारी सहोद्र, वाचा खरविचल, शरणागत साघार, षर बीर दावार, शकार, र्णा 
गण धीर, रिपृहदय दल सरीर, कमवोहगरकाय, केशरीए पागे, सीषीए वागे, संषालः 
मू, मलमला भूपाल, भावे उमद्या, प्पे वघ, बी पे फोडी सेजवाला, चराश 
फोदी द्धी मीव गान करे, छपश्न कोरी प्रलव धना, भार कोदी माट विरुदावली 
बते, बार फोदी खासन पारी, पनर लाख खचर द्रव्ये मर्या, भरण लाख भीचत, 
पेवालीग लाख रथ, व्रण कोडि चामर ठते, एषी लाख नीसान वाजे, स्तर लता 
शोत वामे, न्तु फोदी मेरी बाजे, नवे लाख मादल वनजे, पीस्ालीश कोटी छदी- 
दार, साड कोटी सुरदीया, बडवडा परहीया, मत्री्र प्रथन, किए केवा श्नमिषान, 
नवाण कोरी सामाय वदित) थद द्मे जाननी चिल पहिल, वे वरराजाने सर्गो- 
पृथि नीरे फरा्यु स्नान, उसुवान्यु पिरप वान, माताए मालस्थले ङीषो तिलक, 
श्रवतो प्रतिय ऊपर पदक, नव कोरीनो शष्ट, पचास कोडीनो भवग्रहो, षार 
पोदीना ये डल, अडतालीगा कोरीजु रतन जटित पिलक, पचीश ोडीनी धरप्रिका, 
पचीश कोडीना अनेक रत नडित हार, वे ्ाख कोदीनी रनजदीव सकल, जनो 

हनी प्रे परे, पञ्मर॒कोटीनी चपकली, देवदच अरमृ्िक पागखी, प्ीश लात 
फोदीनी कयाई, एकाणु कोटीना पे पदिरडा, पीस्तालीश फोडीना ये बानुर, सत्ता- 
बश लाखनो कणदोरो, प्श कोदीनो रत्नजटित कणो, प्रीश॒कोदीनी वाणी 
प्रा, छन्तु फोदीनो नेक रत्नजडित भरीफल सूप एलदखो, भमूलक यत्न पदै. 
गयी, सक सणमगार करावी, भख आजी, एष मायी, पिर पायो सुपर, शोभे 
सुरूप, भाएयो गजराज, सुवर्यमय साज, मेषाडपर चष, प्रतिष्े। विम, चद्यो वर- 
श, जाणे इन्द्र महाराज, फे मू्िवठो कामराज, गोमा समाज, पयो तूर्भूमगतनि- 
माद्‌, भद गघतो सीजनसाद्‌, चाकाशे भनक देष दे्वांगना इ्द्र-दनद्राणौ रमां अप 

सरा अवि, मनने भावे, किशररी गीत गाये, सरस्वती पणा वाये, दूबर गष नावे 
सहु मन साचे, कृष्य बलमद्र दरो दशादं उमापे, नीदं भणी जान अपि, मेम 


( ३१८ ) श्रीकल्पसूत्र-बालाववोष. 


ग्येष्टमास उद्धान; साजन जनने धिको मानः; याचक जनने देतां दान, इमो धवल 
मग्न उवार्‌, आवीश्यो व्र तोरण बार, जोए जोवणदार, धन्य घन्यर राजीमती नार्‌, 
जणीए बेर ज्ाधो श्रीनेमिङमार, 


तोरणथी प्रसनो पाहा फरी जवं अने राज्लनो सताप-- 


राजीमती गवाक्षमां बेटी थकी सखीयोने कहे छे के-म्हारो 
भत्तौर केवो ॐ ? त्यारे सखीयो बोरी-आ हाथी ऊपर वेठा थका महा- 
ऋद्धि सहित चाल्या अवेद ते नेमजी ठे. राजिमती प्रभुं रूप 
देखी मोह पासीने विचारवा खामी के म्हारो म्होटो भाग्योदय थयो 
के नेमजी जेवो वर आवीने मन्दे परण. पम षिचारती चंद्रानना, 
खरगरोचना सखी सहित वाक्त करतां, सखीए कद्यं के-ए वर सवै- 
गुण संपूर्णं छे पण एक अवयुण एदे के लुं श्यामवर्णं छ, वर तो 
गोरो जोईए, राजीमती बोली एतो दूध मांहेथी पूरा काढठवा माच्या. 
इयामवस्तु माहि तो घणो युण छे, भूमि, चिच्रवेरीः अगर, कस्तूरी; 
मेघ, कीकी, केरा, कसोटीनुं पाषाण, मसी, राति, इत्यादिक वस्तु 
इयाम होय छे ते जगतमां भली कहेवाय छे तथा घोटी वस्तु कपुर 
छे, तेने मरी अनाराशुं मेरे, चित्राने सेहिणी दयाम होय तो 
शोभे, निःकेवर्‌ गोर तो टूण, अस्थि, हिम, स्वेत-कृष्ट, ए महि शुं 
वखाणवा योग्य छे ? इथामखे वरणे वर भरस्य देखी रोचन अमीय 
भराणी, हृदयकमल उल्लदयां, मनना मनोरथ रूप वेखी प्रस्री. एवामां 
राजीमतीनी जमणी आंख फरकी, त्ये शोच करवा रागी अने जाण्युं 
के सवथा प्रभुनो संयोग न मठे, पछी सखी पर्ये करेवा छागी के 
म्हारं जमणुं अंग फएरके छे, ते सांभरी सखी बोरी के तु मंगरमां अष- 
मंगल कां बोरे छे ? एवामां परसुए पण तोरणे आवतं थका मार्भमां 
चलुष्पदादिक जीवोना। भयौ वाडा दीढां, ष॑खीयोना भेदा पांजरा 
दीटां तथा घणा जलचर जीव पाणी बरना ऊचा ऊचा कुदी र्या छ, 


शीषृत्पसत्र-वााववोघ (२१६) 


तथा थर्चरमा हरण, सावर, रोज, धेटा, सढा, ससला, प्रमुख 
अनेक जातिना जीव तथा सेचरमा छूट, तीतर, मोर, सारसना 
जोडा, राजहस, कोय, चगला, सृडा, इ्यादिक जीवो षकटठा 
र्था छे, तेनो पोकार साभल्यो. एवामा एक हरिण अने हरिणी कोटे 
कोट भरावी विलाप करता परसुने विनति करेेकेदहे घमो! अमने 
आ कष्ट महेथी उगार, अमे काई अपराध कीधो नयी, तृणघ्ठसा 
सुखे दये छिये, हे अनाथनाथ । प्रभो ! राख राख ते जोह श्रीनेमि- 
कमरे मावतने प्रख्यु के ए जीवोने शा कारणे रोकी रास्या छे १ च्यारे 
मावत घोस्यो, तमारा विवाहम मौरव-भोजना्राख्याछे ते साभखीं 
भ्रमु बोर्या धिक्‌ धिक्‌ प॒ विवाहथी सरयु, मने आ नरकनो मूलरूप 
विवाह जोतो नथी घु दीनद्यार सव जीषयोनीने छोडावी हस्ति 
थकी उतरी, रथे वेसी पाटा वस्या, त्यारे भीसमुद्त्रिजय राजा, रिषा 
देवी राणी, कृष्णवासुदेव अने वखभद्र प्रमुख छुप्पन्न कुटक्रोडि यादव 
रथ अटकाववाने आडा फयौ, परु भरु कोडना वार्य वर्या नहीं 
अने पु चोदया के आ सवै जीवो वधनमा वाध्या थका महा दु.ख 
देखे छे, तेम हं वधाड नदीं अने ससारमा पग रहं नहीं ‹ हाथीओ 
बाघे जार्या न जाय, स्या जाय रे जाय यादव राय › एवी वार्ता 
सांभटी राजीमती धरणी टली, पदी क्षणेकमा सचेतन थदने 
घोरी के-हे रे है प्रभो | तमे हधैस्थानके ए उयो विपवाद उपजान्यो १ 
एम कंेती हार श्रोडती, वर्य मोडती, आभरण भाजती, वच 
माजती, किंकणीकर।प छोडती, मस्तक फोडती, ऊतख्कलाप रोती, 
भूमि रोरती, साञ्जन-वाप्पजरे भूमि सीचती, सखीजन अपमानती, 
जेम थोडा पाणी माहे मारी टरूबे तेम विक थाती, विरहमाती, 
क्षणे रोवे, क्षणे जोव, क्षणे आकरद करे, क्षण नीसास भरे, क्षणे मूमे, 
क्षणे बरूजे, क्षणे घज, क्षणे न सजे, वरी अनेक ओलभा पूवक वचन 


(३२० ) श्रीकल्पसूत्र-वालाववोध. 


कहे छे के-हा यादवकरुरदिनकर !, हा करुणासागर †; हे शरणामतवस्सङ # 
आ अवखाने पम एकी मुकवी तमने न घरे, जो सवै जगजीवनी 
दया पाठो खो तो सुज ऊपर कां दया न आणी, माटे अरे परष्टुर 
निरज हेडा | तने भयु मुकी गया तो हवे तुं शतखंड कां नथी थातो ! 
हवे तं यो द्हावो छडश. एवा राजीमतीना विखाप सांभटी सखीव, 
सजनवर्भं, अने म।तापिततादिक करेवा छाम्या के ‹ ए निस्प्हि छे एना 
पर दयो राग करवो? तुं एटला प्िखाप शा वास्ते करे छे त्हारो कांड 
विवाह थयो नथी माटे ए कारो छरूपो वर गयो तो शुं थयुं. द्हारे वटी 
घीजो रूपवान वर मलशे माटे हवे अन्य उत्तम वर वरो. ` राजीमती 
बोरी ए वचन सांभटवा योग्य नहि, तमे एवा वचन सुजने म कहो, 
म्हारे तो श्नीनेमिनाथना चरणनुं शरण ॐ, कारी तो कस्तुरी पण 
थाय छे ते युणवान छे माटे तेनुं मूल्य घशुं थाय छे अने जे सपेत 
लसण थाय छे ते निगुणी छे माटे तेनो कोद्र भाव पण पद्धतो नथी 
तो ए ब्रञ्ुजीए मारो हाथ न साद्यो पण हं एनो हाथ स्हारे माथे 
मूकावीश्‌. ए भरभुने नामे हं सोभाग्यवती छुं, माटे जो एणे सुजने नहीं 
परणी तो हं एनी ची थने एनी पछ्वाडे फरीरा पण वीजो कोड पण 
वर वरीश नदीं. › एम कही वली गिरनारजीने करेवा छागी के हे 
गिरनार ! सुजने लयागीने नेमजी जो द्हारी पासे अवे तो तुं एने पेसवा 
दइश नही. वरी एवो ओंभो आपजे के तुं अवलने दुःखिभी 
करीने कां आग्यो ? इत्यादिक विकल्प करती, शील पाती थकी 
पोताना पिताना घरमां रहे छे. एवामां रथनेमि राजीमवीने कहेा 
खाग्यो के नेमजीषए तुजने परणी नहीं अने हं नेमजीनो भाइ हुं 
माटे हवे तुं मने ज परण, त्यारे राजीमती बोरी ! अरे “ वमेला आहा- 
रने खावानी छं शुं चाहना राखे छे १ हं तो एक श्वीनेमी-श्वर विना 
-बीजानी चाहना करती नथी › षं सांभरी रथनोमि बिलखो थद गयो. 


मीकर्पमृथ-वाटावपोध (३२१) 
नेमिनाथनी दीना धने केवलज्ान-- 


अरिहत श्रीअरिषटनेमि तोरणयी पादा फरी घरे आव्या, चधा मरी 
श्रणन्ने वर्षं ुमारावस्थाए घरमा रद्या पदी छोकातिक देवो आभीने 
वोरया के-प्रभो 1 धम पवर्ग, नेमिना स्वामीप्‌ अयपित्तानथी 
पोतानी दीक्षानो अवसर जाणी ठरसीदान देवा मांडशरु ते पटी भसुप 
वपीकालनो परेलो महीनो, वीज पवाडियु, श्रावणश्ुदि चटुना दियसे 
पहेला पहोरथी पूर्वदिवसमां अ्थत्‌ अष्यान्ह परेरा, देव अने मयुप्योथी 
उपाडेल उत्तरकुरा नामा पाटसीमा वेदी यावत्‌ द्वारिका- 
नगरीनी वचमाथी यदने ऽया रेवत नामा उयान छे स्या आपीन 
अदगोक वृक्षनी नीचे पारुपीमाथी उतरीने, पोताना हाथी सव 
धरेणा अकार उतारीने, पाच मुष्टि सोच करीने, र्ट भक्त पाणीरहित 
परङे चडपिहार बे उपवासे, चित्रा नक्षत्रना सये चद्रमानो योग होते 
छते, एक देवदुष्य वख लइने एक हजार पुरुषोनी साये दीक्षा ङीधी, 
घर स्यागीने साधुपणु अभीकार कीधु अरिहत अरिष्टनेमिए चोपन रात्री 
सुधी काया वोसराद्री यायत्‌ पचावनमा दिवसनी रामा वर्तमान 
उर्पीकालनो त्रीजो महिनो, पाचमु पखवादियु, आश्ोज वदिनी अमा- 
चासमा दिवसे पादस पहोरमा, गिरनार पर्वत उपर, वेतस नामा ब्रश्वनी 
सी पाणी रहित अट्रुमना तपमा प्रभुने चिरा नक्षनप्ताये चद्रमानो योग 
आरे छते श्युकरप्यान ध्यावता थका अनत केपटत्तान अने केपलदर्शन 
उत्पन्न थयु, सयं भाव जाणगर देखया खाया शरीनेमिनाय स्वामीने 
गिरनार पर्मैतना सटस््ाप्न वनमा केयलज्ञान उपनु, देवे समयसरण 
रच्यो, वनपालफे आवी श्रीर्प्णने वधामणी आपी, नीकृप्ण म्होटी 
ऋद्धि सहित वादवा आध्या, राजीमती पण चादवा आवी, घीजा पण 


घणा ल्लोक वाद्वा आव्या, भगगानमी ददाना सुणीने वरदत्त नामा 
५९ 


( ३२२) श्रीकल्पसूत्र-वालववोध. 


राजा वे हजार पुरयीनी साथे दीक्षा टी्धी. कष्णजीपए प्रयु के- 
स्वामिन्‌ ! आपनी उपर रजीमती एटल्े मोह केम रखे छे? तेनं कारण 
मने संभावो. भद्रान वोट्याः-हे कृष्ण ¡ ्हारे एनी साधे पूरं आठ 
भवनो संबंध छे. पेे भवे हं “धनः नामे रजा हतो, त्यारे ए म्हारी 
“धनवतीं ' नामे रणी हती. बीज! भवां वेह जग पहेरे देवलोके देव- 
पणे उपर्य, च्रीजे भवे देवरोकथी चत्रीने हूं चित्रगति' नाभा ियाधर 
राजा थयो, त्ये ए ‹ रत्नवती ` नामे म्हारी छी थइ. चोथा भवमां 
वन्ने जण चोय देवरोके गया. पंचमे भवे देवरोकथी चती हं ` अपः 
राजित › नामे राजा थयो स्यरे ए ‹ प्रियमती ` नामे म्हारी राणी थ, 
छटा भवे बेहु जण अमीञरमां देबरोके देवता थया. सातम भवमां 
हं शंखः नामे राजा थयो स्यरे ए ' सोमवती ° नामे म्हारी रागी थ्‌. 
आठमे भवे अमे वेह अपराजित नमा अनुत्तर क्रिमाने देता पणे 
जड उपन्या. स्याथी चवीने नवमा भवमां हूं नकिः थयो अने ए 'रजी- 
मती! थह. एवी रते नव॒ भव संवंधि वातत संभलावीने भगवाने 
स्याथी विहार क्यों अने श्रीछरष्णादिक तया रा्जीमती प्रमुख वृत्तांत 
साभ दारिकाषए गया. 
रथनेमिनी मोगपिपषासखा, अने राजिमतीनो प्रतिवोध-- 

एकदा श्रीनेमिनाथजी गिरनार उपर आवी समोसयौ, स्रि राजी- 
मती बीजी घण राजकन्याओनी साये दीक्षा लीधी. अने रथनेमीए 
पण दीक्षा रषी एक दिवस गिरनार पवैत ऊयर भगवानने वाद्वा जतां 
मागमां वध्राद्‌ वर्यो, तेथी राजीमतीना वख पलटी गयां. तेने सूका- 
ववा सारं एक गुफामां प्रवेशय कर्यो, तेज य॒फामां आगरथी रथनेमि 
काडउसग्ग ध्यानमां रहे हतो, तेनी कांड राजीमतीने खबर पडी नदी. 
तेथी राजीमतीष्‌ ते युफा माहे पोताना भीजेखा सर्म वच उतारी 
नहली सूकववा मूक्यां. राजीमतीने नग्न देखीने रथनेमीनुं भन 


भीश्त्पसय्र-गालागबोप (६९३ } 


चायमान थयुं अने कामदेवथी पीडाइने जानो त्याग करी वोरा 
खाग्यौ के “ हे राजीमती | तते शा वासते तपस्या करीने नकामा इरी. 
रने शोपवो छो, मबोनी म्हारी पति, आपगे घें जग विपयसु 
भोगवीए्‌ हमणा युवान अरश्यामा तप करवानो अवसर नथी, फ 
वद्धावस्थामा दीक्षा रुडश्ु » रयनेभिन। वचन सामी, पोताना अमोपाग 
सवरी, येयं धरी, ढता धारण करनि राजीमती चोखी के ५ ज | तने 
पिक्रार पडो, जेतु दीक्षा महण करीने पवी वान करे छे? अरे} सपु- 
उपरिजयराजाना पुत्रे सं सावद्य उ्यापार द्यागी साधुषणुं आदर्यु तेणे 
सुजने षमी छे अने तु चाहना करे चे ? ज जगन्धन कखन सपे, ते 
तिर्यच जातीना होव। दता पण वमेली वस्तुने बाता नीतो तुश्युते 
तिर्भचरधी पण नीच थाय छे १ जे यमेरी वस्तुने भोगत्रया वे ये, वमेरी 
वस्तुने तो श्वानादिक वाये छे मदे तु रहार मन ठेकाणे राख ह कोह 

रते द्दारे हाथ आयवानी नथी अरे! त॒ भोग स्यागीने फी नप्के जत्रानी 
अभिखापा शा मटिकरे छे १ महानुभाय } ए पापनी आलोयगा 
र, फरी सयमनो उ्यार कर, नही का दुर्मतिमा पदीश ” इरयादिक 
वचन रूप अङलञे करी हस्तिनी परे र्थनेमीने स्थिर कीधो पटा रध- 
नेमी पण पापनी आलोचना रह्‌, खमावरी, सयमने त्रिप स्थिर धड़, 

केषलन्नान पामी अलुफमे सोक पोहोतो श्वीनेमीखर सगत्रानधी 
राजीसती आठ वै उमरमा न्दाना हता, पबु फोडक आचार्य ॑के 
छे राीमतीजी चारते चष परयत धरयाते रा तया पक वर्प 
पर्यैत छद्मस्यपणे र्यां अने पाच वै केयर पर्याय पारी स¶ मरी 

( ९०१ ) षपैनु आयुप्य मोगगीने श्रीनेमिनाथजीनी पेडा मोक्ष गया, 

कपि उस्ेक्षाकरेेफे ' राजीमतीजीप पटु जाण्यु कफे दिप्रनापी 

जे मोक्षर्पिणी खी ये तेने स्दारथी अपिर स्पती जार्णनि तेना 

ऊपर नेमीश्वरजी मोदित थयाछेतो ह पदेखापीज तेखरीने देषी 


( ३२४ ) श्रीकत्पसूत्र-त्रालावयोध. 


तो लेड. पटले सुक्तिकूप छीए राजीमतीना भत्तीरयं मन वश्‌ कीधु, 
मरे ते पोतानी शेकने जोवा सारं राजीप्तीजी पण प्षपकभ्रेणी 
साधी, कमं खपरी पोत्ताना भत्तीरनी पहेखां ज मुक्तिमां गया. ` 
श्रीघ्रिष्टनेमिप्रश्युनो परिवार यने निर्वीण-- 

श्रीभरिनेमि भगवानने यटार गच्छ अने अढार गणधर थया, अने 
वरदत्त प्रमुख अढार हजार राधुओनी संपदा थइ, युणरूप मशिरलनना 
भंडार जेवी यक्षणीं प्रमु चटी हजार साष्वीओनी संपदा थः, 
नदीषेण प्रसुख एक लाख ओगगोतेर हजार श्रमणोपासक वतना 
ध्रनार भ्रावकोनी संपदा यदृ, महासुत्रता घसुख चरण लाख ने छत्रीश्‌ 
हजार श्राविकायोनी संपदा थइ, जिन नही पण जिन सरखा एवा 
सवं अक्षरानुयोग ८ चोद पूर्वै ) धरनार चारसो सघुओनी संपदा 
यद्‌, पन्नरदो अवयिक्ञानी साघु ओनी संपदा थइ, तथा पन्चरशे वेक्रिय 
क्धिना धरनार साघुभनी संपदा इ, पञ्चरये केवलक्ञानी केवीनी 
सेपदा थइ, एक हजार साघु विपुखमतीन। धणी मनःपथैत्र न्ञानीनी 
संपदा थ्‌, आदर वादी साधुओनी संपदा थ्‌, सोखपौ साघु पांच 
अनुत्तर व्रिमाने पोहोता, पंदरशे साधु भगवंत थका सिद्धि पाम्या 
अने तरण हजार साध्वी भगवत थका मोक्षे गड्-सिद्धि पामी. एषी 
रोते श्रीनेमीश्वर भगवाननो पखिर जावो. अरित श्रीअरिष्टनेमिने 
वे घकारनी अंतगड भूमि थड-तेमां आठ पाट पर्य॑त मोक्षमार्ग चार्यो 
ते य॒गांतक्ृतभूमि जाणवी तथा भगवानने केवलज्ञान उपन्या पी 
षे वर्षे कोईक साघु सिद्ध थयो ते पयायान्त अंतक्ृत भूमि जाणवी. ते 
काठ ते समयने विषे श्रीअरिष्टनेि भगवान चरणके वर्ष गहस्थावासे 
छमारावस्थामां रदः चोपन दिवस छदयस्थ प्ायमां दिक्षा पार अने 
चोपन दिव ऊणा सातशे व्पै केवर पयीय पाल्यं एटटे सातसो वष 
साघुपणे रहय पम सर्वै मखी एक हजार वर्षतु परणं आयु मोगवीने शेष 


भीकर्पसूत्र-वाटादबोय (३२५) 


रहेला चार अधाती कर्म॑ खपावीने आ अचसप्पिणीनो दुप्पम सपमा 
नामे चोयो आरो घणो दीत्यो अने थोडो रद्यो ते वखतमा 
उन्दाखानो चोथो मास, आटमो पक्ष, आपाद शुदि अष्टमीना दिवे 
मिरनार पर्वत ऊषरे मध्यराध्रिमा, चित्रा नक्ष्रताये चद्रमानो 
योग आवे थके, पाचरो ने छन्रीश साधुओनी साथे, एक मासनु चउ 
विहार ८ पाणी रहित ›) अनशन कीषे छते, पद्यास्षने वें कार्धर्स 
पन्या. यावत्‌ स्वं दुख थकी रहित थय। श्रीपाश्वनाथ भगवानथी 
तयारी हजार सातो ने पाश्च वर्थं॒पुवे श्रीनेमिनाथ भगवान थया 
पटले भ्रीअरि्टनेमि भगवान मोक्ष पोहोता पी चोरारी हजार नवरो 
एसी वपे पुस्तक रखाणु-वाचना थइ इति श्रीनेमिनाथ चरित्रम्‌ 


एकवीदरामा तीर्थकरथी श्रीव्षभमदेव सखुधीना आतरा- 


( २९ ) पकवीकश्षमा श्रीनमिनाथ भगवान निर्वाण थया पठी 
पाच छाख वष गये थके वावीरामा श्रीनेभिनाथजी निर्वाण थया अने 
नेमिनाथजीथी चोराशी हजार, नव्रसौ एसी ( ८४९८० ) वर्पे पुस्तक 
ङुखाणु, ( २० ) वीामा भीमुनिषत्रत स्वामी मोक्ष गया पठी छ 
छाख वर्प पएकवीरामां श्रीनमिनाथजी मोक्ष गया ते पी पाच लाख, 
चोरासी हजार नयसो एसी (५८४९८०) वरये पुस्तक खाणु, ( १९) 
ओगणीशुमा भ्रीमघ्िनाथ मोक्षे गया पी चोपन छाख वपे वीशमां 
श्रीमुनिखुबत स्वामी मोक्ष मया ते पी भ्यरेलाख, चोरासी हजार, 
नसौ, पसी (११८४९८० वरये पुस्तक ऊखायु, (१८) अडारमा श्रीभ- 
रनाय मोक्ष गया पदी एक हजार कोडी वरये ओगणीकशमा श्रीमदलिनाथ 
स्वामी मोक्ष गया, ते पी पालट ऊाख, चोरासी हजार, नवस्तो, एसी 
(५५८४९८०) वरप पुस्तक रखाणु (१७) सचरमां श्रीङयुनाथ मोक्ष गया 
पछी एक हजार कोटी वर्य न्यून एक पल्योपमनो चेथो भाग पएटखा वरये 
अढारमा भरीअरनाध मोक्ष गया, ते पटी एक हजार क्रोड उपर पाठ 


(२२६) भरीकस्पसूत्र~-वाटावबोध. 


राख चोररी हजार नवश्चे एसी वर्षे पुस्तक रुखाणुं, ८ १६ ) सोलमां 
श्रीरांतिनाथजी मोक्ष गया पदी अद्धौ पल्योपमे श्चीकुंधुनाथ मोक्ष 
गया, ते पछी एक पट्योपमना चोथा भागनी उपर पांसठ राख 
चोरासी हजार नवस एसी वषै पुस्तक रुखायुं, ( १५ ) पन्नरसां श्रीध- 
मैनाथ मोक्ष मया पछी पोणा पस्योपमे ओखछा तरण सागरोपम गये 
श्रीशांतिनाथजी मोक्ष गया, ते पटी पोणा पर्योपम उपर ६५८४९८० 
वषं पुस्तक रुषाय, ( १९ ) चोदमां श्रीअनंतनाथजी मोत गया पी 
चार सागरोपम गये थके श्रीधर्मनाधजी मोक्ष गया ते परी तरण साग- 
रोपम उपर ६५८४९८० वषे पुस्तक रखा. (१३) तेरमां श्रीविमटना- 
थजी मोक्ष मया पर्ड( नव सागरोपम गये थके श्रीअर्नतनाथजी मोक्ष 
गया, ते पछी सात सागरोपम ऊपर ६५८४९८० वर्प पुस्तक लखाणुं, 
८ १२ ) वारमां श्रीवासुपरूञ्य स्वामी मोक्ष गया पटी व्री सागरोपम 
गये थके श्रीषिमखनाथ मोक्ष गथा, ते परी सोर सागरोपम उपर 
६५८४६८० वषै पुस्तक रुखायुं, ( ११ ) अगीयारमां श्रियां सनाथनो 
निखाण थया पर्दी चोपन सागरोपम गये थके श्नीवासुप्रूञ्य स्वाभी 
मोक्ष गया, ते पछी छेतारीश॒ सागरोपम ऊपर ६५८४९८० वषे पुस्तक 
रखायु, ( १० ) दशमां श्रीरीतङनाथजी मोक्ष गया पछी एकसो 
सागरोपम तथा छाक्षट खख छब्बीस हजार वर्ष उपर एटा वषं 
एक क्रोड सागरोपममांथी ओखा पएटखे एक कोड सागरोपमर्मांथी 
एकपो सागरोपम ओखा करए तथा वी छासठ ङाख ने छव््रीश्‌ 
हजार वषं बीजा पण ओढा करीष, वाकी जेटछा वष रहे तेटटे वषे 
श्रीश्रेयां सनाथजी निरबाण पाम्या अने ते पदी वेतारीश्च हजार चण वर्ष ने 
साडा आठ महिने न्यून एवा छासठ छाख छवीश्च हजार वपे अधिक 
पकसो सागरोपम गये थके श्रीमहावीर सवामी मोक्ष गया, त्यार पडी 
नवे एसी वयै पुस्तक रुखायु, ( ६ ) नवमां श्रीसुविधिनाथ मोक्ष गया 


भीकत्पसुतर-बाल्लवयोष ( ३२७) 


पधी नव कोडी सागरोपम गया थका श्रीशीत्तलनाय मोक्ष मया 

व्यार पटी वेताीश हजार ने चण वर्धं तथा ऊपर साडा आठ महिना 
पटले वेप न्यून एक़ कोडी सागरोपम गये थके श्रीवीरनो निराण ययो 

तार पछी नवसो एषी वये पुस्तकारूढ ययो, (८ ) आठमा श्रीचद्र- 
प्रभ सामी मोक्ष गया पी नेव रोड सागरोपम गये थके श्रीघुविधि- 
मायजी मोक्ष पाम्या, ते परी वेतालीदया हजार अचण वषै ने साडा आठ 
महिने न्यून दश्च कोडी सागरोपम गया पदी श्रीीर निखाण पाम्या, ते 
पी नवसे एशी वपे पुस्तकारूढ ययो, सात्तमा शीसुपार््वनाय मोक्ष गया 
पडी नवसौ कोड सागरोपम गये थके श्रीचद्रप्रभे स्वामी मोक्ष गया, 
ते पी वेतारीश हजार उपर घ्रण॒वरपं साडा आठ महीना एटला 
वर्प न्यून पएकसो क्रोड सागरोपमे श्रीचरीरपसरु निरवाण पाम्या ते पी 
नवते एशी वरये पुस्तक लखायु (८ ६ > छटा शरीपद्यप्रभजी मोक्ष गया 
पदी नय हजार क्रोड सागरोपमे श्रीषुपार्नाथ मोक्ष गया, ते परठी 
वेतारीश हजार घ्रग वरप उपर साडा आठ महीना एटला व्ये ऊगा 
एकं हजार कोड सागरोपम गये यके श्रीवीरपरसु मोक्ष गया, ते पी 
मवसे एश्ची च्चे पुस्तकारूढ थयो, (५) पाचमा श्रीतुमतिनाथनी 
निराण पाम्या पदी नेबु हजार करोड सागरोपम गये थे श्रीपद्मप्रभ 
स्वामी निरवाण पाम्या, ते पछी तारी हजार तरण वर्ष साडा आठ 
महीना एटा षय उणा देस हजार क्रोड सागरोपम काल गये यके 
श्रीमहावीर स्वामी मोक्ष गया, ते पडी नवसे पसी वर्प पुस्तक ठखायु 
८४ ) चोथा श्रीअभिनदनजिन मोक्ष गया परी नय लाख क्रीड 
सागरोपम फार गये थके श्रीसुमत्तिजिननो निरवाण थयो, ते पदी ता 

खीश हजार घ्रण वर्प ने साढा आठ महीना उपर प्टरा वर्पे न्यून 
पक खाख ऋोड सागरोपम कार गये थके श्रीमहावीरजीलु निर्ाग 
थयु, ते पी नवसे पएसी वपे पुस्तकारूढ थयो, ( ३ ) त्रीजा श्रीस्तभ- 


( ३२८) श्रीकल्पसूत्र-वाखाववाध. 


वनाथजी निवा ग पाम्या पी दश्‌ खख क्रोड सागरोपम गये थके 
श्रीअभिनंदननजिननो लिर्वाण थयो, ते पर्ची वेतालीश्‌ हजार चण वष 
उपर साडा आठ महिना एटला वर्च न्यून दश्च खात करोड सागरोपतन 
गये श्रीवीर निरवाण पाम्या, ते पदी नवसे एसी वषे पुस्तक ख्ख, 
(२) बीजा श्रीजितनाथ जिन मोक्ष यया पछी चश लल क्रोड 
सागरोपम गये थके श्रीसंभवनाथजी मोक्ष गवा, ते पछी वेतारीश 
हजार जण वष ने साडा आठ सहीने न्यून वीश लाख कोड सागरो- 
पम गये थके श्रीवीरजिन मोक्ष गया, ते पछी नवस एसी वर्षं पुस्त- 
कारूढ थयो. ( १) पेखा श्रीच्छषभदेव भगवान सोक्न पास्या परी 
पचास ऊख कोडी सागरोपम गये धके श्रीअजितनाथ सगवान निर 
वाण पाम्या, ते पछी वेत।रीशु हजार चरण वषे उपर साडा आठ 
महीना एटला वर्षे न्युन पञ्चस छा क्रोड सागरोपम गये थके 
श्रीवीरषभु निवौ ग पाम्या, ते पडी नवसो एसी वषे पुस्तकारूढ थयो. 
ए श्रीमहावीर पञुना निराणथी इने पश्चानुपरञ्वीद्‌ आंतरा कल्या 

हवे चोथो, पांचमो अने टरो ए रगे आरानुं माण एक कोडाकोडी 
सागरोपमचुं छे. तेभां वैताली हजार पचोतेर वषेनी ऊपर साडा आट 
महीना एटङा वषं ऊणां करए स्यारे चोवीदमा तीर्थकर श्रीमहावीर- 
जिननो जन्म थयो. तेमां चहोत्तर वषं श्रीमहावीर स्वापरीलुं आधुष्य 
हतुं अने चोथा आरानां चरण वर्ष ने साडा आठ महीना रेष रद्या 
त्यारे ्रीवीरपसु निरवाण पाम्या तथा एकवीश्‌ हजार वर्षनुं कालमान 
पाचमा आरु जाणबुं अने एकवीश हजार वषतुं कारमान श्ट 
आराचु जाणदु. ए सवनो सरवारो करीए लयारे एक कोडाकोडी लाग- 
रोपम काल प्रण थाय 


जनाचाच् जमद्‌ नहारक-विजयराजेन्द्रसूरीन्वर-सङ्ःचिते 
च्कल्पसृच्च-वालाववोध सक्षम च्याख्यानं समा्षम्‌ । 
व [श 


भौकत्पयुर-बान्नावमौभ (२९६) 


अथाष्टमो व्याख्यान. भारभ. । 
व्ल! - 
प्रीादिनाध चगवानज्नु चरित्र कटै ञ- 


ते काल ते समयने विषे श्रीक्रषभनाथ अरिहत्त अयोध्या नगरीमां 
थया तेना खीषेज ए भगवान्‌ कोराल्िकं कंदेवाय छे तेमना चार कस्या- 
णक तो उत्तराषाढा नक्षत्रमा थया अने पाचमो कल्याणक अभिजिचक्ष- 
त्रमां थयो. उत्तरापाढा नक्षत्रमा देवरोक्थी चवीने गर्भभां आवी 
उपन्या, उत्तराषाढामा जन्म थयो, उत्तरापाढामा दीक्षा लीधी अने 
उ्तरापाढामा केवलज्ञान उपन्यु, तेमज अभिजिन्नक्षत्रमां भगवान 
मोक्षे गया. 


भगवान श्रीच्पमदेवजीना तेर भव-- 


घण मिहुण सुर महव्वल, रकलियगो वयरजघ मिहुणे य । 
सोहसम्म विन अच्चु, चक्षी सब्ब उसभे य ॥ १॥ 


पदेखे भवे आ जूद्रीपना धिपे महाविदेह क्षेत्रमा सुप्रतिष्ठित नामा 
नगरे पियकर नामा राजा राञ्यकरेे ते नगरमां भ्होटो धनादख्य 
५ धन्ना › नामे एक साथवाह रहे छे एकदा ते धन्नो साधवाह घसतपुर 
नगरे जवाने तैयार थयो स्यि नगरमा पडो वजडाच्यो के जो कोईने 
वसतपुर नगरे जावुं होय तो तेणे म्हारी साये आवतं तेनो ह निरवाह 
करीरा › एवो पटह सांभी घणा छोकं तेनी साथे जवाने एकटा थया, 
म्होटो सथवारो थयो हवे तेज नगरमां श्रीधर्मघोपसूरि पाचत्तो साधुओ 
साये रहेखा हता तेमनी पण यान्नाने अर्थे बसतपुर जघानी इच्छा थद्‌ 
तेथी धन्ना सा्थवाहनी पासे आवरीने घर्मलाभ आपी बोल्या के ' साथ 
वाह्‌ ! जो तमारी आसा होय तो अमे पण वसतपुर जवाने अर्थे साये 

शद्‌ 


( ३० ) भौकल्पसूत्र-वाखावयोष. 


आअवीष.* त्यारे धन्नो वोख्यो के-स्वाभिन्‌ ! सुखेथी म्हारी साये पधा. 
व्यार आचाय पण तेनी साये चाल्या. मार्गे जतां एक दिवसे 
शेठने आननं भेटं आन्यं ते साघुने आपवा मां, पण साघुओए 
सचित्त जाणी लीधो नही. हवे सथवारो धौमे धीमे थोडा थोडा कोश 
द्र्योज चाल्यो जाय छे तेथी मार्ममांज चोमाघं आवी गयं वर्षाद्‌ घणो 
वषयो, नदीओ जलथी पूर वहेवा छागी तेना खीथे पयिजनोने चालवानो 
मागं रोकाइ गयो. हरितकाय प्रमुख जीवोनी उत्पत्ति यह्‌, कादव पण 
धणो थयो तेथी रोक चाली शके नहीं. त्ये सथवारो पकटो थह तंव 
डरा ताणीने जंगरमांज रद्यो अने धमैघोष आचार्य पण एक पर्वतनी 
गुफामां निख्य स्थानक देखीने पांचसौ साध सहित मासखमणनी 
तपस्या करी चोमासुं र्या थका धर्मध्यान करवामां पनृत्त थया, एम 
करतां सथवाराना छोको पासे संवर सूटी गु, माटे स लोक कंद 
मूल फखादिकनो आहार करीन दिवस नि्ममन करवा ङाग्या. तेधी 
साघुओने पण पारणे शुद्ध आहार मलते नही. एम करतां केटलाक 
दिवस पडी स्यां एक भाट आन्य. ते शेठने खुशी करवा माटे सुभरा 
पित वचनथी वोल्यो के “हे शेठ ! श्होदा पुरुष जे वात अंगीकार करे ते 
पार पाड पण अधवच मृकी दिवे नही. ` ए वात सांभीनि दोठे धम 
थोषसूरिने याद्‌ कयौ. अने मनम विचारा लाग्या के अरे! म्हारा 
कहेवा उपरथी साधओ म्हारी साथे आव्या अने म्ह तो एक दिवस 
पण तेमनी सार संभार लीधेल नथी. मारे तेओनो हं वि्ासघाती 
थयो. तो हवे परभाते पमनी पाते जने खमतखामणा करं, पम 
चितवी भ्रभाते आचार्य पासे जइ, वदना करीने छल्ाथी पोतानुं सुख 
नीचं करी वेठो अने विनती करवा छाग्यो के-स्वामिन्‌ | म्हारो अप- 
राध तमे समजो. मदं आयनी कोड वसते पण निगाह करी नथी. महा- 
राज ! लोक्तुं सवं सेवल क्षीण थुं चे, अप सुजने कांड आज्ञा करोः 


भीकंस्पसूत्र-बाखावनौष (२११) 


इम फरमावो सारे आचार्य बोल्या-सार्य | अमारा माटे तमे 
कह पण चिता करशो नही, अमारे तो सुखे धमैष्यान थाय चछ, 
तमारा साथना योगे अमे घणी अटवी उल्लधन करी तेमां तमे अमारी 
म्होदी वात्सल्यता करी पबु साभरी धनो शेठ खुरी थयो अने स्व 
साधरुओने आहारनी निमं्रणा करी सथवारामा रह आव्यो, पदी 
पोतानी पासे शुद्ध आहारमां ध्रतना कूपा हता ते साधुओने घणाज उल- 
टथी ग्होरावता थका अस्यत भावनी वृद्धि थवा माडी, तेथी समकरित 
पाभ्यो' पटी व्पौकार वीया वाद वस्ततपुरे आव्या, धर्मेघोष आचा पण 
सा्वाहने धर्मखाभ देइने तीर्थयात्रा करवा गया, धल्नो पण घणा 
दिवस समकिंत पारी अते शुभ ध्याने मरण पाम्यो, वीजा भव्रमा 
उत्तरकुरक्षेत्रे जइ युगखीयामा उपन्यो स्या चण ॒पस्योपमनु आयुप्य 
भोगवी मरण पाम्यो, ्रीजा भवे सोधम देवरोके देवता थयो चोथा 
भवे देवरोकथी चवीने पिम महाविदेहनी गधिलावति विजयमा रीत- 
वरू राजानी चद्वकाता राणीने महावर नामा पुत्र थयो, परतु महा 
विषयकोलुपी भोगपुरदर थयो. विनयवती धमुख घणी राणीयोनी साये 
विषयसुख भोगववामा सग्न रहे छे, धमनी वात न जाणे, स्वैदा मीत, 
गानः, तान, मान अने नाकटने प्रियकारी जाणे छे एम महामोहनी 
निद्रामा काल गमादता एक दिवस नाटकादिक थायछेते देखे छे, 
भीतमा एक चित्त लागी रदु छे, ते वखते खुधुद्धि नामा भ्रधाने राजाने 
प्रतिवोधवा सारु एक गाथा कही के- सव्व विलपिय गी, 
सव्व नह विडवणा । सव्वे आभरणा भारा, सव्ये कामा दुहा- 

१ केटलाएक वार्यो लखबु छे के-पीना भरेला पचसौ दूषा पदोरान्या 

मद्धी धञ्नाए विचायुं फे ‹ द्ये तो घणो वहोराब्धू › एषी रीते धन्नाना परिणाम परवा 

देखी साघुभरोए कदु के-चरष, वधार खप गधी परन्तु सेठनो परिणाम लगार यार 


व्यो न दोव तो ते केवलङ्गान पामच, पण॒ तेवा चमिवद्धिव माब न रदेवाधी केवत्न 
समदत पाम्यो { 





( ३३१२ } आौकस्पसूत-बालाववोष. 


ब्रहम ॥ १ ॥ -पस्ववैगीतयछेते विखापात करवा जे्ा छे, सवै 
नाटक छे ते विटंवना सरखां छे, सवै आभरण छे ते भार समान डे, 
अने ए स्वं कामभोगे ते दुःखदायी ठे. पए माथा सभी राजा 
बोस्यो के प्रधान | तमे विना भस्तावे आ वैराग्य उत्पन्न करनारी 
गाथा केम कही ? “ यन्न सरागस्तत्र विरागः कथं ?, यत्र विरागस्तत्र 
सरागः कथं ? यत्र श्रीरथः तद्वाऽश्रीरथः कथं ! » भटे मंत्री ] विना 
स्तात्रे आ वात श्रा कामनी, स्यार प्रधान बोल्योः-र्मे आ वात प्रस्ता- 
वेज कही छे, ते आपी रीते के आज मजने केवली मल्या. तेमणे क्यं 
के तमारा राजानं आयुष्य पक मासनं देव र्यं छ, माटे आपने चेत- 
वणी आयुं दु. एवी वात सांभली राजा चमक्यो, मरण समान कोह 
भय नथी. पी संन्निने कहेवा लाग्यो के हं तो मोहनिद्रामां सूतो 
इतो, ते सूताने जगान्यो तो श्रो, परंतु आग खामी ने कूवो केम 
खणाय ? तेम हवे एक मासनुं आयु रघु, तेमां शुं भमसाधन 
थद शके ! त्यारे प्रधाने कटयु-तमे विषाद्‌ म करो, एक दिवसनुं चासि 
पण मोक्षने देवाव थाय छे अने जो मोक्षपाति न थाय तो पण 
देवतान सुखने तो आदे. डे. पु सांभली ध राज्य आपी, सात क्षत्र 
धन वावरी, अद्रा महोत्सव करी, सुगुरु पासे५ चारिति ल॑, चोत्रीश ` 
दिवस चारित्र पाली, अंते अनशन करी काल करयो, पांचमा भवे ईशान 
व अभव नामा विमानना विषे कितांग नाशा सामानिक 
° त्या स्वयंमभा हे 
पिषयसुख भोगवतो विचरे त त ॥ 
एक दिवसे पस्ववंभरभा नामा 
देवी ची, तेना _विरहथी मूच्छ पाम्यो, बण दुःली य 
मी करतो थको रुदन करवा छाग्यो, त्यरे वैभवनो सुबुद्धि 
मत्री पण. त्याज देवता थयो छ. तेणे तथापि वेनो 
शोक मव्यो नही. त्यारे मंत्री देवताप्‌ कषयं तमारी बजने हं जं छं 






शौकस्पसूत्र-बाकाववोम ( १३३) 


तेने मेखवी आपवानो ह उपाय वतां तमे शोक करो नही, ते ज्रीनो 
संवध साभिरो-धातकी खडना महाविदेह कषत्रे नद्‌ नामा मामना विषे 
नागिल नामे एक रहस्य महा दरिद्री डे, तेनी नागश्नी खरीए प्रवे छ 
पुत्री तो जणेखी चे कयं छ के * दारिदरीने दोडीयो घणी थाय, ° पछी 
तेणे विचार्यं के-हवे जो म्हारी छीने सातपी पुत्री आवयो तो हं 
देश व्यागीने चाल्यो जदृक्ञ॒दैवयोगे स्वयप्रभा देवीनो ओव पण 
तेना चेर पुत्रीपणे आवी अवतर्यो ए सातमी पुत्री यइ तेथी शेठ अने 
शेटाणी बेह दु ख करवा छाम्या अने नागिखुतो टु खे पीडातो परदेश 
गयो पद्वाडे टुवीओषए ते पुत्री नाम पाडयु नहीं लोक तेने अना 
मिका कही वोल्लावे, अभागणी माटे कोई परणे पण नहीं तेथी काना 
भारा वेचीने पेट भरे तथा जोकोना येर काम करीनि पेट भराह करे 
एक दिवे कोद धनवतना वाखकने भोदक खाता देखी अनाभिकाप 
पण पोतानी माता पासेधी मोदक मांम्या, यारे माताए कष्यु द्हारो 
पिता मोदक खेवा गयो छ ते आवदो स्यार आपीश, त्यां सुधी चु अत- 
तिरक नामा पवत थकी काष्टनो भारो साव, परी सूदन करती भासो 
छवा मद, खा युगधरसुनिने केवलन्ञान उपन्यु छे, तेनो इन्दर महाराज 
मह्येससव करे छे, अनामिका पण नमस्कार करी स्या बेटी, धर्म देना 
साभरी केवछीनि प्ूछयु के ह आवी दु खनी अवस्था केम पामी ? 
तथा म्हारे भतौर परमुखनु सुख कांड पण यु न्ह तेनु कारण शे? 
श्रसुए कल्यते पूवै भवमा धमै आराष्यो नथी माटे धर्म विना सुख होय 
नही वे जो सुखनी इच्छा होय तो धर्म कर धर्मेना भरमवि देवना 
सुख पामीप्‌. परछी अनामिकाए श्रावकना चत आद्या, उपाश्चयमा वेठी 
श्रावकनो धमे करे तेथी छोकोण ° धर्मिणी ' पठं नाम दीघु साधर्भ 
श्रावको तेने पारणा प्रसुखनी सहाय अपे छे पम ॒धर्मना परभावथी 
ते सुखी थड उ. पी छेवटे अनशन करी सृती छे, ते समये छज्तितां- 


( ३३४ ) ्ीकस्पसूत्र-गाखावभोष, 


गने स्वयंुद्ध ंतरिए कदय के तमे स्यां जई तमारं रूप षने देखाडो के 
जेथी ए नियाणो करे. ते सामी रुछितागे आवी पोतानुं अत्यंत 
उक्छृष्ट रूप देखाडयुं ते रूप देखी अनाभिकाए व्यामोह पामी नियाणुं 
कर्य के म्हारे तपस्यानुं फर दोय तो एनी छरी हं थाडं, परी अना- 
मिका मरण पापी स्वयंप्रभा देवी थद, तेनी साथे रुखितांग देव सुख 
भोगववा छाग्यो. स्यांथी चीने छटा भवे जंबूद्वीपे प्रव महाविदेहनी 
पुष्करावती विजयमां खोहर नगरे खुवणजंघ राजानी रकष्मीवती 
राणीनो वज्रजंघ नामा पुत्र थयो अने स्वयंप्रभा देवी पण तेहिज विजयनी 
पैडरीक नगरीमां व्रतेन नामा चक्रवरततिनी श्रीमती नामा पुत्री थुः ते 
योवन पामी थकी एक दिवसे च॑द्रोदय सभामां वेदी छ ते समये कोह 
साधरुने केवलक्ञान उषन्युं छे तेने देवता वांद्दा अवे छे, ते देवोने 
देखी एने पण जातिस्मरण ज्ञान उयन्युं सारे विचार्य के म्हारो पष 
भव्रनो भततीर रुछितांग नामा देवतानो जीव क्यां उपन्यो हशे ! ते 
मरे, अने ह तेने परणुं तो सारं धायः, एम विचारी मोनपणे रही; 
मातापिता अनेक उपचार कर्य पण वोखे नही, पछी धाई माताए एकां- 
तमां वात पद्धी त्यारे कुमरीए तेने एक कागङ ऊपर हाथपेन्टरनी रुलि- 
तांगदेवनी तस्वीर आलेखी आपी, धाइष्‌ ते चित्रपट राजाने दीधो. पी 
एना पिता व्रस्ेन चक्रवर्तीना वषं महोरसवे अनेक राजयुत्रो आव्या अने 
धाई पण ते दिवसे चित्रपट खड राजमार्गे बेटी, ते राजकुमरो पण 
जति वखते चित्रपटने देखतां जाय ठे, त्यारे वजरजघ ते चित्रपटने 
देखी जातिस्मरण पाम्यो अने कटेवा रण्यो के आ चित्र तो म्हारी 
पूवेभवनी खत्री स्वयंप्रभा नामा देवीए चितरेटं छे, ए वात धाइ मातापए 
श्रीमतीने की. पडी श्रीमती ते वात सांभकीने वज्रजजघ कवरने पर्णी, 


९ केटलीक भअतोमां श्रम लस्य छेके तते पत्री दीरथुकरनी समामां देषोने देखी 
जातिस्मरश पामी ते पूवेभव जायो, स्यां अनामिका अने स्वयंप्रमानो भव देखी 





भीकल्पसूप्र-भालावयोष (३३५) 


प्कदा सुवणैजघराजाण वजजैघ कुमरने राज्य आपी पोते 
दीक्षा लीधी, पछी वज्रजघे पण श्रीमती राणी सहित गोखमां वेदा 
थका सध्या प्री अने विलय यड देखीमे षिचारयुं के एवी ज रति 
ससारमा सर्म वस्तुओ विरुय थवानी छे माटे प्रभाते पुत्ने राञ्य 
आपी दीक्षा रेशु, ते समये पुत्रे पण राञ्यना रोभ्ी भरनो धूमाडो 
करी मातापिताने ( श्रीमती समेत राजाने › विषप्रयोगे मारयो त्याथी 
सरण पामी सातमा भवे राजा राणी वें उत्तरफुरुचेत्रना विपे युगलिक 
थया आटमा भवे सौधर्म देवरोके मित्रपे देवता थया. त्यांथी चीने 
वज्रजघनो जीव नवमा भवे जवृद्वीपे महाव्रिदेह क्षेत्रे क्षितिप्रति्ितनगरे 
सुबिधिनामा वैव्यनो जीवानद्‌ नामा पुत्र थयो ते दिवसे ते नगरीमां वीजा 
पण चार जीव पुच्रपणे अवतया-एक प्रसन्नचद्र राजानो पुत्र महीधर, 
वीजो सुनासीर नामा भरधाननो पुत्र सुबुद्धि, श्रीजो धनाश्ेठनो युच्र गुणा- 
कर+चोथो सागर नामा शेठनो पुत्र परणेभद्र जन्म्यो, श्रीमतीनो जीव 
सोधम देवरोकथी चवीने ई-घरद त्ने पुत्र केदाव नामा थयो, ए पाचे 
जीबानदना परम भिन्ने ए छद्‌ भित्र साथे मटी जमे, रमे, सुखे का 
मिगीमन करे छे एक दिवसे जीवानदना घेर ते दए जणा वेठाछे 
एटलामा प्क कोीओ साघु गोच वहोरवा आव्यो, तेने देखीने ते 
पाच भिर एकटा थदहने वैय पुरन कहेवा ऊाग्या के अरे | कैयतो 
सतरवीया थाय छे जो पुणख्यना अर्थे वैदु करता हो तो अ! साधनो 
कोढ रोग मटावी आपो त्यारे तो अपने पण जाणीए के तमे धमीत्मा 
बिचापूं फे म्दारो पूवेमवनो मतोर रलिर्वाग केवी रति मले, पदो पिताए पयु 
स्ये पोपानी पूैमव समधि बात कदी चकयरतीए केवलीने पूप के एनो पूप्रैमबनो 
मौर कयां उपन्यो घे १ केवरीए वजनघनो नाम रदु, पद्यौ चक्रपसिए व्नजयने पर 
णवी वथा एकत प्रतिमां एम पण लपे छे के-चित्रपट भनायीने कटु फे "एना स्परू 
पने जे कदे तेने ह पर" पष्ठी वीजा राजा्मोए नेक परकारनी बावो मनाबीने कदी 


प लरि्ांगनी बात मली नदी; परतु उ्यारे वञजपेक्षुके आ म्हारी स्वयभरमा 
देवल सूप छि त्परि चक्रव ठेने चीमदी प्राव, 





(३३६) ग्रीकल्पसुत्र-बालाबवोष, 


छो.” ते सांभरी जीवानद वैय वोद्यो के-मित्रो | तमे श्हारी वात साभरो 
आ साधनो रोग मटाडवा माटे लक्षपाक तेल जोडइप्‌. ते तो भ्हारा 
घरमां तैयार य. पण वीजो रत्नकेवर तथा गोीषं चंदन जोहये ते 
म्हारी पासे नथी, माटेजो एवे चीजो क्यांथी छवी आपो तो साधुनी 
वैयाप्रच्च करीपए. ए वात सांभरी ते छए जगे मरी अदी सख सोनेया 
मेगा कीधा. पीते छ्‌ भिन्र मी नगरद्येठना चेर जड सोनेया 
आपीने बोल्या के एक रतनकेवरं अने वीजो गोरीषै चंदन ए वे चीज 
अमने आपो. शेटे पच्य के तमे पने श्यं करदो { तेणे कद्यं के अमे 
साधनी वैयावच्च करीश ते सांभरी टे विचार्यं के ए बारको छे 
तो पण जुञओ ! केवा धमं बुदधिवाखा छे अने हं आटखो म्होटो वृद्ध 
थयो छं तो पण हजी रुगण कांड ध्ममां समजतो नथी. एम चितवी 
ते श्रोटे सोनैया टीधा विना रत्नकंबल तथा गोद्रीषै चंदन तेमने आपीने 
पोते दीक्षा ड, साधुपणुं पडिवजी अने अंतगड केवली थहने माक्ष 
गयो. हवे ते छषए जणा ओषध लइ वनमां गया. मुनि काटसम्गध्यानमां 
उभा हता तेने “ अनुज(नीध्वं ” पव कही, चामडा उपर मुनिने सुवा 
डीने तेना शरीरे खच्लपाक तेरु मसल्यु. पठी चंदननो छेष करी रस्नकांव- 
लमां खपेदी दीघा. पहेली वारमां तो चामडमां जे कांड कीडा हता 
ते सवं कावलमां आवी छाग्या. तेने गायना मृत कखेवरमां मूक्या, 
फरी वीजीवार तेर मसल्युं तेनी ऊपर चदन रगादी रस्रकांबरुथी 
वील्या लयारे मांस महेखा कीडा निकी पन्था. तेमज तजीजीवार 
पण पूर्वोक्त रीति कर्यं ते वखते हाड मींजीना कीडा निकली पच्या. 
पी रोहिणी ओषध साधुना शरीरे रुगाडी तेलु शरीर कंचन सरसं 
करी मूक्यु. परी ते छप्‌ जणे र्नकंवख्लुं ढग्य सात क्षेत्रमा खरचीने 
दीक्षा रीषी. निरातिचार चारित्र पाने अने काल करीने दामा भ्वेते 
छप जणा बारमा देवलोके देवपणे जइ उपन्या. छए देव मित्र थया. 


मरीकल्पसूच-यालागयीय (६२७) 


अमीञआरमा भे वारमा देवलोकधी चवीने जबरदरीपना महाधिदेह 
्षेत्रनी पुष्कलावती विजयमा पुडरीकिणी नगरीप वज्जसेन नामे राजा 
तेनी धारणी नामे रणीनी कूखमा ते छ जणमाथी पाच जण अलुक्रमे 
युत्रपणे आरी उपन्या. तेमा जीवानद वैद्य जे धन्ना साथवाहनो जीव 
छ, ते चौद स्वप्न सूचिते मातानी कूखमा उपन्यो, जन्म्या पी माता 
पिताप्‌ तेजु “ वजनाभ › नाम आपप्यु ए जीव ऋपभदेवजी थवा- 
वाखा छे हमणा चक्रवर्ति पगे उपन्यो चै वीजो राजानो पुत्र मही 
धरनो जीव * वषु” नामे थयो व्रीजो मंत्रीनो पुत्र ' सुबाहु" 
नामे थयो, चोो देठनो पुत्र युणाकरनो जीव, ‹ पीठ › नामे थयो 
अने पाचमे साथत्राहनो पुत्र प्रभमद्रनो जीवर महापीटठ › नामे थयो 

ए पाच तो भाडपणे आवी उपन्या अने छो केशवनो जीव जे पू 
अनामिकानो जीव छ ते वली वीजा एक राजाना घेर पुत्रपणे उपन्यो 

ते वख्रनाभ नामा चक्रवर्तिने घणोज वल्लभे तेथी ए एनो सारथी 
थाञे ए रीतिर्‌ भित्रसुये रहे हवे व्रतेन राजा तीर्थकर 
यवना छे मे खोकातिक्‌ देवोना वचनी उद्रास्त थइ सांवरततरिकद्ान 
आपी, अने वज्रनाम नाता पूत्रने राञ्य देइ, दीक्षा ख, घनघातीकर्म 
क्षय करी केवलक्तन पाम्या-कीर्थकर थया ते विचरता पुडरीकिणीं 
नगरीमा आग्या वनपाछके घज्नाभने वधामणी आपी तेज अवसरमा 
चक्ररटन प्रगटवानी पग चघामणी अगरी, खरि बिचार्यु के पहेला केनी 
जा करं १ पम विचारता निरथार्‌ कर्यो¡ के, तीर्थकरने धरूज्या तो 
सरवन पूज्या ए त्रण कोकना नाययी वली वीजो कोण बधारे गणाय 

एम चिती केवरन्ञाननो महोरसतर कर्यो भगडनने वादवा आग्यो पछी 
चक्रने प्रूज्यो अनुक्रमे छ खड साधी, सुखे राज्य भोगवे ठे एक 
दिवसे वी वजक्तेन तीर्थकर समरो तेमने वज्रनाम धमु वादना 


गय, स्या प्रसुनी देशना साभडी ए जणाए्‌ दीक्षा रीधी तेभा 
४३ 


(३६८) श्रीकल्पसूत्र-व्लावगोध. 


पहेरो वजनाभ चक्रवर्तिं साधु थयो ते चौद पूवं भण्यो. अने बीजा 
पचि साधु अगीआर अंग भण्या. तेमां बाहूनामा जे साधु छे ते पांचसे 
साघुने आहार छावी आपे, अने सुवाह पांचसे साधुओनी पगचंपी करे 
तथा पीट अने महापीठ एवे एकांते तप, जप, सनाय अने ध्यान 
करे, हवे बाह अने युबाहूनी युर पथुख सर्वे पशसा करे तेथी पीठ अने 
महापीठ पव जागे के ' जु ! काम स्वने वल्लभदे. जो साधु थया 
तो पण मतद देखाय छे. केमफे अमे सनाय ध्यान करीष छिए 
तो अमोने कोड्‌ प्रशं्तता नथी अने बाहु, सु्राह एमनी चाकरी करे 
छेतो तेमनी परद्ता स्वे करे छे, मटि संसारमां स्वे स्वार्थी ठे. ` पटी 
वज्रनाभसुनिए्‌ वीश्‌ थानक तय करीन तीर्थकर नामकर्म उपाजन 
कर्य. बाह साधुषए आहारना दानथी भोगफल उपाजन कर्य. 
सुाहु साधुए पगचेपीना प्रभावथी बाटुवल उपाजन करय तथा पीट 
अने महापीठे ईष्यौ कराथी सवेद वाँध्यो अने छद अनामिकानो 
जीव ते श्रेयांस कुमर यद्लो. अंते अनदान करी मरण पामी, 
वारमा भवे छए्‌ जग सवाथसिद विमाने देवपणे उपन्या. पी स्वाथ. 
सिद्ध विभानथी तेत्रीरा सागरोपमनुं आयु परणं करीने तेरमा भवे वज. 
नाभनो जीव ते ‹ श्रीच्छयभदेवजी ` थया तथा वाह्ूनो जीव * भरत 
चक्रवत्तीं ' थयो अने सुवाहनो जीव ‹ बाहव ` थयो. वी पीठ अने 
महाषपीठनो जीव ‹ ब्राह्मी अने सुन्दरी ` थया. ए पांचे जीव अनुक्रमे 
मोक्ष जारे. 
पर शचु्ष देवनो मोरादेवीनी कुनिमां अवतरघु-- 
ते कार तै समयना विषे श्रीऋषभदेव अरिहंत उन्हालानो 
चौयो महिनो, सातसुं पखवादियुं, आषाडवदि चोथना दिवसे, सर्वा- 
सिद्ध विमानथी, देच गुं आयुष्य पर्णं करने चन्या. ते आ जंवृद्री- 
पना भरतक्षेत्रने विपि इश्वाकुभू्मीमां नाभिकुरकस्नी मस्देवीनामा 


भीकस्पसू-वालावयोय ( ३३९) 


भरयानी कुस मध्यरात्रिना पे देव सवी आहार, देव संबधि भव, अने 
देव सरवंधि शर स्यागीने गभेमा पुत्रपणे आवी उपन्या इच्छा 
वशमां उपन्या तेथी इक्ष्वाकु भूमि थड़ प्व से युगखिया हता, नगर 
वगेरे काह हता नहीं युगलीयामा तो कल्पवृक्ष ज मनोरथ प्रण करता 
हता, तेमा सात रखकर थया 

फुककरोनी उत्पत्ति अने नीति प्रवार- 


आ अवसर्पििणीना च्रीजा आराना अतमा पल्योपमनो आटो भाग 
घाकी रहे छते आ दक्षिण तरफनो अद्धो भरत तेने दक्षिणार्धं भरत 
कहीषए तेना चरण भाग करवा, ते चण भाग माहेखा मध्य भागमा एटङे 
वचल। भागमा पहेला चण कुकर थय, तेमा प्रथम कुलकर पवी 
रीते थयो के पिम महाविदेहमा वे वाणीया हता ते वेह वाणीया 
माहोमाहे मित्र हता परतु तेमां एक कपटी हतो अने वीजो सरल 
मनवारो हतो, ते ज्यारे मांहोमाहे दव्य वाटे स्ये कपटी बाणियो 
सरख स्वभाववाछाने ठगीने तेनाथी छजु धन पोते राखे अने सरल तो 
कपट रदितपणे ग्यापार करे एक दिवसे सरल चिचवाखानी च्रीने देखीने 
कपटी मित्रे भोग भोगववानु कल्य स्यि ते सरल बाणियानी खी पति- 
व्रता हती ते बोखी के अरे मयौदादीन ! मित्रनी खरीने बलि छे? एतु 
कहीने निर्मरयना करी वाहेर काहाडी मूक्यो पछी ते कपटीप्‌ जने 
सररु चित्तवाखाने क्यु के स्हारी खी मने वाछती हती, परतु म्द इनकार 
कर्यो ए वात साभली सरख चित्तगखो वाणियो वैराग्य पामी मरसीने 
इकष्माङकमूमिमा मलुष्यशूपे युगरीयो थयो अने कपटी मित्र मरण पामीने 
तेज दक्ष्वा् भूमिमा हाथीरूपे युगरीयो थयो केमके जीव कपटाहृथी 
बहुङुताप तिर्यचपणाने पामे छे ` एकद्‌ा समयने विपे हायी युगङियाप 
सरक युगीयाने दीटो तेथी वेह माहोमादे जातिस्मरण न्ञान पाम्या, 
परी परमस्नेहथी हाथी तेमने पोताना स्कध ऊपर वसानि रात दिवस 


( ३४० ) शरीकल्यसूत्र-त्रालाववोध. 

पर्या क्रे, तेमने सफेद हाथी उपर वेटो जोइने बीजा युगरीया वोरवा 
ख्या के ए विमख्वाहन डे. एवं तेनं नाम पाडी दीघं. केटलोएक 
काट रयो, त्यारे कानां माहस्म्यधी जेवा कल्पवृक्ष प्रथम हता 
तेवा रद्या नही खरे युगरीया ठडवा छाग्या अने सौ कोड पोत पोताना 
कस्पनुच थापी वेठा, अने तेमांज पोते रहेवा लाम्या, तेमां वीजाने 
आकवा दीए न्ह अने कदापि कोड आते तो तेनो विमख्वाहननी पासे 
पोकार करवा आदे. विमखवराहन तेने “ हकार ° एवो दंड आपे तेथी 
युगरीया मनमां जाणे के खथ स्टायै वात गड एवो जाणी ठ्डे नही. 
ए प्रथम हकार नीति थइ. ते विमखबाहनने च॑द्रयक्षा माय हती; 
नसो धनुष्य परमाण शरीर हुं. ए प्रथम लकरः, पटी ते पिमलवाहं 

नना पुत्र चक्षुष्मान्‌ थया. तेनी चंदकान्ता भाया अने आटसो धनुष्य 
श्रीरयुं परमाण, एनी पण हकार दंडनीति धद, ए वीजो कलकर. 
त्रीजो यशोमान्‌ ऊलकर थयो, तेनी सुरूपा नामे भाय, पनं सातसी 
धनुम्य प्रमाण शरैर जाणघुं दनी उखतमां मकारः दं उनीति जाणवी. 
चोधो अभिचंद्र नामा कुखकर थयो तेनी प्रतिरूपा नामे भावौ, पनु 
साडा छसे (६५० ) धनुष्य परमाण शरीर जाणवुं. पना वखतमां पण 
ˆ मकार  दंडनीति जाणगी. पंचमो रसेनजित्‌ नामा दुखकर थयो, 
तेनी चक्षुप्मती नामे भ्या, एलुं छो ( ६०० ) धलुप्य भ्रमाण शरीर 
जाणवु. एना वखतमां धिकर एटद्ं कदेवाथी ते युगलिया एवं समजी 
जाय के मने म्होटो दंडं थयो, मारे ' धिक्तार ` दंडनीति जाणवी. छट 
मरुदेव नामा कुकर थयो, तेनी श्रीकांता नामे भार्या, एनं साडा पांचसे 
(५५०) धनुष्य प्रमाण शरीरनुं मान जाणवुं- एना वखतमां पण ' धिक्तार 
दडनात जाणवी. सातम नाभि नमे कुङ्कर थयो, तेनी मर्देवी नमे 
माय पदु सवा पाचश्ये (५२५) धनुष्य माण देहमान जाणयुं. पना 
चलता पण 1घक्रार ण्टलो कटे त्वारे ते समजे के सुजने महा्दंड थयो 


श्रीकश्यसूच-बालाववोध ( ३४१) 


फरीथी जन्म पर्य ते अन्याय करे नही एवीरीते पहेला तथा वीजा कुक 
रना वारामा हकार द्डनीति हती अने न्रीजा तथा चोवा कुलकरना बारामां 
जघन्यथी हकार अने उक्कृष्टथी मकार दडनीति चारी पटले घणो 
अन्याय करे स्थरि तेने “स ' एटछो कहै तेथी ते एव समजे के मने 
म्दोटो दड थयो, फरीथी कोडवारे ते अन्याय करे न्ह तथा पाचमा, 
द्धा अने सातमा कुलकरनी वखतमा जघन्यथी तो हकार तथा 
मध्यमथी मकार अने उरकृष्टथी धिक्ार एवी चरण ॒भ्रक।रनी द्डनीति 
चाटु थर 


प्रदुनो जन्म, नाम-वङास्थापन, अने विवाह-- 


श्रीक्रपमनाथ अरिहत तरण ज्ञाने सहित मरुदेवी भातानी कखे 
आपी उपन्या यावत्‌ मद्देषीए चौद्‌ स्वप्न दीठा इत्यादिक सर्वं अधि 
कार महावीर स्वामीनी परे कहेवु परु पटलो वेषे के 
मरुदेवीजीए पहेला स्वप्नमा वृषभ सुखमाहे पेसतो दीखो अने 
वीजा वापीश्‌ तीर्थकरनी माताष पहेला स्वप्ने दार्थः सुखमाहे पेततो 
दीखो तथा श्रीमहावीर स्वामीनी माता पेखा स्वप्ने सिंह सुखमां 
भरवेशु करतो दीठो ” चोद्‌ स्वप्ननु फ नाभीराजाण्‌ पोतेज कु 
परतु स्वप्न-पाठक ते वखते हता नहीं, ते कार्‌ ते समयने तरिपे ऋष 
भनाथ अरिहत उन्हालानो पैरो महिनो, पदे पखवाडिदु, चेत्र षदि 
आमना दिवसे नव मास ऊपर साढा सात दिवस रघ ग्ममा भरति. 
परण होते छते उत्तराषाडा नक्ष्साये चद्रमानो योग आवे थके निराषाध 
पणे जन्म्या ( इहा जन्ममहोरसव इद्वादिकोए्‌ आवी क्यों इत्यादिक 
समं अधिकार भ्रीमहावीरजीनी परे कटेवो परलु वदीखानामाथी केदी 
दोडी सूक, तेल वधारवा, कुरुपरयादा करवी अने प्रूजादिकना 
अर्य द्रव्य रखत्रयो ए छृरय युगखीयाना वखतसा भाम नगर 
आदिकना अभावना लीधे हता नर्हौ मादे ते कयौ नथी ) 


( ३४२ ) श्ीकल्पसूत्र-बालावबोध. 


ते वखते सर्व॑युगलीया इता तेथी प्रसुनुं नाम स्थापन करवातु 
महोरछव संवंधी उयवहार पण॒ चास्यो नही. भगवाननी जंघामां 
रोधनं इषम सरिखो छंच्छन दीटो तथ। प्रभुनी माताए पेखा स्वप्नां 
पण वषभ दीठो तेथी / ऋषभ ' पं नाम दीघ. भगवान महा 
स्वदूपवान थक देच तथा देवीओ साथे रमत करे, इन्द्राणी पोते 
खोखामां छदने रमाडे, सुनंदा भगवाननी साथेज युगरूपणे 
जनमी हरी तथा एक युगङीयाना मस्तक उपर तालवृक्षनुं एर 
पडयुं तेथी ते बारूपणामां ज मरण पाम्यो. अने तेनी साथे 
जन्मी युगटणी जीवती रही तेने वीजा युगमरीयाओए दीदी, 
तेओए त्यांधी उपाडीने नामि कुरकरने आपी, नाभिकुखकरे कद्यं के 
म्हारा पुत्र ऋषभदेवनी सुनंदानी साथे एने पण खी करीशु. एम कही 
तेसु सुरमेगङा नाम दीषु. ते पण भगवाननी साथे वधे छे, कंचनवर्णं 
शुरीरवाङा भगवान श्री्षभदेवजी सुणमुण बोरे, सकता सकता 
चारे, दशे, स्यारे माता कहे के-पुत्र ! तुं इन्द्राणीनो वल्लभ छे. 
अने देवताए दीधेखा अग्रतनुं पान करे छे, म्हारी पासे तो रहेतो 
नथी, सहारा स्तन पण चूतो नथी, तो हं द्हारी माता हुं पो 
जगतमां कोण जाणद्ये ! इत्यादिक वातो करी रमा, उ्यारे भगवान 
देशे उणा एक वषेना थया स्यारे इन्द्रमहाराज भगवाननुं वंशा 
स्थापन करवा सारं हाथमां सेखडी डने आव्या ते वखते, भगवान 
नाभि-खकरना खोखा मांह वेठा हता ते खोका माहिथी सेखडी ठेवा 
सारं हाथ रावो कर्यो. तेथी इन्द्रे जाप्यं के पुने सेकडी खावानुं 
मन थयुं, माटे इन्दे भगवाननो इश्व स्थापन कर्यो. श्री्र- 
पमदेवने देवरं अने उत्तरकुर क्षेत्र संवंधि कल्पवृक्षोना फरनो 
आहार देवताओष्‌ आणी आप्यो. ते आहार रहस्थपणामां थयो अने 
वालपणामां तो अंयुटामां देवष संचरेखा अस्रतनो आहार सर्वं दीर्थ- 


भ्रील्पसूत-बालाववौच ( ३४३ ) 


करोने दोय ठे अने एक श्रीक्रपभदेवजी विना वीजा सर्व तीर्थकरोने तो 
घालपणु टल्या पदी म्होटा थाय त्यारे पक थयेलो आहार होय अने 
सयम लीधा पटी तो चोवीसते तीकरोने फास आहार होय भगवान 
यारे भोग भोगववाने समथ यया त्वरे सर्वं इन्दर अने इन्द्राणि 
पोत पोताप्ना परिवार साये वित्राह करवा आव्या, तेमा इन्द्रादिक 
देबो तो वररजानी तरफ र्या थका श्री ऋपमदेवने वीद वनाव्यो 
अने इन्दाणी भमुख सर्वं॑देवीञ्गेए मीने कन्यानी तरफ रहने 
सुनदा तथा खुमगखाने वींदणीयो बनावी, शणगार कराव्था माडवा 
माख्या इत्यादिक सर्वै प्रकारनी विबाह सवधी रीतीओ करीने वर- 
कन्याने परणाग्या, व्यारथी युगीयामा बिवाह करवानी रीती भ्रवसत- 
मान थह ते आजदिवस परयत चाटी अवे छे 


च्छ मदेवनी सन्तति, राज्याभिपेफ, अने विनीनानगरीनी स्थापना- 


श्री्पभदेधजीने सुनदा तथा सुमगला ए वे राणीओ साये 
भोग भोगवता छ राख परयै ग्यतिक्रम्या त्यारे सुमगखाने भरत अमे 
ब्राह्मीएठ वे पुत्र पुत्नीनो जोड़ो ययो अने सुनदाने बाहुबली 
तथा सुद्री ए वे पुत्र पुत्रीनो जोडले थयो तथा ओगणपचासं तो 
केव पु्रोनाज जोडला थया ए रीते ऋपभदेव स्वःप्रीने सो पुत्र 
तथा वे पुत्री ध्‌, कालना महातम्यथी अनुक्रम दिवसे रिवक्ते युगली- 
याओमा कपायनी धृद्धि थवा माड़ी त्यरि हकार, मकार अने यिक्तार 
ए चरण जातनी जे दडनीतिओ चाखती हती, तेने पण छोक उल्षघम 
करवा छाग्या, तेने मान्य न करतां परस्पर छिथ उत्पन्न थवाथी 
श्री्षभदेवनी पासे आवी कहेवा लाग्या के अमारो न्याय करी आपो 
स्यरे भगवान वोल्या, ह राजा नथी, म्हारा पिता नाभिकुरकर राजा 
दे तेनी पासे तमे जाओ ते सांभखी युगरीया नाभीराजा पासे गया 
नाभीराजाए कटय के तमारो राजा ऋषभदेव क, ते तमारो न्याय 


( २४४ ) श्रीकल्पसूत्र बालावयोध. 


करदो. ए अवप्तरमां इन्द्र महाराजनुं आसन चरायमान थुं, अवधिः 
ज्ञानथी भगवानने राज्यपाटे स्थापन करवानो अवसर जाणी इन्द्र 
महाराजे आवी समवानने सुकुट, कुंडल, हर प्रमुख परहेरावी, सिंहासन 
उपर वेसादी राज्य अभिषेक कर्यो, युगलीया इन्द्र महाराजना कह- 
वाथी ज ठेवा गया हता. परंतु ते राज्याभिषेक थड्‌ गया प जल 
लेइमे आ्या. स्यरे भगवानने शणगार सहित सिंहासन ऊपर बेठेला 
जोडने युगखीयाओने विवेक आउयो के वीजा सव शरीर ऊपर तो शोभा 
थ्‌ रही छे; परं खक भगवानना पग खारी देखाय छे एवं जाणी पग 
उपरज पाणी दोस्यु. यारे इन्द्रमहाराज वोस्या ए युगरीया भरा विनीत 
पुरुषो छ माटे इहां विनीत्ता नामे नगरी वसाववी. एवं कहीने वैश्रवण 
देवने इन्द्रे नगरी वक्षादवानी आन्ना आपी, वेश्चरवणदेषे विनीता नगरी 
वनावी. ते वार योजन ऊांवी, नव योजन पोी, आठ दरवाजा क्या, 
फरतो म्होटो कोट कर्यो, ईशान कोंणमां सात भूमिओ चोखूणो एक 
म्होटो नाभिराजाने रहेवा माटे घर वना्युं. अने पूव दिङामां भरतना 
रहेका सारं सात मूमीनु घर बनाष्ु, अग्निकोणमां वाहुवलखीने रेवा 
१ कटताएक प्रतामा तख छ क युगलीयः माद्‌ {माह्‌ वटकवाड कान ना(भङ्धस- 
केर पास रस्याय करावत्रा गया, नामरजाए तमन कृष्य कयम वृद्ध थया मार तम्‌ करषमन 
जड कहा त तमसा न्याय करश. युगलावाश्माए्‌ उह चछषभजाने कष्य. ऋषमजां गल्या 
मरन राज्य आमपक् करा राजा स्थापः त्यार्‌ युगल्तायाभ्रोए पलना एक्म्टटा अला 
चनि तना उपर प्रधन वस्र पातं आपके करा पाणी तवा गया, एवामां द्न्द्रना 
श्राप्तच कष्ट तय श्रवन घ्हृटा1द्‌क अक्रा पदंरावा, (सहासने वेसाडी, वसवश 
पिव करी राच्यामिपेक विधि साचब्यो. प्रश्ु छपर छत्र धारण कु, चामर वींजतो 
थका इन्दरमहाराज पत्‌ प्रधना सवा करं छ, एटलामां बुगलीया पण॒ कमलपुत्रना 


दुनामां पाणी भरी लद अन्वा, मगवानच्ु स्वरूप स्वलकार ्वभूषत्‌ दख चित 
वचा लाग्या क प्रथम मगवानना मस्तक उपर नाखि तो सवे वचः अलक सजाह 


जाय माट स्वामना डतरा पम खाली देते तेना उपर नदय कस एम विचारी उवा 
पग रप्र श्राभिपेक कर्यो. 


भीकस्पसूश्र- बाडावदोन (८ २४५) 


माटे म्दोटु घर घनाब्यु, तेनी वचमा श्रीच्पभदेवजीने रदेवा सारं एकः 
वीडा भूमिवाट घर चनाब्यु, कसो आठ जिनमदिर वनाग्या,वरी राज्यना 
अर्थे हाथी, घोडा, गाय, ऊट, वेसर (खचर ) वरद्‌ प्रमुख चलुप्पदोनो 
संग्रह कयो आगर तो ए हाथी प्रघुख स्म॑ जीवो जगमा फरता 
रहेता हता वी केटरूएक जुगलीयाओने अपराधमां आवे तेमने दड 
दैवा मादे ‹ उग्रा › एवा नामथी स्थापन कयौ, केटलापक युरुस्यानीया 
करी तेमने “भोगा › एवा नामथी स्थापन कयौ केटङापएकं भंडलापिप 
करीने तेमने ‹ राजन्य › एवा नामथी थाप्या, वीजा 'पायदेख क्षत्रियो 
एवा नामे करी थाप्था एम चार भरकारना पुरुपोनी ञ्पवस्था थइ 
तथा वरी जे व्रह्मचर्थं पाठे ते ब्राह्मण, ञे दाख राखे ते क्षिनिय, खेती 
करावे ते वैद्य, चाकरी करे ते दद, पगा नाम स्थापन कयौ वली 
तरिनीता नगरीमा चोराप्ी चोटा कयौ, तेमा सोगधिक-गांधी, ' तवोरी 
कदोई, सोनार, मणियार, सोलु बेचनार, माणिक वेचनार, नाणावटी, 
भाडञुजा, धान्पवजार, दोसी, चमार, कलारा, मारी, धृत वजार, 
तथा ते, सूत्र, कपास भाडा, भाडा इलयादिक वजारो करी अनेक 
जातना उयभीओ वगेरे थया ॥ 


युगलिकषर्मनियारण अने मोजनविपिनिरूषरण-- 


श्रीक्पभनाय स्वामीना पाच नाम यपा-पक क्षभनाध, वीज 
भ्रथम राजा, ब्रीज पदेखा भिक्षाचर, चोयु देल! केवखी अने पाचु 
परेला तीर्थकर श्री ऋषभनाय अरिहत महाचतुर, भरी प्रतिन्ताना 
पाटनार, भा रूपवत, सरवैयुण-सपन्न, सर, भिनत, वी ठास 
परं पर्यत कुमर पदे र्म, त्रे्ठ छाप पूर्वै लगे राज्य भोग्यो, 
राज्य करता भरतनी साथे ब्राह्मी जन्मी दती ते वाटूवखीने 
प्रणावी अने जे बाहूवरीनी साये घुदरीनो जन्म थयो हतो ते 
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( ३४६ ) श्रीकल्पसूत्र-वााववाध. 


भरतने खरीत्न करवा माटे राली-एटले युगरख्धभं मराच्यो. 
प्रयम तो युगलीया कट्यवृक्षना पत्रादिकनो आहार्‌ करतां 
हता ते अयोग्य थया, खवा योग्य रद्या नदीं दारे खोक मूल, 
पत्र, कंद्‌. फर अने फूलनो आहार करवा खाग्या. अपकश्ालि परएुख 
करां धान्य खावा छाग्या, तेखातां खातां पचे नही, पेटमां दुखावो थाय 
ल्यारे भगवान्‌ पासे आषी कदेवा खार्या के आहार क्याधी अमारं पेट 
चदी आत्रे क्रे, भगवान वोस्या खगरेक हाथमां मसलीने हाथनी 
वाप आपीने खाय ते पची जन्ञे. तेन क्यो तो पण केटखाएक दिवस 
पर्छ ते पण पच्यो नही. पडी कांखमां अने ह्यदयमां राखी ब आपीने 
आहार करवा कल्य. तेम करतां केटलाएक कार परछी त पणं पचव। छम्य 
नदीं; आ अवसरे वन माहि वंश घसातां अग्नि उपन्यो, ते देखीने युगरी- 
याओए्‌ जाण्युं के ए कोई अपूव रत्न उन्न थय े. एवं जाणी तेने 
हाथमां लेव! खाग्याः तेधी हाथ ववा मांड्या, तेनाथी व्हीता थका ऋषभ 
देवजीने जइ कदेवा खाग्या के हे स्वामिन्‌ ! एक अपूव रत्न उयन्युं छे 
परंतु तेमां कोध घणो छ तेथी हाध रगाए तो वाखवाने दोडे ॐ. 
(कोई परतमां एवं पण छदं छे के युगलीञाष्‌ जइ भगवानने कद्यं के- 
कोड राक्चस्र उच्यो छे) पटी आगत्राने अवधिक्ञानथी जोय तो अग्नि 
उपन्यो दीटो, त्यारे युगखीयासोन कल्यं के-तमे एमां तुम छगाकीने 
अग्नि ग्रहण करो, तेमां शाद्धिप्रसुख धान्य पचावीने लाओ. युगटी- 
ओषए पसवाडाना चग तोडने अभि जुदो सटखमाकवी, तेमां धान्य 
नाच्छ ते सवै वली गयं, कांड पण पुं हाथमां आन्यं न्ह. ते जोद्क 
फर भगवान्‌ पासे आव्रीने करहैवा खाग्या के-ते पोतेज सुख्यो छे. 
माटे सव धान्य खाद जाय छे, अमने कांड पण आपतो नथी. ते 
साभ भगवान्‌ बोल्या, दं हाथी ऊपर चीने आदु दारे मने एक 
सार्टानो पिंड आएपजो. पडी चुगलीयाञप्‌ तेमज कर्य. माटीनो पिंड 


भीकल्पसत्र-भालावगेष ( १४७१ 


ख्‌ आग्या, ते मारीमांथी भगवाने हांडी, कुंडी प्रप्ुख वास्तण वनावीं 
आप्या अने स्प विधि परण कही समजाव्ी पी वास्णो ( पातो >ने 
अभिमा पचार तेमा धान्य पाणी नाखीने अभि उपर चदव, पाठ धान्य 
करीने खाओ, एवा भगवाने वतवेखा विधिथी युगरीया अन्नने पचाकीने 
खाता ङाग्या त्यारे अन्न पचवा लग्यु 


प्रभुए श्रापेल केखनादि कठा चिक्षण-- 


अगवाने अढार जातिनी रीपी व्ाह्मीने जिमणा हाथथी लने 
चतावी तेना नाम कहे छे १ हसिपी, २ मूतलिपी, ३ यक्षलिपी, ४ 
राक्षसक्िषी, ५. उडी लिपी, ६ यावनीटिपी, ७ वुरकीरिपी, ८ कीरो- 
छिपी, ९ द्वावडीलिपी, १० सेधत्रीकिपी, १६ मारुवीलिपी, १२ नडी- 
लिपी, १३ नागरीटिपी, १४ लछारीलिपी, १५ पारिसीलिषी, १६ 
अनिभित्तिखिपी, ९७ चाणक्षीटिपी, १८ मौखुदेवीर्पी, ए अढार 
पीना नाम, तथा देशषशेयथी वीजी पग ली, बोडी, 
डाहरी, कानडी, वमेरे श्ट शिपि जारी तथा गणित 
जे आकनो परिधान ते सुद्रीने भगवाने डवे हाये कराने 
वताच्यु, ते दया भणी ? तो के “ अकाना चामतो गति, अक्षराणा 
दक्षिणतो गति » वी भरत महाराजने रूप करवालु कर्म घतान्यु 
तथा चाहुवरीने पुरुपादि रक्षण चतान्या तथा पुरूपनी उदेतिर करा 
चता्री तेना नाम कटे ठे-१ ठेखनकल।, २ पठनकला, ३ गणितकला, 
४ गीत गात्रानी कडा, ५ नाटकनी कला, & तारमाननी करा, ७ 
ढोर वजाववानी का, < सद्ग चजाववानी कडा, ९ वीणा वजाव 
वानी कला, १० वासली वजापयानी करा, ११९ भेरी वजात्रवानी कल, 
१२ हाथी परखवानी कला, १३ घोडा परखवानी का, १४ धातुम. 
दनी का, ६५. दष्टिवादनी कला, १६ सच्रवादनी कला, ९७ परित- 
विनाशिनी करा, १८ रस्नरचण, १९ नारीलक्षण, २० नरर्षण, २९ 


( ३४८ ) श्रीकस्पसूत्र-भाङावबोध. 


दंदकरण, २२ तरकवाद, २३ न्याय, २९ तत््रविचारः, २५ काव्यकरणः, 
२६ ज्योतिय, २७ चार वेदनी कडा, २८ वेद्यकला, २९ षदट्‌भाषान्ञानः 
३० वीकरण, ३१ अंजन, ३२ छिपी, ३३ ऊपिकमे, ३९ स्वप्नविचार, ३५ 
वाणिज्य, ३६ राजसेवा, २७ शकुन विचार, ३८ इन्द्रजार, ३९ वायुस्तंभन, 
९० अग्निस्तंभन, ४१ मेध वर्षा्वानी कला, २ रेपनकटा, ४३ मर्दन 
कला, ४४ ऊचा जावानी (उडवानी) कला, ४५ घटवेधननी कला, ४६ 
घटभ्रमण, ४७ पत्रच्छेदन, ४८ मर्ममेदन, ४६ फ खंचवो, ५० जल- 
वृष्टि, ५१ रोकाचार शीखवानी का, ४२ छोकोनी मरजी राखवानी 
कला, ५२ फल भरवानी कला, ५९ खड्ग धारवानी कला, ५५ दरीः 
वधन, ५६ मुदढधाकरण, ५७ लोहषटन, ५८ दंतस्तमारण, ५९ काषटच्छे. 
दन, ६० चित्रकरण, ६! वाहयुद्धः ६९ दष्टियुदध, ६३ मुटियुद्ध, ६४ 
दंडयुद्ध, ६५ खड्गयुद्ध, ६६ बारूयुद्ध, ६७ गरुडमरदेन, ६८ सर्पदमन, 
६६ भूतदमन, ७० योगघ्यान, ७१ वर्धज्ञान, अने ७२ नामावरी. 


 च्रीयोनी चो्ठ कला बतावी तेनां नाम-१ नाचवानी 
कला, २ आद्र देवानी कला, ३ चित्रकला, ४ वाद्कला, ४. मेत्रकलाः 
६ तंत्रकला, ७ ज्ञानकला, < विन्ञानकखा, ९. दंडकला, १० जटस्तं 
भनकला, ११ गीत गाधानी कला. १२ ताखमाननी कला, १३ मेधवृ 
छ्ठीनी कला, १४ फलाङ्ृषटीनी कडा, १५ वाग्गोपन, १६ आकारगोपन, 
१७ धर्मविचार, १८ शद्धन जोव, १६ क्रियाकल्प, २० सस्छतभाषा 
वोलवी, २१ प्रसादनीति, २२ धर्मनीति, २२ व्णिकाबष्टी, २४ सुवणै- 
सिद्धि २५ सुगंधितेल करयं, २६ रीरासदहित चालु, २७ हाथी 
घोडानी परीक्षा करवी, २८ पुरष-च्लीटक्षण जाणवुं, २६ सुवणे-रतनभेदयुं 
ज्ञान, ३० अढार जातिनी रीपी, ३१ तात्कािक बुद्धिः ३२ वास्तु 
तिद्धि, ३३ वैयक्रिया, ३९ कामक्रिया, २५ घटभ्रमण, ३६ सारिपरि- 
श्रम, ३७ अंजनयोग, ३८ चृणयोग, ३९ हस्तङाघवः; ४० चचनचतु- 


भीकल्पसत्र-भाखावयोध ( ३४६) 


रता, ४१ मोजन्िषि, ४२ वाणिञ्यविधि, ४३ सुखमेजन, ४४ शालिः 
खंडन, ४५. कथा कथन, ४६ एटयुथन, ४७ वक्र बोलबु, ४८ काव्य- 
शक्ति, ४६ वेप वनाववो, ५० सवै॑प्रकारनी भाषाओ वोखवी, ५१ 
अभिधानेन्नान, ५२ धरेणा पटेरवा, ५३ राजानी भक्ति कवी, ५४ 
घरनो आचार शीखवो, ५५ काठयरकरण, ५६ परने हराववो, ५७ 
धान्य राधडु, ५८ केदा चांधका, गूथवा, ५६ वीणा वजाववी, ६० भितं 
डावाद्‌, ६१९ अककिचार, ६२ खोकव्यवहार, ६२ अत्याक्षरिका, अने 
६४ भ्रश्र प्रहेखिका 


प्रभुना सो पृघ्रोना नाम- 


९ भरत, २ बाहूवछि, १ शखः, ४ विश्वकमा, ५ विमल, ६ सुल- 
क्षण, ७ अमल, ८ चित्रांग, ९ स्यातकी्चि, १० वरदत्त, ९१९ सागर, 
१२ यशोधर, १३ अमर, १९ रथवर, १५ कामदेव, १६ धुव, १७ षत्स, 
१८ नन्द्‌, १९ सुर, २० सुनन्द, २१ कुरु, २२ अग, २३ वग, २४ 
कोश, २५ वीर, २६ कर्टिग, २७ मागध, २८ विदेह, २९ सगम 
३० दशाण, ३९ गंभीर, ३२ षसुवर्मो, ३३ सुवर्मा, ३४ राष्ट्र, ३५ 
सुराष्टू, ३६ उुद्धिकर, ३७ विविधकर, ३८ भ्युयङ, ३९ यडा क्सि. 
४० यशस्कर, ४९१ की्तिकर, ४२ सुरण, ४३ बह्मसेन, ४४ विकरान्त, 
४५ नरोतम, ४६ पुरुपोचम, ४७ चन्द्रसेन, ४८ महासेन, ४६ नम - 
सेन, ५० भानु, ५१ सुकान्त, ५२ पुप्पयुत, ५३ श्रीधर, ५४ दुर्र्ष, 
१५ सुसुमार, ५६ दुजेय, ४७ उजेयमान, ५८ सुधमी, ५९ धर्मेन, 
६० आनन्दन, ६१ आनन्द्‌, ६२ नन्द्‌, ६३ अपराजित, ६९ विश्वसन, 
६५ हरिपेण, ६६ जय, ६७ विजय, ६८ विजयन्त, ६९ भरभाकर, ७० 
अरिदमन, ७१ मान, ७२ महावा, ७२ दीवा, ७९ मेघ, ७५ सुघोष, 
७९ विश्व, ७७ वराह, ७८ सुतेन, ७६ सेनापति, <० कपिर, ८१ 
शैरुषिचारी, ८२ अरिजय, ८३ छजरवरु, ८४ जयदेव, ८५ नागद्‌; 


(३५० ) श्रीकस्पसूत्र-वाखाववबोध. 


८६ कादयप, ८७ वल, ८८ सुवीर, ८९ शुभमति, ९० सुमति, ६१ 
पद्मनाभ, ६२ सिंह, ६३ सुजाति, &४ संजय, ९५ सुनाभः, ९६ नरः 
देव, ९७ चित्तहर, ९८ सुस्वर, ९९ टटर्थ, अने १०० प्रभंजन॑. आ सो 
पुत्रोमांथी भरतने अयोध्यानगरीनो, वाहूवखिने तक्षदिला ( गिजनी ) 
नो अने वीजा अव्वाणुं पुोने अंग, वंग, करिग, गोड, चोड, 
कर्णाट, खाट, सौराष्ट्‌ आदि देशोलुं राज्य भगवाने अपु. 

प्रसुनी दीक्षा अने तापसोनी प्रचरत्ति- 


परसुए, एवी रीते ठखवानी कला, गणवानी कला, पुरुप-चछ्ियानी 
कला, कारीगियेना सौ मेद, कृषीवखादि चरण कर्म, छोकोनः हितना माटे 
वतावीने अने जुदा जुदा पोताना सो पुत्रोने राञ्य अपीने खोक 
तिक देवोनी षार्थनाने मंजूर करी अने वार्पिकदान आपी तथा गोच्रि- 
योने धन वांटीने उन्दाखानो पहेरो, पहेखो पखवाडियुं- चेर वदि आट- 
मना दिवसे पाछला पोरे खुद्स्रना नामा पाङखीमां वेसीनेः देव 
मलुष्य सहित यावत्‌ बिनीता रजधानीमांथी थदने ञ्यां सिद्धार्थवन 
उद्यान छे त्यां अशोकवृक्षनी नीचे पालखी राखीने, तेथी उतरीने; 
सवालङ्घार पोताना हाथ्थी उतारी, चार सटी खेच करीने, चोश्रिहार 


„ १ कन्पमकलिका आदि टीकाकारोए सी पुत्रोना नामो बीजी रीत पण 
लखल द ते तेज टीकाश्रोथी जारवा, 


व स्थे वी्थकर पांच षटि लोच करे ठे परन्तु श्रीच्छममदेव प्रद्‌ चार टी 
लोच कर्यो, वेलं कारण देखाडे दये-मगवाने ज्यारे चार री लोच करी लीधो 
पंचमी ध्ठी उपेडवी वाकी रदी. एटलतामां पवनथी देसनी शिखा विखरीने पोदोली 
थद्‌ तेथी घर्णान शोपवा क्तामी ते जोहने इन्द्रमहाराने प्रथने वि्नैति कर के मदा- 
राज केपतनी शिखा षणीज सन्दर देखाय ये, मदि एमज रदे तो सारं. प्रश्ुए पण 
ते शिखा एमज राखी, जेम पृ्द्रहांथी {धनद निक्र्तती बखते सवा च योजननी 
पाद्यल छ यने पदी श्रलुकरमे वघती वथती सश्चद्रमां मलवां साडी बातठ योजननी 
भोदोलपये थयेली दे. तेम ए चोरी पण मस्तकना थडमांथौ नीकल ते भागल 


शरीकक्पसुत्र-यालावचोष (३५१) 


चटु खतां उत्तरापाढा नक्षघ्रमा साये चन्द्रयोग आरे थके उगु, 
भोगकु, राजन्यङ़छ अने प्षत्रियकुखना कच्छ, महाकच्छ प्रपुख चार 
हजार पुरुपोनी साये इन्द्रदत्त देवदुष्य चच रुने, हस्थपणानो स्याग् 
करीने साधुषणु भमीकार कर्य 

हवे भगवान घोर अभिग्रह धारी थया थका, म्रामानुय्याम षिहार 
करता, आकरा परिपह सहन करता थका विचरे छे भगवानने यद्यपि 
खट तपलु पारणु करबु हतु तथापि ते वखतमा साधुने दान देवानो 
(भिक्षा आपवानो ) विधि कोड जाणतो न हतो, सधु ते 
शयु? अने भिक्षाते वटी शुः? एवो कोह समजे नहीं अने ते वखते 
कोड भिश्तानो मागनार पण हतो न्दी, तेथी भभु ज्या जाय त्या 
कोद अन्न आपे नहीं चार हजार साधुभो मूख-तुपाथी पीडाता थका 
भ्रभुने आहारनो उपाय पचा खाग्या पण प्रभु कांड बोल्या नहीं, 
मौनपणे रघ्या त्यारे कच्छ अने महाकच्छने प्रूच्यु, तेणे पण कद्यु-के 
अमे पण का जाणता नथी त्यारे स्वै विचार क्रग छाम्या फे 
‹ आपणे प्रथमथी ज भगवानने का परखयु नदीं अने हवे पाछा पेर 
जडइने बेस पण योग्य नथी, तेम आहार कया बिना पण चाली शुके 
नहीं तो हवे आपणने ए वनवास्तमा रहब ज टीक ॐ एम चितवीने 
गगानदर्ना दक्षिण तटना वनमा जटिल तायस थने रद्या अने वृष्ष- 
साधी नीचे तूटी पडेखा पन्न, फर, फूट आदिकनो आहार करवा 
खाग्या अने वृक्षनी छलना वख पहेरीने श्री ऋपमदेवजीचु ध्यान- 
स्तवना करता थका विचरवा खाम्या 
चपमदेव स्वामिषए पुच्र तरीके मानेला नमि थने विनभि- 

प्रभु ज्यारे दीक्षा खीधी हती त्यारे सर्वं पुत्रोने जुदा जुदा 


भरायत्त पोहो्ाष्मां भिस्तारने पामती दामां श्नावौ तेथी प्रदर मिधुनदना प्रबाहनी 
धरे शोभाकारी देखावा क्लामी वेने लोक सापामां ' अष्टा चोरी › प कटै चे, 


(२५२) श्रीकक्पसूत्र-बालावबोध. 


देशोना राञ्य उहैची आप्या हता, ते वखतमां पञुए पुत्र तरीके पाटलं 
कच्छ अने महाकच्छना पुत्र एक नमि अने वीजो विनमी प देशत 
जता रह्मा इता, तेओने भगवान राज्य आपा भूरी गया. ते 
ज्यारे पाडा आव्या व्यारे भरतने बोल्या के अमने राज्य 
केम न आप्यो ?, भरते कद्यं के-दटरं तमने थोडोक भाग आपु. तेणे कदं 
के त्हारा पासेथी न छृदीए्‌. भरते क्यु. भगवान जाणे ने तमे जाणो. 
वेह भाद भरतनी अवगणना करीने भगवाननी पास्ते आवी तेमना 
चरणकमखनी सेवा करीने करेवा छाग्या के-प्रभो | तमे स्वने राज्य दीधः 
माटे अमोने पण राज्य आपो. भगवाने तो संसारत्याग करेख छे मारे 
मोनपणे र्या, कांड उत्तर दीधुं नही. त्यारे ते न्ने जण राञ्यना अधे 
भगवाननी पाछ्ल रद्या. ज्यां भगगान ऊभा रहे त्यां भूमि साफ करे, 
काटो, कांकरो काहाडी न्हांखे, पाणी छटकावे, फुर विवे, डस, 
मशकादिक उडाडे, त्रिकाल खड्ग धरे; एम भ्रसुनी सेवा भक्ति करता 
थका विचरे छे, एकदा ध्रणेन्द्र भगवानने वाद्वा आव्यो. तेणे नमि, 
विनभिने कल्यं के-सगवान तो त्यागी ठे मा्टे तमे भरतनी पास्ते जाओ, 
ते तमोने राज्य आपे. व्यारे ते बोल्या-भगवान विना अमे वीजा 
कोड पासथी राञ्य मांगी नही. पं सांभरी धरणेन्दर तेमनी भक्तिथी 
संतुष्ट थडूने कदेवा राग्यो के तमे एकमना थद्ने प्रभुनी सेवा कणे 
छो तो म्होटाना चरणनी सेवा यारे पण निष्फछ थाय 
नही" तेथी ह तमारा ऊपर प्रसन्न धयो छं मटे जे मांगो ते 
हं पु. तो पण तेणे कोड मामयं नदीं त्यारे धरणेन्द्रे भगवानना 
सुखमां अवतरी (प्रवेश करी ) ने अडतालीश्च हजार वियाओ युण- 
तांज क्षिद्र थद्‌ जाय तेवी शौीखावी अने गौरी, गांधारी, रोहिणी 
तथा भरक्ञसि षमुख शोर दवीयो ते विद्याओनी अिष्टायिकाओ दे ते 
आपी अने वेताद्व् पर्वतनी दक्षिण उत्तर श्रेणीनुं राज्य अष्टु. पी 


भरीकस्पसून-बाटाववीव (३५३) 


विदयाओ साधी वनने भाद विद्यापरनी ऋद्धि पाम्या स्यारे पोततानो 
सर्वं स्वजनव्गं ख्ने रथनूपुर चकव्राखादि पचास नगर उच्तर श्रेणिना 
तथा गगनवल्लभ घरपुख साठ नगर दक्षिण श्रेणीना वसा्वीने विद्याना 
वलथी सर्वं परिवार सहित त्यां राञ्य करा लाग्या पीते घन्नेने 
धरणेनद्रे कटय के-विवयाधरो ! तमे साभखो “ एक तो केवडी भग- 
वाननी, चीजी जिनघ्रतिमानी, नरीजी चरम दारीरीनी अने चोथी 
प्रतिमाधर साघुनी पु चारनी जो तमे आद्ातना करश्ो अने 
ए चारने रस्तामा सूकीं तेना दैन सेवा क्या षिना पएमज 
चात्या जक्षो तथा परल्रीनी साये जोरापरीधी भोग भोगवलशो तो 
तमारी त्रियाओ निष्फकु यदह जशे ” एवी रीते शिखामण आषीने 
अने ते शिखामभ रत्मित्ति ऊपर लखीने धरणेन्द्र॒ पोताने स्थानके 
गयो पटी भगवाननी सेवानु फल भरतने कटीने सोखजाति विया. 
धरोनी थापी दक्षिण भ्रेणीु राज्य नमि करवा लाग्यो अने उत्तर 
भेणीतु राज्य बिनमि करवा छाग्यो. 

छन्तरायकर्भना उदय पयण करे चार्धिकनप-- 


भगवषान पूछत अतराय कपमैना उद्यथी एक चै पर्य॑त 
आहार विना रद्या, पयाय शुद्ध भिक्षा न पाम्या अथां गोचरी जाय 
त्या म्होटो माणस जोदने कोड्‌ वचर आपे, कोड्‌ आभरण आपे, कोड 
मणी, भागिक अने सुक्ताफरना थाल भरी आपे, कोडक तो घणी 
स्वरूपवान्‌ णवी कल्याने शो शणमारोधी शणगारीने आपवा तेयार 
थाय, कोक हाथी, घोडा, रथ भमुख वाहन आपवा अवे, कोड्‌ 
धनभृत सुवणैस्थाङ मुख उचित वस्तु आपवा अवे, एम घणा घणा 
पदायै छावीने खोको स्वामिनी आगल मूके ते त्र अणखपता जाणी 
स्वामी रीष नही, पण अन्न कोड आप्रा अवि नही ए भ्रमाणे एक 
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{ ३५४ ) शरीर्कद्पसत्र-बालावबोष. 


वर्यं पर्य॑त स्वामी निराहार रद्या. पण आहार तिना गार मात्र दग्या 
नही, दीनपणुं आव्यं नही. एवी रीते भगवान विचरता थका एकदा 
गजयपुर नगरे पधायौ. 
प्रसुने वार्पिकतषनुं पारणं अने कर-सवाद-- 

गजपुरनगरमां बाहुवखीनो पुत्र सोमप्रभ नामे राजा रज्य 
करे छे, तेनो पुत्र भ्यां ्-ऊमर युवराज छे. तेणे ते रात्रीमां स्वप्न 
दीटं के " मेरपवैव मिन थद्‌ गयो हतो. तेने म्द अभ्रतना घडाथी 
धोहने उज्ज्वल (८ शोभायमान ) कीधो › तथा भ्रेयांसन! पिता सोमषभ 
राजाने पदं स्वप्न आब्युं के ' कोद एक पुरुपने रघरुए घेरी रीधो ते 
भ्रेयांस कुमरना सहाय थकी जय पामी टो थयो › तथा ते नगरना 
सुद्धि शेठने खप्न आन्यं क~ सूर्यना सहस्र किरणो पडता इता. तेने 
भ्रेयांस छमरे पाछा सूर्य॑मां थाप्या. ए चरण जण प्रभाते राजसभामां 
भेगा थया. सौ पोत पोताने अव्रेखा स्वप्ननी वात कही, त्यारे स्वना 
मनमां एवो वचार आव्यो के आ स्वप्नाओचुं सर्वं फल श्रेवांसङकमरने 
मर्द अने भेयांसने को म्होटो छाभम थश, पम कही सह पोत पो. 
ताना घेर गवा. पटी मध्यान्ह समए मोच करवाने माटे श्रीक्रषभ- 
देवजी घर धरना विपे फरवा छाग्या. तेने रोको पर्वोक्तं रीते वल्राभर- 
णादिक वस्तु आपवा छाग्या, पण भ्रमु छेता नथी. तेथी रोकोमां 
कोखादर थ्‌ रद्य के भगवान तो कांड पण ठता नथी. पएटलामां 
भयास कुमर गोखमां वेठा हता, तेणे श्नीक्रषभदेवजीने दीटा. पी 
ईहाप करता जातिस्मरण क्न पाम्या, तेणे करी पू्टो भव दीटो, 
चारे जाप्य के अहो ! हुं तो ए भुनो पूयैभवना वि सारथी हतो. 
स्या स्ह पण दीक्षा खीधी हती- अने वज्रसेन तीर्थकरे युं कद्यं हतुं 
के पु चज्जनाभ राजपिं भरतक्षत्रेमां परेखा तीर्थकर थाश. तेज आ प्रभ 
तीर्थकर, देवोना देव गोचरी मारे भमता देखाय छे एम जाणीं गोखधी 


शरीकस्पसूत्र-भाडाववोघ ( ३५५} 


नीचे उतरीने कट्यु के-हे पु! छोको साधुने दान देवानी रीतीमां 
वाकेव्र नथी एम कही पाच अभिगमन साचवी, चण प्रदक्षिणा देइ 
५ इच्छामि खमास्तमणो बदिड जावणिजाए निसीहिआपएं मत्थपण 
वदामि “ पम खमास्मण आपी पछी ‹ इच्छाकारि सुहराई्‌, सखददेबि 
सुख तप शरीर निरावाध, खुख सजम जाघ्रा निरवैहोोजी › हे भग- 
वन्‌ | भातपाणीनो लाम देवा पधारो, म्हारं गृहागण पावन करो, 
मारे घरे पधारो, अने शुद्ध वे तालीश दोप रदित आहार उहोरीने म्हारो 
निस्तार करो ° पम श्रेया फुभर पेखा श्नावक प्रगट थया । ते 
समये शेखडीना रसे भेला एकसो आठ धडा श्रेया कुमरने कोक 
भेट आपी गयेलो हतो ते शुद्धमान घडा लने श्रेयास मरे भगवतने 
भिक्षा सेवानी विनती करी 


कवी घटना करेे के दान लेती वते प्रभुना वेहू हाथनो 
भांहो माहे विवाद थयो ते आवी रीतते के-प्रथम जमणो हाथ गदृगद्‌- 
सखरथी श्रेयास कुमर भये वोर्थो के अहो श्रेयांस ! तु सांभर, इ 
श्री्रपभदेवनो आ जन्मनो सेवक छु, श्दँ श्रीक्पभदेवजीना प्रसाद्थी 
घणा म्होटा म्होटा उत्तम कायो कर्ये तेणे करी ह घणो 
भरतिष्ठा पमेलो छु ते म्हारा कर्तव्यो तु निरपेक्ष पणे सामल । भ्रम 
तो म्ह इद्रादिक देवोन देखता थका जमणे अगृठे करीन भुम अग्रत 
पान कराव्यु पटे सीर्थकरनी एवी मर्यादा छे के पोतानी मातानु 
तथा अन्य खरीयोलु स्तनपान न करे पण यारे भूख खागे सारे 
पोताना जमणा हाथनो मगृटो चसा मादे के तरत ज तेमा अस्रृत- 
सयी पृद्रङु प्रणमी जाय तेधी प्ुषावेदनीय उपशमी जाय ९, चठी 
वशस्थापनाना अवसरे म्हे इन्द्रना हायथी सेखडीनो साठो यहण 
कने स्वामीनी वाछा पूरण करी माटे वशस्यापरामा पण हं अगि- 
वान थयो >, षी भदे भरतराजाने तिलक करीने विनीता नगरीनु 


(२५६९) भरीकल्पसूत्र-बालावबोष. 


राञ्य आषी @ खंडनो भोक्ता कर्यो. एटले राज्यस्थापनमां पण जमणे 
हायेज मंगा्ञैक कामे दीं कराय छे ३ वरी भरतनी परेन म्हे बाहुः 
वरीने तक्षशिला नगद राज्य आपप्ुं ९, तथा प्रञुना शेव अव्याणुं पुतरोने 
पण एज रीते महे राज्यो आप्यां ५, तथा सुनंदा अने सुमेग्टा बे 
कन्याओने पण हाथ मेलावदाना अवसरे जमे हाथे फ।ठीने स्वामीने 
परणावी दीधी ६, वटी स्ह एक व्ष॑पर्यत स्वदच्छित बरसी दान 
आगीने चरण जगतन। मनोवांछित प्रण कयौ. केमके दन पण जमणा 
हाथथी ज देवाय छे ७, वली हं छत्र, चामरः चक्र, गदा, खड्ग, धनुष्य, 
अंकुश, वज अने शंखादिक शुभ छक्षणे करी विराजमान थको शोभी 
रयो हं. एवां सवै क्षणो हँ ( जमणो हाय ) धारण करं रु. अने 
रक्षण जोवावाखा खोक पण स्हारीज रेखाओं आदिक स्व॑ क्षण 
जए छे <, वरी तीर्थाच, पुत्रघरा्ि, सौभाग्य, यश्चः कीरसिनी सूचक 
रेखाओनो धारक पण हन ह्रु. एटले ए सवै भावोने सूचववा वारी 
रेखाञ जमणा हाथमां हेय तो ज तद्रूप एलनी प्ति थाय छे ९, 
तथा हं चोखा देखवामां सोधवामां चतुर व्यापारवान्‌ दु. ष्टे चोखा 
गोधूमादिकमांथी कांकरा असुख शोधी कहाडवा ते जमणा हाथथीज 
चनी हके छे १० वटी भोजनने विपे, देवपूजाने विपे, परमे- 
श्रना स्मरणने विषे, परीति वां धत्राने विषे, घोर तथा कदुलात आप- 
वाने विषे, दानने विपे, इत्यादिक अनेक श्रुभ कार्योमां स्हारोज 
अधिकार चे ११, माटे हुं सत्रेनी ऊपर छुं अने म्होटा म्होटा कामोमां 
म्हारो अधिकार ठे, तो कहो आ सत्प सेलडीना तुच्छ रसनीं खातर 
नीचो केम नसं. अने उया्षी लाख पूरे वर्ष लगे भगवाननी साये 
राञ्य साम्राज्य पाद्युं. तो हवे हूं हमणां भगवंतनी आगर थने केवी 
रोते याचना करां. तेज कारणथी म्हे खावुं, पीठं, प्ठेरषुं, ओदवु, 
नाटक देखन, विगर छोडी ऋीडा विना मौन धरावीने वन गहन अटवी. 


भीकन्पसू्-गाडादबोष ( २५७) 


ओमा प्रसुने भमाव्या तो हवे आ सेडीना रसने हु ग्रहण करी 
नरह, मारे तमे उात्रा हाथने कहो तो ते मागी खेय 


जमणा हाथना वचन सांभलीने डवो हाध घोल्यो केरे निर्ट- 
ज ! तु वृथा पोतानी मेठे पोताना आत्मानी म्होटाइ करीने शु 
परदसा करे छे पोताना सुखी जे पोतानी म्दोटाद्‌ करे तेमा कोद 
युण होय तो पण ते छुघुताने पामी जाय अने परनी प्रशसा करवाथी 
जो निर्गुणी होय तो पण युणवान्‌ थाय युणवत होय तेना यगतो 
पोतानी मेखे ज धगट धायसे जेम कप्ूरनो सुगध, रलनु तेज अने 
मणि निर्बिषपणु इव्यादिक जे रुणो छे ते पोतानी मेखेज भरगट 
देखाई अगे ये पण ते कोद कोनी आगर कहेवा जता नथी तथा 
एकठा ज रहेनारा वे जण होय तेमाथी एक जण उटीने पोताना यण 
घीजानी आग वर्णवरी देखाडे ते युक्त नथी जेम मातान। मुख अगल 
मामाना ुगनु वर्णन करी देखाडचु युक्त कदेवाय नही तेनी पेठे ण 
पण जाणी ठेवु माटे अहो) श्रीधेयांस शभीक्छपम देवना भ्रपोच्र | म्हारु 
पण कर्तव्यजेेतेलु साभ परमेश्वरे जे वे कन्याने परणवानु 
स्वीकार्य, तेमने सूबा घेसवानु ठेकाणु तो म्हेल अष्टु कारण के 
चखीयोजेे ते पत्तिना डाया पाना तरफ सूवे-वेते छे पएटञे जमणे 
हाये तो मान लीनो हाथ फाठीने उटाडी मूकी, पण तेमने वेसवा 
भाटे स्थानक तो म्देज आघ्यु ९, वसी ह ठ आगर राखीने सप्र 
मना विपे स्वामीनु रक्षण करु दुं अने जमणो हाप तो खड्ग उपा 
डीने पाछछो नासी जाये २, वरी ह सम्राममा धनुप्यने आगले 
धारण करने उभो रट छ अने आ जसणो हाप तो तीर खन 
कानना विपे चुगखनी परे पेपी जाय छ ३, चरी शाक गणवानो व्यापारं 
पण स्हारी पाप्तिज धाय छे पटले आकनी वामगति होय छे ४, वली 
प्रामातरे प्रयाण कप्ता गधेडो पण जो भ्हारी दिशा तरफः आग्रीने 


( ३५८ ) श्रीकल्पसूवर-बाढावगोष्‌, 


वोले तो सिद्धिदायक ठे ५, तेमज देवचकली पण उवे पासे आवी 
चोरे त्यारे शुभ एखन सूचवनारी थाय छे £, वटी प्रथम प्रयाणना 
विपे प्रथम रात्रीना पहोरमां श्व गालो पण म्हारी दिराए रद्या बोरे तो 
सिद्धिना करवबावाखा थाय छे ७, वली जे प्राणी रोगादिकथी पीडातो 
होय ते पण धणं करीने डवे पासे सूरे तो तेने समाधि कारक थाय 
८, वी स्हारी तरणठनी च॑द्रनाडी वेतां जो शुभ कामनो पारम कर्यो 
होय तो ते सिद्धिदायक थाय ९, वरी सांभख के आ पापी जमणा हाये 
भरसुने परणएवाना अवसरे कन्यायोनो हाथ हण कर्यो, त्यारे पण मने 
चोखाभ्यो न्ह अने कंसार पण एणे एके ज खाधो. एम पण न 
जाप्युं के आ म्हारो भाई भृख्यो ॐ मटे थोडोक षएने पण ॒वोखा- 
वीने खवाडं. एवो विचार कया विना म्हाराथी कपट करीने ए एक 
खोज खाई गयो, तेथी ए निःकेवरर पेटभरो देखाय डे, फोकर पोताना 
मुखथी पोताना युणनुं वणेन करे चे. वीजी पण एनी निष्टुरता कही 
देखा छुं के-जे वखत मिष्टान्नपान भोजन कर र्यारे भोजन तो पोते करे 
अने मक्षिकाओो म्हारा पासे उडवावे तो पण हं ते खत म्हारी दाक्षिण्य 
ताथीं म्हारो म्होटो भाइ जाणीने एने कांड केतो नथी. प 
जमणा हाथमां चतुराई किं वा वीजो कोड्‌ गुण नथी; कारण केजें 
वखते मस्तके पाघडी वीटे छे, ते वखते एतो जेम तेम वींदी नाखे 
छे. पण पादधलथी चरोवर आंटा भरसुख सुधारवा करवां काम, चरा- 
घर स्ना करवी, सुद्र आकार करबोते तो सवे हुंज करं दु 


आ जमणो हाय तो यूत रमवावालो दे. इत्यादिक तमोने केटदं 
कटु. अमारा वे जणना सारा माठा लक्षण तथा गुण अने अवराणने 


सवे जगत्‌ जाणे छे अथवा आ श्री्षभदेव स्वामी पोतेज जण 
खोकना नाथ च मटे सर्व जाणे द. एवी रते अमो वेह जणने विवादं 
करता थका पक वं व्यतीत थद्‌ गयु, तेथी भगवानूने वर्षीतिप 


भीकल्पसप्-आक्ावगोष ( १५६) 


कृरबो पच्यो एम कुटुवनो विरो श्यारे पण कल्याणकारी न थाय 
मादे प घणोज हदी छे तथापि हं व्ही दाक्षिण्यताथी पने सम- 
जावु दु केम के कोड भकारे ज्यारे कडवमा विरोध उसन्न थाय दधे 
सारे सवधीने सवधीओ ज पोत पोतामा भतिबोध आपी समजावे ये. 
एम कटी डाबो हाथ, जमणा हाथने करेवा खाग्यो के-भाईं । आ 
अवसरे आपणने विवाद करबो घटतो नथी हमणा स्वामीने केवलन्ञा- 
ननी उत्पत्तिना विये, तीथं प्रवर्तनना विपे अने सघस्थापनाने विपे 
आपणु ज काम छे, एमा बीजा कोडलु काम नथी म्होटाओने पोता 
काम ते पारके अर्थेन थाय छे जेमर माताप्‌ पीषेटु दुध ते वालकना 
अर्थेज थाय छे, ते कारणे आ बखते आपणे विरोध करवो योग्य नथी 

पवी शेते डाबो हाथ बोरी रद्यो दयार ्रेयास कुमर वेह हाथने सम- 
जाववा लाग्यो, अरे ! तमे वन्ने जण पोत पोताना काममा कल्याण- 
कारी छो परतु हभणा तमे म्हारी प्राना सफ करो तमे वेह 
पकठा थाओ के जे थकी भगवानने वार मासना त्तपनु पारण थाय 

अने भ्हारे पण उत्तम दान आपव्राथी ससार समुद्र थकी तरषु थाय 
सादे तमे भला थद, म्हारा ऊपर छपा करीने, वेह जण भगडो मटावीने 
भेगा थद जाओ पवी भ्नेयासनी विनति सांभखीने वन्ने हाथ पसलीना 
आकारे एकटा मरी गया खरे धर्यास कमरे शुद्ध भावथी सेख- 
डीनो रस उहोरावी दीघो तेनी शिखा उत्वी चटी तथापि पकं र्विदु 

मात्र पण नीव पड्यो नही “ जो हजारो घडा हाथमां उधा वाद्धी 
आपो अथवा स्वै ससुद्रोना पाणी न्दाखो तो पण पक रीषु हाथथी 
बाहेर पडी जाय नरह मात्र शिखा ऊची चटती जाय पवी 
न्धि ज्यारे प्रा थयेखी होय स्यरे करपात्री थाय. दै ” 
घ भगवाननी रुषश्िनो भ्रमाव जाणवो पष्ठी स्वामी यंज 


( ३६० ) शरीकल्पसूत्र-वाटाववोय,. 

पारणं करु. ते उखते पांच दिव्य भरमट धयां-एकतो गंधो 
दक फुखनी वृष्टि थह, वीजं वसखुधारानी वृष्टि थइ, तरलं वचनी 
वृष्टि थइ, चोधुं जके देवटुंुभी वागी, पां चुं “ अहोदानमहोः 
दानम्‌ » श्वी उदृघोदणा देवोए करी. अआ पात्रदा्नथी श्रेयांस कमरे 
मोचफर उपार्जन क्यु. ज्यां भगवाने पारणं कर चां रत्नमय पीठ 
कराब्युं. ए भगवानना पारणानो दिगस वैदएख शुदि अजनो हतो, 
तथी अक्षय चीज नामे पर्वं जगतमां मान्य चुं. खोकोए पयसा 
करी के श्री्षभदेव सरखो पात्र अने सेखडीन। रस सरत्रो शुद्ध 
आहार तथा श्रेयांस ऊुमरना जेवो भाव; ए कोड म्होटा पुण्यना योग- 
थीज थाय छे. श्रीआदिनाथयुं पारणं सेखृडीना रसनं थयुं अने वीजा 
तीर्थकरोनुं प्रथम पारणं खीर भोजनी थयु. 

प्रशुना सापे श्रेयांसक्कमरनो आजाठ भवनो सवन्य-- 


भ्रयांसङुमरने लोकोषए प्रख्यो के-अमे तो भगवान आहार 
रेशे एवुं जाणता न्होता- अने तमे री रते जाण्युं ? श्रेयांसि 
वोल्यो कै हं भगवानना जीवनी साथे आठ भव पर्थत रहेलो 
टु. तेथी दान देवानो विधि सवै जाणुं हु. रोको क्यु के ते 
आट भव केवी रीते छे! श्रेयांसे कल्यं के-पहेखा भवमां भगवार्ननो 
जीव छकितांग देव हतो, सां हं एमनी  स्वय॑पमा ° नामे देवी हती, 
वीजा मवमां स्वामी वजंधर राजा थया, हं तेमनी श्रीमती नमिराणी 
धद, जीजा भवमां अमे वेह युगरीया थया, चोथा भवमां वेह जण 
सौधमे देवलोकमां जङ्‌ मिच्रपणे देवता थया, पांचमा भवमां भभु 
वे्युत्र जीवानंद्‌ नामे थया जने हं एमनो मित्र थयो, छटा भवमां 


छोके + (क 
अध्युत देवलोके ज वद्र जण देवतामां मित्रपणे उन्न थया. स्ातमा 


शरीकव्पसूत्र-षालादनोष, (३६१) 


भवमा पु तो वज्रनाभ नामे चक्रवती थया उने टर एमनो सारथी 
थयो, त्यां वीर्थकरनी पासेथी अमे दीक्षा रीधी, आटमा भवमा सर्वा. 
सिद्ध विमाने देवतापणे उद्न्न थया, त्याथी चवी ए भगवान थया 
अने हं पमनो पोतरो श्रेया थयो हु ते वात एटला दिवस पर्यत हू 
काट पण जाणतो न्होतो परत आजे म्द भगवानने दीठा तेथी 
सुजने जातिस्मरण ज्ञान उपन्यु, म्द सातमा भवमां दीक्षा पारी 
हती, तेनी सर्व शत मने जाणवामा आवी अने म्द साधुनी मयौ. 
दाथी आहार ब्होराव्यो, ए म्होटा पुरुष छे, एमने का धनादिकनी 
गरज नथी, ए वात साभलीने सर्व छोकोण साधने आहार आपवानो 
त्रपि जाणी छीधो एम आ अवसर्पिणी कर्मा श्रेयासकुमरथी पथम 
सुपाघ्रदान ध्रव 
प्रसुए आहारान्तरायकरम केवी रति घाध्यो- 


भगवानने एक पै पर्थ॑त निराहार रहेवु पडयु अने आहार मच्यो 
नही ए कया अतराय कमना उद्यथी ययु १ ते देखाडे छे-भग- 
वान पूर कोडक भवमां शेटना जीव इता ते शेठ एक दिवस कर- 
सणीयोनी पासे उधराणी करवा गया, ते करसणीए खलो कर्यो हतो 
तेयु धान कहाढवा सार ते करसणी पोताना घरदोने धानमा केरवता 
इता ते चलद्‌ फरता फरता जे वखते नीचे नमीने धानमा म्होटु घे 
त्यारे करसणी बरूदना स्डोढानी ऊपर चाव का भारे, ते जोड शेठने दया 
आची तेथी शठे करसणियोने कषु के-अरे ! एने तमो फोगट श्चा वस्ते 
मारोखो १ एमना म्दोडढा उपर ङ वापी मूक, तो धान खाते नहीं 
अने तमोने मारवानो परिम पण पडो नही पडी करसणी- 
ओषए्‌ वल्दोना सुख ऊपर छीका वाध्या ते छीका धार पहर 


सुधी बाध्या र्या ए अततराय कर्म भगवाने वाध्यो हतो, ते आ 
४ 


( २६१) ्रीकस्पसूत्र-भालाववोच, 
भवेमां उदय अव्यो, भारे कोडने पण अंतराय षाडवो नदी. 
धर्मचक्रपीठनी स्थापेना चने वांग सूकवानी प्रवृत्ति-- 


भगवान विहार कर्ता थकां बहूखीदेशमां तक्षशिखा नगरीना 
उद्याने सभ्या समयमां काउतम्गे रद्या. दयांना वनपालके जइने वाह 
वछिराजाने वधामणी दीधी. स्यरे वनपाङ्कने दान आपी संतोषीने 
बाहूुवलीए्‌ मनमां विचार्यं के ‹ हमणां सांज पडी अंधार थुं छे, तेथी 
थोडा वखतमां सवै परिवार भेगो थ्‌ शके नदी. केमके ग लाख तो 
म्हारा पुत्र छे. वटी पौनरादिक अनेके. ते सर्म एकटा थह हके 
नही मादे प्रभाते महामहोत्सवे सहित प्रभुने वाद्वा जइ " प 
चितवी वेस र्यो, पष्ठी प्रभाते नगरी शुणगारी, घणा आडंबर सहित 
मुने वाद्वा गयो, एटलामां भगवान तो अपरतिवंध विहारी छे भटे 
वाहुबटी आब्यानी अगाड विहार करी अन्यत्र चाल्या गया, तेथी 
बाहुवलीए्‌ भगवानने दीठा नही, तेथी घणो खेद कर्यो अने कानमां 
आंगखीओ नाखीने उचवस््रे रुदन करय, तथा भभुना मूभिपर मंडे वे 
पग पासे ऊभो रही बोस्यो हे वावा आदम }, हे वावा आदम ! ! ' ष्वी 
चंग मूकी तेथी वाग मूकवानो खिएजञ चाटु थयो, हमणां पण 





४ १ कोटक आचाय कदे ये के-भगवाने ज्यारे महाचिदेद देना द मित्रनी साथे 
चारित्र सीधुं दत. ते छएमां श्र कऋषमनो जीव म्दोटो इतो. ते सपरिवार विहार 
करता फरता कोद्क कणबीना चेत्रनी पाड गया, तेवामां ते कणवी एस धान 
कदाउा माट वदान फेरवतो इतो. दाललरं सेडवां वचमां वचमां ते ब्रलदौ नीचा थह 
यन धान खार त्यारे ते कणी तेने रोणे करी मार पे, ते देखी गुरु वितववा 
साग्याक य कणवी विचारा ब्लदोने परोणानो भर भापे छे, ते करतां जो ए बल- 
दाना यल शङ षी मूके तो कोड पण षान खाद्‌ शके नदी. अने दीवयाज करे, 


पवी रति इुखथौ तो योन्या नदीं, पण मनमां चितभ्यं हन, ते वरम 
खथ ता चान्य तश्यु दतु. ते कमना प्रभावथी प्रभ 
एक वषै सुषौ भार पाणी पाम्या नही, ४ 


भीकस्पसूच-मादाबयोच (३६३) 
सुसल्मान अने बोराओ वाग मूके ठे पी भगवाननी भक्ति 
करवाने अथे ज्यां भु काडस्सम्गमा उभा हता ते स्थानकं 
° धर्मेचक्र * नामे आठ योजनना विस्तारवाखो एक योजन ऊचो, 
हजार खृणानो, अने हजार पगथीआवालो रतनमेय पीठ वाघ्यो-धुभ 
कराव्यो तेनी ऊपर भगवानना पगा धाप्या. अने जाण्यु के 
पज भगवान छे पवी बुद्धिथी नमस्कार कर्यो, वीजा खोकोष 
पण तेवोज महिमा कर्यो अने ते धमवक्र तीर्थं तरीके प्रसिद्ध थयो 
त्यारथी बाहुबरीङृत पीठटनो महिमा चाल्यो. 

भरतप्रति मोरादेवी मात्राना भोलमा-- 

जे दिवसथी भगवान दीक्ता खमे विहार करी गया ते दिवत्तथी 
मर्देवीमाता भरत महाराजने ओभा आप्या करे ये अने कहे क्रे 
हे भरत ! जेम कंमलना पएरखोनी माछाने नाखी दप तेम ऋषभो 
सुजने छोडीने चाल्यो गयो, अने एकाकी वनवासी थयो छे, भूख 
तषाथी पीडातो शे, कर्याएक मसाण अथवा गुफाओमा तपस्या 
करतो हदे, टाढ, तापर सहन करतो हशे वौकारमा भींजातो हरे, 
डांस, मच्छर, डक मारता हदो, अरे ! हं पापणी दं जे पुत्रने आरद 
दुख थु छे, ते साभलुं छं तेम छता मरती केम नथी ? माटे म्हारा 
जेवी दु खणी कर्याय पण कोड हके नही, अरे भरत ! तु तो रञ्यना 
सुखमां लोभाणो छो, म्हारा योकरानी खचर पण कहाडतो नथी तु 
तो सर्वै भकारना सुद्र भोजनो करावीने खाय चरै. अने ्हारो पुत्र तो 
भिक्षा मागी सूकरा टुकडा खाय छे, तु तो सारा घरेणा पदैरे चे. अने 
म्हारो पुत्र तो नग्न फरेडे, तुतो सुखे शय्यामां सुवे छे. अने ्हारो 
पुत्र तो कठण काकरा काटावाखी जमीन ऊपर सु रदे छे, अरे { जे मधुर 
गीत गाने करी जागतो हतो, ते श्रगाखादिकना दु्टस्वरे जागतो हे, 


( ३६४ ) ्रौकल्यसूत्र-गालावयोध. 


वटी तेन भूख तृषा अने शरीरनी शुशयुषानी खवर कोण केतो दशे. 
तथा अलवणि पगे चालतो दधो इर्यादिक अनेक ओङंभा आपती 
रहे छे, पुत्रनी चिताथी मरुदेवी मातानी आंखे पड आवी गर्या. 
भरतरजा समजावे छे फे-माताजी | तमे कांड दुःख करो नही, 
तमासे पुत्र घणो सुखी छे. त्यारे फी माता बोधी के-मनेः देखाद, 
भरत बल्या के-ठवे थोडा दिव्सोमां अदींयां आवद, स्यार हुँ आपने 
देखाडीश. एम मस्देगी माता भरतने ओभा देती रहे ॐ. 


ऋषमदेयने केचलन्ञान, श्चन मोरादेदीनो मोन्नगमन- 


श्रीक्रवभदेव अरिहंत एक हजार वयै परयत कायान वोसरावी 
दीधी. अने शरीरनी शुश्रुषा यागी दीधी; एमने कांड उपसग थया 
नही. परन्तु एक वर्षं आहार मल्यो नही पज उपसर्ग थयो तेने 
सहन करता थकां, अने आटमाने भावता थकां, एक हजार वषं वीत्या 
त्यारे सीयाखनो चोथो महिनो, सातमुं पखवाटियु, फाल्गुन वदि 
अगीञआरसना दिवसे प्वान्ड काटना समयना विपे पुरिमताल नमरना 
शकटसुख नामा उ्यानमां, न्यय्ोध वडवरक्षनी नीचे, पाणी रहित 
अदटुम तप कीधे थके, उत्तराषाढा नघ्रक्च साये चंदरमानो योग अवे थके, 
शुद्छघ्यानना विचारे वत्तेतां थका, जेनी समान वीजो कोड जगतमां 
पदां नथी. एवं अनोपम अनंत केवलन्ञान अने अनत केवलद्ैन 
उपन्यो. तेना योगथी ग्रसु सर्वं भावने जाणवा देखना छाग्या. एन अव- 
६ सरभां भरत महाराजनी आयुधन्चाङमां चक्ररत्न पण प्रगट थथं. त्यारे 
शीक्रपभदेवना केवलन्ञाननी अने आयुधश्नालामां चक्रल भरगट 
यानी वेट वधामणी साये आबी. वधामणी आपनारने ह्॑दान 
आ्टीने विदाय कयौ. पटी भरतजी व्रिचारमां पड्या के "वे वधा- 
मणी साये आवी ले ए्मांथी कोनो महोत्सव पटेखां करं ? पम 
क्षणकवग्र वरिचारीने निश्चय कर्यो के चक्रल तो सांसारिक ऊे अने 


~ 


श्ीकल्पसूप्र-बालावनोष (३६५) 


्रीवीर्थकरनो केवर महोत्सव तो लोकोत्तर छे तथा पिताने पज्या 
तो सर्वने पूज्या, मटे भरथम आ रोक अने परोकमा सुखदायक 
जे केवखक्ञान तेनो महोत्सव करीन पछी चकरतननी पूजा करीश ` पम 
निरधागी श्रीमर्देवीमाता पासे आवीने कटेवा लाग्या के-माताजी | 
तमे मुजने ओभा देता हता, ते तमारा पुत्र आज्ञे अनरे पधाया 
छे माटे चालो म्हारी साये हु तमारा पुत्रनो महिमा तमोने देखाड़ 
पम कही मरुदेवीजीने हाथी ऊपर वेसाडी अने पछी पोते पण 
येसीने घणा आडंवर सहित स्याथी चाल्या चारुता चार्ता ज्यारे 
समदसरणनी नजीक आढ्या, स्यारे माताजी चोर्या के-मरत | आ देव. 
सबेधि वाजा क्या वाजे छे १ भरतजीप कषु-ए वाजा तमारा पुत्रनी 
आगक वाजे छे तो पण माताजीए मान्यु नीं वरी उगगल चारुता 
घणा देव अने देवीओ समवसरणनी रचना करवा अने केवलन्ञाननो 
महोस्सव करवा अव्या छे ते पोत पोतामा एक वीजाने हाकोहांक 
करी रद्य छे, ते साभटी मर्देवीजीपए भरतने प्रच्यु के-आ 
कोराहख शानो थद्‌ रघ्यो चे ? त्यारे भरतराजा वोल्या के-माताजी ! 
आ तमारा पुत्रनी प्रूजा करवाने मटे देव-देवीओ आवे जाय छे, 
तेमनो कोरा थाय चे तो पण माताए मान्युं नही वरी आगल 
जाता भरत महाराजाए कल्य के-माताजी ! आ रूपा, सोना अने 
रत्नमयी घरण गढबालु तमारा पुत्रनु घर तो ज॒ओ † पनी दोभालु 
इ शु वणन कर, पलु वणन तो क्रोडो गमे व्र्माओ सहख्निद्वाओंथी 
पण क्री शके नर्द ण्‌ वात्ने माताजी सत्य मानीने पोतानी 
आंखो हाथथी मसला लाग्या तेथी पडल दूर यह्‌ गया, त्यारे खरे 
खरो समवसरण दीठो स्या अनेक देव देवीयोने देखी मनमा विचार 
कर्यो के जुमो तो खर, आ मोहनी विकर्ता केवी छे ह तो जाणती 
हती के म्दारो पु दुखी छेपणओआत्तो घणाज सुखमा मस्तच. 


(३६६ ) श्रीकल्पस्‌त्र-वरालाववोध, 


रं तो रडी रडीने आंधी थह गई, आंखे पडल वली गया. अने पणे 
तो सने सभायै पण नही, म्हारी तो ऋषभम्‌ ऋषभ करतां जीभ पण 
घुकाइ गड. भरतने पण ओलंभा देती हती के~म्हारो पुत्र भूख, 
तृषा, टाढ, तडका तथा बद्‌ आदिकनी पीडा खमे छे अने 
उणन्ह तथा वाहन रहित थको एकाकी गर, वन तथा अटवीओमां 
भ्रमण करे छे तेने मनाव्री लह आव, अनेषएतोम्हारा दुःखने काद 
पण जाणतो नथी, सुखवान्त पण पतो नथी, अर्हौ आव्यो तो 
पण मने संदेशो मोकल्यो नदीं, माटे धिक्छार छे ए मोहने. तो हवे 
म्हारे पण पुत्रनी साथे शुं काम ठे हं कोणञने ा पुत्र तेव 
कोण ? जगतमां कोड्‌ कोनु नथी, सव स्वार्थी छे, अरे | महारा 
पत्रे मने पटलं पण क्यं नदीं के हुं खखियो दु. म्हारी चिता करदो 
नरह, परंतु ए श वास्ते षम कटे.केमके ए तो निरागी दे, पने कोनी 
ऊपर राग रद्यो नथी, उने हुं तो सरागी छुं तेथी मने तो एवा 
विकल्प थाय एमां कांड संशय नथी. तो हवे म्हारे पण ए निरागी 
साथे दयो भ्रतिवंध करवो. ए एक पलिया स्नेहने धिक्छार हो. इत्यादिक 
चितवना करी, सवे वस्तु ऊपर ममत्व रहित थडने श्री मरुदेवी 
माताजी, शुभध्याने अव्यक्त भावना भावता थका केवलज्ञान पाम्या, 
अने अंतगड केवली थडने तेज वेखामां ऋपभदेवपरसुथी पहेखां मोक्षे 
पोहोता. कीर कहे ठे के- 

° युत्रो युगादीशसमो न विश्वे, भ्रान्त्वा क्षितौ येन शररसहस्म्‌ । 
यदितं केवररलनमथ्यं, स्नेहात्तदेवाप्पित मातुराहुः ॥ ९ ॥ 
मरुदेवी समा नारित, याऽगा्ूर्व किेक्षितुष्‌ । 
रुक्तिकन्यां तनूजार्थ, शिवमार्ममपि स्फुटम्‌ ॥ २ ॥ 

शरीयुगदिदेव सरखो पुत्र वीजो कोड्‌ धि-खमां थयो नथी, अने 

अशे प्रण नहीं. के जेणे पुध्वीने विपे एक हजार व्र पर्यन्त भ्रमण 


भौकस्पसूत्र-वालावबोप { ३६९७१ 


करी, अने कष्ट सहन करीन कमावेर अमूल्य केवलज्ञान रूप महारल 
ते परम स्नेहथी प्रथम पोतानी माताने आप्य, तेमज मरुदेवी 
समान कोड्‌ माता पण दह्‌ नथी, अने थारे पण नही केम के-जे 
पुत्रने परणाववाने अर्थे सुक्तिकन्या जोवाने माटे आगख्थी ज स्या गह्‌ 
एम आ अवससिणीमा परैखकहेला श्रीमर्देवीजी मोक्ष गया इन्द्रा 
दिके तेना शरीरनु सस्कार करी क्षीरसमुद्रमा परदव्यु परी इन्द्रना 
वचनथी शोक निवत्तीवी, वापिका माहे स्नान करी, भरत महाराजे 
हपै शोकाकुल थकां भगवतने जङ्‌ वाया पम ॒पहेल वहेलुं केवली 
नाम प्रव्चैमान थु 


श्रीचतुरविघसघनी स्थापना-- 


भरत महाराज श्रीच्छपभदेवे स्वामीने नमस्कार करीने परपदामा 
बेडा, प्यारे भगवाने धर्मोपदेश दीधो त्या परेखी देशनामां ऋषभसेन 
श्रसुख पाचसो भरतना पुत्र तथा सातसौ भरत राजाना पोतरा सर्व 
मरी वारसौ कुमारोए दीक्षा रीधी ए वारसो कमारोमा मरिचि पणं 
भेगो जाणवो त्या पुडरीकादिक चोरासी गणधरोनी थापना करी 
तथा ब्र्मीए बाहुबलने प्रीने दीक्षा खीषी प भरथम साघ्वी ड 
अने भरत महाराज श्रावक थया तथा सुद्री दीचा क्ेती हती तेने 
धरणी स्वरूपवारी जाणीने सरीरत्न स्थापतरा सारु भरते दीक्षा छेवानी 
आज्ञा आपी नही त्यारे ते ्राविका थद्‌ एम साधु, साष्वी, श्रावक अने 
श्रागिकारूप चतुर्विध सघनी स्थापना अने धमनी घरूपणा करीने प्रथमं 
तीर्थकर नाम धारण कर्यं जेवृक्षना नीचे धुने केवलन्ञान उपन्यो तेनु 
नाम (भ्रयागवड*थयु ते वृक्षनी सोकोमा पूजा चाटी हमणा 
पण प्रयागवड नासयी ते प्रूजाय छे तथा कच्छ अने महाक्च्छ प्‌ 
घे तो तापसज रदा वीजा सवे भद्रक-परिणामवाला तापसो 
रसु पत्ते आवी फरीथी दीक्षा रीधी, भरतमहाराज वादीने 


( ३९८) , श्रीकल्पसूत्र -वालाववोध. 


पाछा अयोध्यां आव्या. अने श्रीक्पभदेवपयुए अनेक जीवोने 
तावा माटे अन्यत्र विहार कर्यो. 
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पटर्‌लंडसाधना, अने सुंदरी दथा &८ माहओनी दीना- 


` भरतराजाए घरे अवीने चक्ररल्नो अद्भाइ महाःसव कर्यो. 
पधी छ खंड-पुथ्वी साधवाने अर्थे भरत महाराज सेन्य लइ चाल्या 
तेनी आगल हजार देवताधिष्टित चक्रल चाल्य. ते जेटखा योजन दुर 
जई रहे तेटखा योजन सैन्य पण चारे, अनुक्रमे तमिस्रा युफा पासे 
जइ पडाव कर्यो. दयां नवी नवी रीते अने नवा नवा वेशे गगा 
देवीनी साथे विषयसुख मोगव्या, पछी भगादेवीपए मामं आप्यो. स्यार 
तमिखा युफा माग जडइने म्टेच्छोना देश साध्या; एम पदखंड साधीने , 
साठ हजार वर्षे भरतजी पाछा अयोध्यामां आन्या. वटी नमी तिया- 
धरना धेर च्रीरत्न नवं उयन्युं ते भरतजी परण्या संद्रीए पण 
साट हजार वर्षं सुधी आयेविर तप कर्य, तेथी दुष थद गइ. पडी 
भरतजी ज्यारे आव्या त्यारे सुंदरीए भरतने मोतीयोथी वधाव्या. 
सुंदरीने दुवैर देखीने लोक्म उपर भरत खींज्यो, अने केवा छाम्यो 
के तमे एनी सार संभाल कांड करी नही, लयारे लोक वोल्या- एणे 
आयंविर्‌ तप कर्यं तेथी दुव थड्‌ छे. पदी भरतजीए तेने संयम 
खेवानी आक्ञा आपी, सुंद्री पण दीक्षा लने साध्वी यड्‌, इवे भर- 
तजी अयोष्यामां सुख भोगववा छाग्या. एवामां आयुधश्लाखनो अधि. 
छायक पुरुष आवीने भरतने कदेवा लाग्यो के स्वामिन्‌ ! चक्रल आयुध- 
शाखामा आवतुं नथी. भरते पर्यु के केम नथी आवतुं ? त्यारे 
अधिकारीष्‌ कद्यं के-तमारा भाओ तमारी आज्ञा मानता नथी तेथी 
नथी आवतं, त्यारे भरते सव भाद्ओने दूत मोकलीने कटेव- 

क के जो तमो राज्य करवानी चाहना राखता हो तो स्वँ भाडओ 

५ आज्ञा सानो, सेवा करो, नही तो राजनो त्याग करो, ते सांभटी 
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भीकस्ससूज्र-बालावभोष (३६६) 


अद्भाणुं ादयोए विचार्यं के आपणने राज्य तो पिताजीए दीषेखञे तो 
भरतनी षवाकरी शा मे करीप, एम ॒रचितवी भगवान पासे गया. 
सगवाने अगारा करवा वाङानो द्टांत आपी, सूयगडांग ॒सुत्रनो 
‹ वेताछिय अध्ययन › सभलाब्ु तेथी प्रतियोध पामीने स भादयोषः 
दीक्षा ङीधी, भगवानना शिप्य थया 
मरत याह्वत्तिनेो युद्ध अने षाहुवरने दीदा-केयलक्तान-- 

मुख्य अधिकारी पुरे भरतने विनव्यु के स्वामिन्‌ ! आपना ९८ 
माहयोए दीक्षा रीधी ततो पण "चक्रल आयुधरारामां आवतो नथी १ 
त्यारे ंतरी श्वर बोख्यो के-स्वाभिन्‌ । वीजा तो सर आपनी आज्ञा भाने 
छ पण बाहुवली महा अहकारनो धरनार छे ते आपनी आज्ञा मानतो 
नथी, पोतानी भुजाना वनु पराक्रम चणु दखडे छे. मादे एने मूखथी 
उटाडी देवो जोहृए प म्होटो रोग छे ते तमोने व्यापि उदपन्न करे 
थे. ण्डु साभ भरतराजाप्‌ श्ुवेग' नामा दूतने सवं वातत समजावीने 
चाहुबीनी पासे मोकल्यो ते दरूतने जतां थका युटे ठीक ध, वच 
कारो वर्ग्यो, रथनी पींजणी भागी, जमणो रासभ षोट्यो इदयादिक 
उनिक अपशुकन मामा थयां तो पण ते वन, अटवी अमे पहाड 
भयुख उल्लघन करीने वाहुवखीना दशमां पोहोच्यो तेने मागेनी धे 
भयौ देखीने गोवारणीयो तथा पाणीहारीओय्‌ पुय के तमे कोण 
छो ? कर्य आव्या अने कोण तमारो मारक ये ? स्यरे दूते कटय 
हं भरवराजानो दूत छु, ते सांभली च्नियो बोरी के भरत ते शु? जे 
अमारा पषेरवानी काचरीओमां भरत कादीए्‌ चिए ते १ अथवर 
षास्षणमां भरत दिवां रोग स्वपि भरत १२ त्रेण भरत तोअमे 
जाणीप चपि परेव ष श्रण विना वीजो कोड भरत ॐ, वु 
भते साभस्युं पण नथी त्यरे दूत आश्चयं पाम्यो अने विचारा 
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( ३७० } श्रीकल्पसूव्र-षाखावयोध, 


लाग्यो के आ वाहूघदीं राज्य अने प्रजा पण जबरजस्त छे. 
एम वातो सांभलतो विचार करतो तचेरिला नगरीमां भयो. सयां 
दरवाजा ऊपर पोटीषए रोकी राख्यो. ञग्रारे वाटरबलीनी आत्ना अवी 
ल्यारे गाम माहे षवे करी, राज्यसभामां गयो. बाहुबली 
आस्न ऊपर वेसाडने. पृच्ं के अरे दूत ! भरतने पोताना 
सवाकरोड पुत्रादिको सहित कुशर ॐ ? दूत वोल्यो-राजन्‌ ! 
छाखो गमे देवताओं जेनी चाकरीमां तत्पर रेखा छे तेने कुशख केम 
न होय ? कृशरं ज दे. परंठु आप तेनी चाकरीमां आच्या 
नही, तेथी ते सर्वं बात निष्फङ गखे छे. माटे तमे भरत राजानी पासे 
पारो, अने पटला दिवस नदीं आव्या तेनो अपराध खमावो. ते पण 
तमारे स्होटो भाद ॐ, ते तमारा पितानी जग्याए्‌ छे. मादे तमारा 
सव अपराध मा करद्यो. अनेक राजाओ तेनी सेवा करी र्या छे ते 
तमोने तो अवदय प्रूजवा योग्य ज ॐ. एवा दूतना वचन 
सांभरी चाहुवदधी ते वचनोनो परमाथ जाणी गयो. अने भृकुटी 
चढावी, राता लोचन करी वोख्वा लाग्यो केअरे दूत ! ` तुं 
मारवा योग्य नथी माटे तने मारतो नथी. पण न्दाना अद्राणुं भाई 
ओना राञ्य तो लद छीधा, अने म्हारं पण राज्य ठेवा वि छः 
तेथी भाइनो स्नेह तो जाणी लीधो. हवे तुं तेने कटेजे के धाखय- 
णामां ज्यारे आपणे बेह रमत करता हताः त्यारे हं तुजने दडानी पेठे 
म्हारा हाथां धरतो हतो ते दिवस भूली गयो केकेशं!हुंतोतेनो 
तेज दु. म्हारा पासे चाकरी करावचानी वांछा राखवी ते म्होतने आमं 
भ्रण करवा जेदु समजघु. दत घोल्यो हे राजन्‌ ! जो वे दिवस 
सुखे जीववानी तमोने वां होय अने कटुवनी साथे भरयोजन होय 
तो तमे नी सेवा भक्ति करो, हुं तमोने सत्य कटं दु. ते सभी 
कोष करीने वाटुवछे दूतने धका अपावीं कहाडी मूक्यो, दूत पण पाछ- 


भीढल्पसूत-बाडावयोष ( १७१) 


छना बारणाथी निकली पोतानो जीव लइ नाशी गयो ते चारतो 
चारतो अयोध्यामा आवीने भरत राजानी आगर बनावी वनावीने 
बमणी वात कही सभखावी स्यार भरत पण रणभभा वज्डावी, चतुः 
रगिणी सेना लहृने, पोते श्नी्षभदेवजीनी पूजा करी, वज्नसन्नाह 
परी, हस्तिन उपर बसी चाल्यो, तेनी पछवाडे तेना सवा क्रोड 
पत्र तथा पुत्रना पुत्र ( पोतरा ) पण घणा चास्या चोरारी राख 
हाधी, चोरारी लाख अश्व, चोरी लाख रथ, छन्तु फ्रोड पायदर, . 
शोर ख रणतूर वजाडनार, दस कोड ध्वजा, चौद्‌ हजार भ्होटा 
मन्रीश्वर, अटार कोड म्होट! घोडा, पचास कोड दीवेदीआ, शरारी 
लाख ्होटा निशान, नव निधान, चद्‌ रतन, सोरु हजार यक्ष 
घन्रीश हजार सुकुटवद्ध राजा, वारंगना सहित बमणी चोसठ 
हजार अन्तेऽर अने वत्रीदा हजार नारक, वली वीजा पण धणा 
विवयाधर, यक्ष, कि्नरादिक अनेक भ्रकारनो पसिर चास्यो, भरते 
रणपह मस्तके वधावीने सुपेणनामा सेनाधिपतिने आगर कर्यो पएवी 
रते सेना ऊइने चख्यो, अनुकमे बहरी देशानी सीमामां आवीने ल्कः 
रनी पडाव दीथो. बाहूबलि पण भरतजीनो आवागमन सांभखीने श्रीकः 
पभदेवजीनी पूजा की वजनो सन्नाहं पदेरीने, सव॑ जगतने छण 
समान मानता, भद्रनाभा हर्ती ऊपर वेसीने, कडवा भदे निकेदयो. 
तेनी पछ्वाडे चरण छख पुत्र तथा पोतरा पण बार हजार राजा 
तथा घणा वियाधरोे, अनेक सुभटः, हाथी, घोडा, रथ, पायक प्रमुख 
सहित चास्या बाहुवकिप पोताना पुत्र सिंहरथने सेनापति वनावीने 
सोयी आगर चछाव्यो, ते पण जद भरतनी सेनाने मल्यो. 
त्यां वेह सैन्य एकठा मख्वाथी धरती कंपवा गी समुद्रे चलाय 
सान थयो, पर्वतना टोंक पडी गयां, भरतनी सेनामां सोरु काख रण- 
तूर बाजते अने बाहूवलनी सेनामां पण लाखो गमे रणतूर्‌ वाजते तथा 


( १७२ } भ्रीकर्पतृत्र-वाडावबोत. 


वंदीजनो विरदावली वोखते बन्ने तरफन। सैन्यं मांहोमांहे युध थवा 
लछाग्यु. हाथीए हाथी, घोडे घोडा, रथे रथ, षियाधरे वियाधर, पारे 
पाडा एम न्यायथी युद्ध शुरु थयो. एटलामां सुपेण नामा सेनापतिष 
पोतानी सन्मुख सिंहरथने आतो देखीने क्यु कें तों भर- 
तनो चाकर हं अने तुं तो बाहुवलनो पत्र छे तेी तं महारो स्वामी 
छे माटे तुं पहेला म्हारा ऊपर शख चलाव. ते सांभली सिहरथे तेना 
` ऊपर शच चलाय. त्ये सुषेण सेनानीए खद्ध॒चछाव्युं- मार्गमां 
सिंहर्थना भाई सिंहकेतुपए ते खद्भने पाड नाद्यं, तेथी सुपेणने 
घणो क्रोध चव्यो. त्यारे ते बाहूवलनी सेनाने विलोवीने बाहू 
वनी पाले गयो. एवामां अनिखवेग विदयाधर आवी, बाहुवलने नम 
स्कार करीने सुपेणनी सन्मुख र्डवा आग्यो. ते वद्र जण मनी 
पेठे परस्पर मुष्टा मुशियो अने छा रद्ियोनो युद्ध करवा खाग्या. 
ते वखते सुपेण खड्ग छने सिंहरथने मारवा जाय छे प्टलामां तो 
सूयं अस्त थयो. “ एमना संयाममां पवी मर्यादा छे के-कोड प्रण 
श्रीक्छषभदेवजीनी आण अपे तो छुं नही, बीजी सूयं अस्त थया 
पष्ठी कडु नही, त्रीजी मेध वरसतो होय त्यारे ख्डवुं न्ह, जे सांज 
पज्यानी अगाड मरी गया तेनो तो कोह उपाय नही. परन्तु रात्रिमां 
जे अद्धं मरेखा होय तेमने कांगणीरत्नना जले करी भरत पोताना 
सेन्यना माणसोने साजा करे. अने वाहवी सोमयश्ना हदयना 
आभरणोना जलथी साजा करे, पवी मर्यादा छे. ” फरी वीजा 
दिचस्नी भरभाते युद्ध थवा भां. त्ये सुपेण सेनानी अनिखेगने 
देखीने अग्निनी परे बलवा छम्यो अने अनिख्वेगने मारवा आग्यो. 
प्टलामां सिंहर वचमां आवी आडो पड्यो. अने सुपेणनी सामो 
लडवा ऊभो रद्यो. त्यारे अनिख्वेय भरत राजानी सर्व सैन्याने उद्व 
धन करी ज्यां हाथीओना तरण कोट बनावीने भरतराजा सूतो छे. 


शरीडर्पसुत्र-बाज्ञावयोघ {६७३ ) 


त्यां आवीने हाभीञओने काकरानी पेठे उदारी महा विकरार रूय धारण 
करीने तेन्यनुं मथन करतो करतो भरतनी पासे आव्यो भरते जाण्युं 
के आ दुर्धैर विद्याधर छेते म्हारी सुरत चूकावी देशे मदे षन 
होय तो सार एम चितवी तेना उपर चकररत्न मृक्यु, चकने देखी 
अनिर्रेग नारो, परन्तु ज्यां जाय त्यां चक्र पाछ्लनु पाछल चाल्यु 
आतर, त्यारे अनिख्वेग वच््रपिजर घनाबीने छ महिना सुधी खण समु 
द्मां वेसी रद्यो, पण चक्र माथे भमतुज रष्यु छ महीना परछी समु- 
मायी गाषडी बाहर कहाडी त्यारे चक्रे ते गावडीने काषी न्हाखी 
भरतयपुत्र सूर्ययश्‌ वाहुवरीयु कटक उरधीने बाहव पाले आ्यो अने 
कहेवा लाग्यो के सने दाख मारो, त्यारे बाहुवरी हसीने बोल्यो- 
अरे । लु इश्व्वाछवशमा भरो सूरवीर छे, पण ह जो तुजने एक 
सही मात्र भारीश तो पण तु चूण थद जदृशा माटे दर ऊभो रदे 
पी तेने देवताए्‌ कट्यु के अरे मूख ! बाहुवली साये तु शु खडवा 
आव्यो दे नाहकनो भार्यो जइश भटे चाल्यो जा त्यारे ते 
जतो रद्य, एवी रीते चार वरै पर्य॑त युद्ध चाल्यु, क्रोडो माणसो मरी 
गया, छोदहीनी नदी ब्देवा छागी पण कोड हार्यो नदीं त्यारे धणो 
अनथ थतो देखी सोधरमेन्ध अने चमरेन््ध॒ भरतनी पासे आवी 
हेवा राम्या के भगवान तो खोकोलु पारण पोषण करी गया 
अने तमे माणस्तीनो नाश करवा तैयार थयाखेष्‌ शुं ? 
भरत करेवा लाग्यो के वाहूवरी मारी आल्ञा न माने त्यांसुधी चक्र 
आयुधक्ञाखामां अवतु नथी, तो हवे कहो हु शु क्रु? ते सभिखी 
हन्ड बोर्या-तमे वनने भाद्‌ परस्पर युद्ध करो पण घीजा माण 
सोनो नार म करावो, प्‌ वात भरते कुल करी. पछी ते बर इन्व 
बाहुवली पासे आग्या अने कहेवा काग्या फे आ प्रमाणे युद्धम 
खोकोनो नाश करवो ठीक नथी मादे त्तमे बे भाओ ज 


( ३७४} श्रीकत्पसू्र-वालाववोष. 


अरस्परस युद्ध करो. वाहुवीए पण ते वात समान्य करी. पछी 
इन्द्रे मीने एक दृ्िवुद्ध, बीजं बाकयुद्ध, वीजं वाट्य, चोथु 
मुियुदधः अने पांचमुं दंडयुद्ध ए पांच युद्ध करवानो ठराव कर्य. 
अने वन्ने ऊद्करोने श्रीआदिनाथजीनी सोगन आपीने दूर कयौ, 
पी पाणी छटकावी, पूर विरावी, भरमि शुद्ध करीने सुटः 
टोप, सद्राह पहेरी वेहू भाई सामसामा कडवाने आल्या. ते युद्धने 
देवता आकाशुमां साक्षीधर र्या थका देखे ॐ. पथम भरत अने 
बाहुवली वे भाई आंखो कहाडीने एक वीजानी सन्मुख दोच्या, आंख 
टमका्या तिना मांहोमांहे एक वीजाने देखताज रहे, महा 
सूरकीर छतां पण जेम सू्यैनी सामो देखवाथी आंखमां पाणी 
आवी जाय, तेम भरत राजानी आंखोमां पाणी आवी गयु. ते 
जोह देवता प्रुखोनो बरसाद्‌ वरसावीने वोल्या के-वाहुवरी जीत्यो, 
अने भरत हार्यो; ए पथम नुद्ध. पी भरते सिंहनाद कर्यो, तेधी पवत 
कंपायमान थया अने बाहुवलीष्‌ सिंहनाद कर्यो तेधी बरद्यांड प्रटवा 
जेवो शब्द थयो अने भरते पोताना कान ढांकी ऊीधा, ते जोड देवता 
वोल्या के बाहुबल जीत्यो अने भरत हा्यो ए वीयं युद्ध. पछी 
वाहुयुदधमां भरथम भरत राजाए हाथ छवो कर्यो, तेने वाहुवलीष 
कमलखनालनी परे वाट्यो अने वाहुवखीष्‌ पोतानो वांह छांबो कयो तेने 
भरत बाल्वा गयो पण कगार मात्र चसक्यो न्ह. हिंडोलानी परे 
भरतजी ख्टकी गया, ते देखी देवो चोल्या के-बाहुवरी जीरयो 
अने भरत हा्यो ए त्रीं युद्ध. ते पडी मुष्टीयुद्ध करवा छाग्या. तेमां 
पथम तो वन्ने भाङ्‌ मद्लोनी पेठे भुजास्फोट करता मल्या. पदी भरते 
वाहुवरीने सुष्टी मारी तेथी वाहुबलीनी थोडीशी वार आंखो मींचाई 
गहे. पी भरतने दडानी परे उपाडीने आकाशम उच्मली दीष, पर॑तु 
फरी अलुकंपा आणीने पोताना हाथमां पकडीने एक मु्टी मारी 


भीकर्पसुत्र-कटावयोष ( ३७५) 


तेथी भरतजी जमीनमा पेसी गया ते जोह दैवता वोस्या के 
बाहुवली जीत्यो अने भरत हारी गयो ए वचो युद्ध पटी पाच 
दडयुद्ध करवा माडयो तेमा भ्रथम तो भरत महाराजे रोहदृड कदने 
वाहुवरने मारयो, तेधी बाहुवरीनो सुदकट माटीना घटनी परे चुरण 
यद्ग गयो अने वाहुवी गोडा सुधी जमीनमा पेसी गयो षी जमी- 
नमायी बाहेर निकठीने बाहवरीप रोहद्ड मार्यो, तेथी भरतनो 
सुट चूण थइ गयो अने भरत महाराजयु सपण शुरीर धर- 
तीमां पेसी गयु ते जोइने देवता बोल्या के आ युद्धमा पण बाहु 
वली जीलयो, अने भरत हारी गयो ए पाचसु यद्ध॒ एम पाचे युद्धमा 
भरतजी हारी गया त्यारे रचितातुर थ विचार का लाग्या के 
म्हारु राज्य ए लइ खेशे आ ते वली कोड वीजो चक्वतति थयो छे 
के शु? पबु चितवीने पी चक्रने पोताना हायमां उद, भमाडीने 
पोतानी करेरी भतिन्ञानो भग करी बाहुवरी ऊपर मृक्यु, पण 
पोताना गोत्रमा चक्र चाले नही, तेथी ते चक्र वा्वखीने घरण 
प्रदक्षिणा आषीने पाछो जह्‌ भरतना हाथमां आवी वेठो एवी रीते 
भरते ज्यारे भतिन्ञानो भंग कर्यो त्यारे बाहवलने मत्यत कोध चट्यो 
तेथी भरतनी उपर सु्टी उपाडीने मारवा दोख्यो स्यारे देवता 
घोरया के विचार करो ते सांभली बाहुवीए विचायं के धिक्षार 
छे आ राज्यने के जेना खीे म्होटा भाने पण मारवानो प्रैचार थयो 
पवी रते वैराग्य पामीने बाहवे पोते भरतने माखा मदे जे सही 
उपाडी हती, तेज सुीथी पोताना मस्तकनो छोच करी दीक्षा छुड टीधी 
देवतामोष ्रलनो वपौद वरसाग्यो, बाहुवरुजीप्‌ स्याथी विहार कर्यो 
भरत राजा विलाप करवा छाम्यो के म्हारा स्वं भाओ दीक्षा 
उने जता रद्या पटी वाटुवरीना पुत्र सोमयशने तक्षरिखा 
नगरीनु राज्य आपी भरत राजा अयोप्या नगरीमा आन्या विहार 


| ( ३७६ ) श्रीकल्पसूत्र-बाकावबोध. 


द्रमियान बाहुवलना मनमां विचार युं के म्दारा न्दाना 
अद्युं भाइओए प्रथम श्रीक्रषमदेवजीनी पासे दीक्षा रीधेल 
छे, ते केरी थया छे. मारे हमणा हं भगवानना समव 
सरणमां जडश्च तो न्हाना भाइञने वंदना करवी पडशे, मदे 
हं अहीआंज काउसम्गे रही, केवलन्ञान प्रसत करीने पछी श्रु 
पासे जहर. एं चितवी मनमां अभिमान धारण करीने काडसम्गमां 
रह्या थका एक वषै वीती गयु. मस्तक उपर वेरुडियो वीटा मह. 
तेने प्रतिबोधवा मटि श्रीक्रषभदेवस्वामीषए ब्राह्मी अने सुंदरी ए वे 
साघ्वीओने मोकली, ते लां आवीने बाहुवलजीने कहेवा ऊागी के- 
वीरा ! हे भाई ! तमे गज उपरथी नीचे उतरो. हस्ती उपर आरूढ 
थयाथी केवरन्ञान उपजशे नर्द. ए तेमु बोखुं सांभलतांज वाहू 
चलजीए विचार्यं के आ साध्वीयो क्यारे शुं बोले नहीं, भाटे हाथी 
तो म्हारी पासे नथी. परंतु अर्हकार रूप हाथीनी उपर हं चटेरो हं 
एम विचारी माननो त्याग करी पग उपायो के तरतज केवलक्ञान 
पण उपन्युं, अने भरभुना समवसरणमां जई केवलीनी परषदामां 
विराजमान थया, 

व्रह्म भोजन अने यनज्ञोपषीतनी प्रव्रत्ति- 


एक दिवसे भगवान अशपद्‌ पव॑त उपर समवसर्या. यारे भरत- 
महाराजाए विचायं के वीजुं तो म्हाराधी कांड थुं नथी पण आ सरव 
साघुओने आहार बहोर तो लाभ मरे. षुं जाणी पचसे गाडा 
सूखडीना भरी र्या अने भगवानने कहेवा छाम्या. स्वाभिन्‌ । 
आजना दिक्से आ सवे साधने आहार कराववानो हृकम म्हारे धेर 
थइ जाय तो चणुंज रुदं धाय. त्यारे भगवाने कद्यं के-आभाक्िक 
राभ्यपिड साधुजने खुं कल्पे नही, तेमज सन्मुख रवे आहार प्ण 
पाषुओोने कल्पतुं नथी, पतं सांभली भरत राजाए जाप्यं के डं 


शरीकल्पसूत्र-याज्ञावबोच ( ६७७ ) 


तो स्व धकर भक्ति रहित थयो, एम कषिकर करवा खाग्यो ते जो 
इन्दरमहाराजे भगवानने पुखयु के-दे प्रभो ! अवग्रह केटला भ्रकारना 
ये † भगवान वोल्या-पाच अवह ठे तेमा-एक इन्द्रनो अवग्रह, 
वीजो राजेन्द्रनो अबयरह, श्रीजो मरहपतिनो अवग्रह, चोथो सागारि 
कनो अवग्रह अने पाचमो साधमिकनो अयय्रह प पाच अवह 
जाणवा ते साभली इन्दर बोरया र तो आपना स्वं साधुओने म्ारा 
सरै क्षेत्रमा सुखे विचरवानी आत्ता अपु छुं॑त्यारे भरत महाराज 
बोल्या के म्हारी खं खड पृथ्वीम हु पण आपना सर्वै साधुओने विच 
रानी आज्ञा आपु छु, एम कहेवाथी भरतने घणो सतोप थयो वरी 
भरते इन्द्रने पुच्यु के आ आहारलु खे शु करु? व्यि इन्दे कषय 
के-ताराथी अधिक युणवान होय तेने ए आहार जमाडी दे पी, भरते 
पण ते आहार श्रावकोने जमाच्यो अने ते पट्टी भरतराजा सदा 
सर्वदा श्रावकोने जमाडवा ऊाग्यो केरखापएकं कार पी ज्यारे घणा 
जमनारा थया, त्ये परीक्षा करीने ओलसान माटे कागणीरलथी देव, 
शुरु अने धर्मरूप चरण तत्व सवधी चण रेखामो भव्येक श्नावकने करी 
अने ते श्रावकनाह्यणोने स्वाध्याय करवा मटे भरतजीपए श्रीक्रयभदरे 
वस्वामीनी स्तुति गभित-१ ससारददीन, २ सस्थापनपरामर्भृन, ३ 
तच्चावयोध अने ¢ विदयाप्रवोध, आ चार वेदोनी स्वना करी स्याथी 
व्रह्मभोज अने ऊनो आपवानी चार पड़ी एकदा भरत राजाप्‌ 
दन््महाराजने प्रूख्यु के तमार खरेखरु रूप कु छे? त्यारे इन्दर 
एक अश्री घत्तावी ते महाज्वाला माङाङ्ल देखीने भरतं चमरकार 
पाम्यो तेधी परपदे ‹ इन्द्रम्ोत्सव › चालु थयो 

प्मरत्वकवर्दीनो निकण-- 


एक दिवसे यवत विहार करतां विनीतानगरीमा आन्या, भरत 
४८ 


( ३७८ ) धीकक्पसूव्र-बालाववोष. 


ददवा आ्यो, भरु देराना आधी संसारं अनिरयपणुं देखाडयु, 
जीव कर्मना भारे करी तवडाना दति संसारमां ब्रड ॐ, जम तंव- 
इनि सारी चोपड़ी पाणणीमां मूकीष तो देटटं वेते, तेम आट कमरषी 
जीव भारी थवो थको हेडो वेते ठे, पवी भगवाननी वाणी सांभसी 
भरत मनमां वैराग्य पाम्यो, ज्ञान दशामां सय छीन थयो. एम अनु- 
करते एकदा भरतराजा आरसा भवनप वेठा थका अनित्य भान 
भावतां केवलन्तान पामी, मोक्षि गया. पी तेमना पाटे आदिव्ययशा 
राजा थया, तेणे सोनानी जनो करीने श्रावक जमाड्या, तनी पाटे 
महायदा राजा थया तेणे रूपानी जनो करीने श्रावक जमाच्य 
एम आट पाट लगे श्वावक जमाख्या, तेमां केटखाएक राजाओए सुज्नी 
जनो करी जमाठ्या छे, पटी ते जनोद्ना पेरनार सव व्राह्मण 
केवाया. आटमा वीर्थकरनो वीर्थविच्छेद यां पी तेज श्वावकं 
ब्ा्मणोष्‌ रोभलालचमां पडी अने धर्मभ्रष्ट थदने मरलरचित वेदोमां 
परिव्ैन करी तथा तेमां स्वाभैलोष्ुपताना पाठो उमेरी ऋग्‌ १, 
यजु २, साम ३, अथै ९, षु कटिपित वेद्‌ वनाग्या. भरतनी पाटे 
आदित्यवद्ा, तेनी पाटे महायश्या, तेनी पाटे अभिवख, तेनी पाटे 
भद्र, तेनी पाटे बलवीर, तेनी पाटे कीर्सिवीर्थ, तेनी पाटे जलवीय, 
तेरी पाटे दंउवी, ए आट राजाओष्‌ भगवंतनो सुट परयो. अने 
ए अदे राजा आरीसा भवनमां केवटी थद्‌ मोक्षे गया. 


श्रीच्छषमदवप्र भुनो परिवार अने निवण-- 


भगवान श्रीकपभदेवजीष्‌ एक छाख पूवर प्यत॒विचरीने घणा 
जीवोने प्रतिवोध्या, श्री्पमदेवजीने ऋयभसेन भ्रसुख चोराशी 
गणधर थया, चोराश्ी गच्छ धया, तथा ऋषभसेन श्रमुख चोरादी 
इजार साधरुओनी उच्छृष्टी संपदा थद्‌. तथा ब्राह्मी अने संदरी भसुख 
त्रण खख साघचीओनी उच्छी संपदा यद्र. तथा भ्यास असुख 


भीष्पसूत्र-बालावनोष (३७६) 


च्रण छाख ने पांच हजार श्नावकोनी उक्छृष्टी सपदा थद्‌ तथा 
सुभद्रा ध्रमुख पाच खास ने चोपन हजार भ्राविकाओनी उच्छी 
सपद थ, तथा चार हजार सातसो ने पचास चौद पूर्ैधर ते केवली 
नहीं पण केवली सरखा साघुओनी उक्कृष्टी सपदा थ्‌. तथा शभीन्छ- 
पभनाथ भरिर्हेतने नव हजार अवधिक्ञानीनी सपदा यह्‌, वीर 
हजार केवलन्ञानीनी उक्छृष्टी सपदा थङ़ तथा वीशच हजार ने छौ 
वैक्रिय रन्धिवत साधुओनी उक्छृष्टी सपदा थह तथा वार हजार 
छसो ने पचास अढीदीपमा सक्षी पचेन्द्रिय पर्याप जीवोना मनना 
परिणामने जाणे एवा विपुखमति मन.पर्यवस्ञानना धरनार साधुञओनी 
उक्छृष्टी सपदा थद्‌, तथा वार हजार छतो ने पचास वादी साधुभोनी 
सपदा थद तथा वीश॒ हजार साधु सिद्ध थया चालीर हजार साध्वी 
सिद्ध थद्‌ श्रीपभनाथ अरिहत कौदालिकने वावीश्‌ हजार ने नवसौ 
साधुओ अनुत्तर विमाने गया-एकावत्तारी थया, श्रीक्रपभदेव अरि 
हतने वे भकारे अतगड भूमि थ, या यावत्‌ असख्याता पाट रगे 
केवलक्ञान चाल्यो-मोक्षमागं वद्यो, ते युगांतछृत भूमि केवाय अने 
भगवानने केवलन्ञान उपन्या पछी अतर सुहत बाद्‌ मरुदेवी माता मोक्षे 
गया ते पयौयातछ्ृत भूमि कदेवाय ते कार ते समयना विपे, धीक. 
पभनाथ अरित वीदा खाख प्रवे सुधी कुमारपणे रद्या अने श्रेसठ 
राख पूर्वै राज्यावस्यामा रद्या एवी रीते त्रासी लाख पर्वसुधी घासे 
रद्या. एक हजार वपे छद्यस्थपणे रद्या तथा एक हजार वपं ऊणा 
पक राख पूर्वं केवर पयौय पारीने सपण एक राख पूव साधुपणु 
पीने भवोपग्राही चार कमेनो क्षय करी, आ अवसर्पिणीनो सुखम 
दुखमा नामा ध्रीजो आरो धघणो वीती गयो वाकी घ्रण पर्षने 
साडा आट महिना शेष रष्या, स्यारे शीतकारनो श्रीजो महिनो, 


१ सीतेर लाप फ्रोड पपै भने पन्न हनार फोट परथेनो एक पूर्मं थाय छ, 


# 


( ३८० ) शीशस्पमुत्र-भालावरोच. 


पांचमुं पलदाडिध्ंः माघवादि- तेरसना यिविसे अष्टापद पवैतनी ˆ 
ऊपर दशुदजार साध्रुथनी साथे चोद्‌ भक्त दटरे छ उपवीत पाणी 
रहित कीये थके, अभीच नक्षत्रना लापे चंदरमानो योग आवि थके, 
थम पोर पछी वपोरनी वते, पाठखी ब्ेछा आसने वेठा 
थका काछगत थया, चावत्‌ सर्वं दुःख थकी रहित थथा. ते अवक्रम 
दक्र आक्तन चायमान धयु त्यरि ते आंखोमां आं भराणो 
धको अन्यो, आकीने भगवानने चण प्रदक्षिणा आपी, नमस्कार करी, 
योग्य स्थानके वेटो, बीजा पण सर्वं इन्दो अवीने वेटा. पी करन्द 
देवने मोकटी नंदनवनसांथी चंदन मगच्छंः तेनी चरण चिता 
एक भगवानना श्रीरन मदे, वीजी गणधरोना क्षरीरने मारे 
अने जीजी सर्वं साध्ुजओना शरीरने मारे वनावी. वरी आभियोगिक 
देवौनी पासे खीरं पाणी मयावी शुकेन भगवानना शृरीरने 
स्नान कराच्युं, सवं वचर आमूपण प्रमुख पदहेरानव्यां. पटी चरण पारखी 
करी-एक पाख्लीमां भगव्राननुं शरीर, एकमा गणधरोनुं शरीर 
अने एकमा सुनिओनां शशैरने मृकी वितानी पासे आच्या, 
शकरेन्द्रे भगवानना शरीरने पारखीमांथी छदने चितामां मृक्यु 
तथा अन्य देवोष्‌ व्रजा गणधरादिकना इरीर्ने पाठखीमाधी 
उत्तारीने चितामां मृक्वा. तथा रक्रा हकुमथी अश्चिकरमार 
दवो मनमहि उदास थया थका चितामां अभि सटभाववा 
ख्या तथा वायुकरुमार देवो पण उदासर धया थका वायु चखाववा 
साभ्या. वरी वीजा दवो चितामां धत भरसुखने सीचवा खाग्या. पी 
ज्यारे मात्र हाकां ज शरेय रद्या अने वीजा शुरीरनो भाग सप वटीने 
भस्म यद्र मयो त्यारे मेधद्ुमार देवोए्‌ वर्षाद्‌ वरसावीने चितनि 
चफावीः पट इन्द भगवाननी उपरनी जमणी वाज्नी दादा 
खीष्‌ अने इंशृनेन््र उपरनी डवा बाजुनी दाढा लीप तथा चमर 
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भीकक्पसूद्र-बालावषोध ( ३८१ ) 


नीवेनी जमणी वाज्ुनी दाढा खीए अने बलेन्द्र नीचेनी उवी वाञजजुनी 
दाग ङीप्‌ तथा वीजा देवता जेते केटखापक तो जिनभक्तिना 
वशु थकी, केटलाएक आपणु आचार छे पु मानीने, केटखापक 
धर्ममानीने परमेश्छरना अगोपागना सर्वं॑हाडका लद खीये पटी 
प्रसुने जे स्थानके दाग दीयेर छे, ते स्थानके शुकेन्द्र रत्नोना घ्रण पीठ 
वनघि पटद्ु करीने सर्वै देवो नदीश्वरद्वीपना षरि जद अद्भाइई मरो 
त्तव करीने पोत पोताने स्थानके जाय अने दाढा भमुख जेर 
आव्या दोय ते पोत्त पोतानी सभाम व्रि वमय डउावसमा सखे, 
तेने गधमालादिकथी पूजे, धूप दीये, एज भकारनो निवाण महोर्सय 
सर्म वीर्थुकरोनो जाणी ठेवो 

श्रीक्रपभदेव स्वामी मोक्ष गया पी पचास छख क्रोड सायरोपम 
गये धके श्रीअजितनाथ मोक्ष गया, श्रीक्पभदेव अरिदत मोक्ष गया 
पदी घ्रण वर्ष ने साडा आठ महिना, घ्रीजो आरो शेष रयो हतो ते पण 
बीती गयो पछी प्रण वष ने साडा साट महिना तथा उपर 
्ैतालीश हजार वर्षं ऊणा एक कोडाकोडी सागरोपम गयां पष्ठी 
श्रीमहावीर स्वामी मोक्ष गया। एटटे ते वखते घरण वर्षन साडा 
आठ महिना तो चोथा आराना घाकी रद्या हता अने पांचमा 
आराना पएकवीदा हजार वै, तथा चटा आराना एकवीद हजार पर्ष 
पम बे आराना मरी वेताटीश्च हजार वर्षं ते एक कोडाकोडी सागरो. 
पममा ओखा थया माटे च॑तारीहा हजार ने प्रण वर्षं ऊपर साडा आठ 
मदने न्यून एवो पक कोडाकोडी सागरोपम काल चोधा आराचु गये 
थके महावीरधसु मोक्षे पोदोता उने ते पर। नवसो एसी वर्प शया 
आ पुस्तक शदेचद्धिगणिक्षमाश्रमणे लरयु अने नवसौ चाणु रये 
श्रीसघमा चचायु 

जैनाचायं श्रीमद्‌ -मष्टारफ-पिजयरनजेन्द्रच्रीन्वर-सद्रिते 
श्रीरूरपद्घ्र-पालादधोपे अष्टम प्पास्यान समाप्तम्‌ । 
-*<<>3- 


(३८२ ) श्रीकस्पसूत्र-वालाबबोय. 


थ नवमो व्याख्यानः प्रारंभः । 
--&- 

सरीस्थविरावली अधिकार-- 

ते कार ते समयमां भगवान श्रीमहा उीरस्वामीना नवगच्छ अने 
अम्यार्‌ गणधर थया, शिष्य प्रश्न करे छे के-दे गुर महाराज । 
मर्यादा तो पवी ठे के जेटक्ञा गणधर होय तेटखा ज मच्छ एण होवा 
जड परंतु आप तो नव गच्छ अने अग्यार गणधर फरमावो छो 
तें कारण शुं ? युर कदे ठे के-भीमहावीरखामीना भ्दोटा शिष्य 
इढभृति नामा अणगार थया, ते गौततमगोच्रीया हता. अने पचसे 
साधुओने बाचना आपता माटे तेनो एक गच्छ. जेनी वाचना एक 
होय तेने गच्छ कटीए. इहां कोड इका, करे के वाचनामां फेर. होय 
तो शुं केवलीना कटेवामां फेरफार ये १ तेनो उत्तर-केवलीना कदे- 
वामां फेर नथी. परंतु केवलीना वचन सांभसीने ते उचनोनां गण- 
धरो सूत्र वधे द-गृंथे छे तेनी रचना (शब्दो फमां केर दे; पण 
मतलवमां फेर नथी. माच शब्द अनेक प्रकारना छे. तेमां रचना करती 
वखते एक गणधर पक जातिना शब्दथी गये 2, तो वीजो 
गणधर बीजी जातना श्ब्दोथी गुंथे छे. तेना टखीधे शब्द्रचनामां 
फेरफ़ार होय ये. ' वीजो वचो भादू-शिष्य अभिभूति अणगार छे 
तेलु मोत्तम गोचर छे. अने पांचसौ साघुओने वाचना आपे छे ते वीजो 
गच्छ, जजो न्दानो भाई वायुभूति नामे शिष्य छे, ते पण गौतम 
गोजनो 2, ते पांचसौ साधुओने वाचना आपे छे ए नीजो गच्छ. ए 
तरणे गृहस्थपणामां सगा भाई हता. चोथा स्थविर आयन्यक्त नामा 
भारद्रायण गोत्रीया ते पांचसी साधुओने वाचना आवे छे प चोधो 
गच्छ. पाचमा स्थवेर आयश्ुधमं नामा अश्चिवद्यायन गोत्रीयाछेते 
पचस साघुखओने वाचना आवे ठे ए पंचमो गच्छ. छा स्थविर मंडित 


भीकषल्पचूत-वानाववौघ (३८२) 


पुत्र वासिष्ठ गोत्रीया छे ते साडा ्रणसो साघुओने वाचना आपेेषए 
खरो गच्छ सातमा स्थविर मोधपुच् कार्यप गो्रीयाये ते साडा 
त्रणस्तो साधुओने वाचना आपे छे ए सातमो गच्छ. आटठमा स्थविर 
अकपित गौतम गो्रीया यै तथा नवमा स्थविर अचरुभ्रात्ता हारिता- 
यन गोध्रीया चे प चेह स्थविर चणसौ रणौ शिष्योने वाचना आपे 
छे ए वेह गणधरोनी वाचना पक ठे माटे एनो एक गच्छ गणीए 
ए घन्ने गणधर भाई परतु तेली माता एक अने पिताये छे, 
तेथी एमना गोत्र जुदां जुदा कल्या यै आगल बराह्मणोमा एकपति मर्या 
पर्ठी द्ियोने वीजो पति करवानो चार हतो तेथी वे पिता कट्या ए आटमो 
गच्छ दसमा स्थविर मेतार्य अने अग्यारमा स्थविर भभास पए वनने 
कौडिन्य गोध्रीया भाइ छे ते ्णसतौ रणतो साधुओने बाचना अपिे ए 
वेहुनी वाचना एकज छे, माटे एकज गच्छ कहेवाय ए नवमो गच्छ 

ए रीते हे शिष्य ! अमे श्रीमहावीरन अग्यार गणधरना नव गच्छ 
कहीए छिये ए अम्यारे गणधर द्वादशांगीना धरवावाखा, चौद पूवै- 
धारी, सप्रे आचाय रलकरडीयाना धारक पटे द्वादश अगरूप रलनो 
करडीयो तेना धरवावाला जाणवा, ए अग्यारे गणधर राजश्टी नग- 
रीमां एक मारी अनशन पाणी रहित करीने कार्यत धया, मोक्ष 
पाभ्या पर्वं दु खथी रहित थया तेमां नव गणधर तो श्रीमहावीर 

स्वामी बिमान खता ज मोक्ष गया अने स्थविर इद्रभूति त्था स्थविर 
आयुधम ए वे गणधसे श्रीम्ावीर भगवान मोक्ष गया परी मोक्षे 
गया @ तथा चीजा सर्वै गणधरोना शिष्यो पण कार करी गया हता 

कों पण शेष रद्यो हतो नी, माटे हमणां वर्त॑मानं समयमा जे जैन 
सुओ विचरे छे, ते सर्वं सुधर्म गणधरना जाणवा वीजा गणधरोना 
शिष्यो विच्छेद्‌ गया चे तेथी एक सुधर्म गच्ज रषयो 


(२८४ ) शरीफशपसूत्र-वाकावगोष. 


भव || कम | पहा | मा | त | चद्मस्थ र 
यणधर | जन्मगांम | पिता | माता | गदया | पर्याय | पर्याय सौ 
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आओरखुधर्म॑स्वामी चने श्रीज॑वूस्वामी- 

श्रीमहावीर स्वामी कार्यप गोत्री हता, तेमनी पाटे भीसुधमं 
स्वामी पांचमा गणधर वेढा. तेमु अग्निवैदयायन गोत्र हतुं, तेनो 
सवेष आ प्रमाणे डे-ङुल्लाग सन्निवेश नामा नगरमां ° धम्मि नामा 
ब्राह्मण रहेतो हतो. तेनी 'भदिखां नामे भार्याना पुत्र 'सुधर्मः नामे थया. 
ते चोद विव्याना निधान, चार वेदना पारगामी, पचास वर्षं घरवासे 
र्या परी महावीरस्वामीना पसे दीक्षा टीधी, पांचमा गणधर थया, 
तरी वषे पयत महावीरस्ामीना चरगकमङ सेवता रद्या, अने श्रीम- 
हावीर निवण पाम्या पड़ी बार वे पर्वत छंद्यस्यपणे विचयौ, तथा 
आठ वषे केवरीपणे विचर्या. सवै मली एकसो वषैलुं आयुष्य भोगवीने 
मोक्ष गया. १ श्रीसुधमे स्वामीना पाट ऊपर श्रीजंवृस्वामी वेढा तेमु 
कादयपगोत्र हतु, तेनो संनेभ आ. रीते छे-एकदा श्रीमहावीर- 


स्रीकत्पसत्र-यालाववोष ( ३८९) 


स्वाभी राजण्ही नगशैमा समोसर्या द्या एक श्टोटो तेजवत देवता 
पोतानी चार अग्रमदीपीयो सहित तथा वीजा पण घणा देव अने 
देकीयोना परिवारे परवर्यो थको भगवानने वाद्वा आब्यो लार 
श्रेणिक राजापए्‌ भगवानने पख्यु के हे स्वाभिन्‌ ! आ देवतानी 
वीजा देवोथी अधिक काति केम देखाय छे? स्यारे भगवान 
कटु के आ देवता परवै भवना विये द्रा वप पर्य॑त निल तप 
कर्य ये, तेना प्रभावथी ए पाचमा व्रह्म देवखोकना विपे तिर्यक्‌ जुभ 
कनी जातिमा महरधिक देव्ता थयो ये वी ए देवता आजथी 
सातमा दिवसे देवरोकथी चवीने राजगृही नगरीमां ऋषभदत्त शेटनी 
धारणी नामे भायौनी कूखमा पुत्ररणे आवीने उपजसे, पछी पएनो 
जन्ममदोरसव करीने पनी माता स्वप्नमा जयुवृक्ष देखश्े तेथी पलु 
नाम “जवू' आपदो अनुक्रम युवान अवस्था पाम, स्यार खुधमे गण 
धरनी पासेथी धमैदेदना साभीने वैराग्य पामी करेशे के ह चारित्र 
खवर पण म्हारा मातापिताने प्री आदु, पएम करी पा धर जता 
मार्ममा यत्रयी उपडेरो पथ्थर, पोतानी पासेथी निकट्यो देखीने 
विचार करशे के हमणा जो भने आ तोपनो गोखो छागी 
ज्ञात तो ह अनरत्तिपणामा मरण पामत, एलु जाणी सुधर्मस्वामीनी पासे 
पाछो आवीने एकवार तो समकित मूल वारे तरत छेदो तेमां चोथा 
व्रतमा, कदापि मातापित्ताना केवाधी खीयो परणवी पडे तो तेने 
परणु, पण ते खीयोनी साये भोग भोगवु नर्द पवो त्याग करी, एरी 
धरे आवी, मातत पिताने केशे के सने आल्ञा आपो ह शीसुधर्- 
स्वामी पासे दीक्षा ठेठ? माता पिता कहेदोके हे पुत्र | दीनता 
पालवी घणी दुक्रर छे पएवी रीते घणो घणो समजाव्े, तो पण ष 
मानश्च नीं सारे मातापिता केरे फे हे युर ! आड कन्याओ साथे 
त्दारु सगपण क्रे छे मे तेने परणीने पटी दीक्षा ठेजे ते 
४९, 


( ८६ ) भीकल्पयुत्र-भालावनोघ. 


सांभटी जंवुक्ठुमर मौनपणं धारण करी टेश. मातापिता आट शेदी- 
याओने कहे के अभासे पुत्र वैराग्यवान्‌ थयो ये मारे तमारे दीक- 
रीयो परणाववानी मरजी होय तो भटे परणावो. पण ते कन्याओनो 
त्याग करने जो दीक्षाज्शे, तो अमाये दोष कहाडशो नही. ते 
सांभली स्वं शेदीया केने के यमे परणावीश्यं नरह. पण ते शेटिथा- 
ओनी दीकरीयो कहे के अमे तो जंवुककुमरने ज परणीशय, बीजाने 
परणवानी याग ढे. स्यारे शेटिया पोतानी पुत्रीयोने केशे केपषतो 
दीक्षा ख्शे. तो पण दीकरीयो केशे के षए दीक्षा छीये तो भटे स्यो 
पण अमेतो एने ज परणीशु. पी ते एक रात्रीमां आटे कन्या पर 
णश्च. अने रा्रिए शय्या उपर वेसीने आठ कियोने केशे के हंत 
दीक्षा छदश. केमके आ संसार सवै अनित्य ये, कोद कोनी साये 
आवनार नथी, खयो केशे के हे स्वामी ! तमे हमणां दीक्षा लियो 
नर्ही, हमणा तो संसारयुं सुख म्यं छे, ते सारी रीते भोगवीने पी 
दीक्षा लेजो, नही तो करसणीना पठे पश्चात्ताप करो. “ जम कोड 
मारवाड देनो करसणी पोताने धेर गेहं वावीने पछी मेवाडमां 
पोताने सा्षरे गयो, तेनी सासुए सारा सेटखा करीने थारमां मृक्षया. 
उपरथी काकब मृकी. ते काकव करसषणीने घणी सारी स्वादिष्ट खामी. 
परी राखने प्रच्य के आ काकव तमोने याधी अवी ! शाखाए 
कद्यं के ए अमारा धर्मां नीपजे द, वनेवीये पू्यु-केवी रीते नीपजे 
छ १ शाखा शेरुडी वाववानो विधि देखाड्यो. पी करसणीए जाण्युं 
के म्हरे धेर पण हं वावी एम निधौर करी घेर आवीने प्रथम जे 
गयु खेतर वान्यं हतुं तेने उसेडवा खाम्यो. व्यरे लोकोप कयं 
केञआतुंश्रंकरेे१तेणे कटुके टं एमां शेकटी षावीश्‌. रोको 
कदेवा लाग्या के आ देशमा पाणी नथी, माटे शेलडी थरो नही, तेम 
छतां जो तने शेर्डीज वाववानी इच्या होय तो एकवार आ गह्ुनी 


भौरश्वसूत्-दाडाबयोष ( ३८७) 


करेरी खेती पाकवा दे, पठी शेखढी' वाजे पतु रोको वदन 
तेणे मान्यु नर्द, अने शेखडी वावी. ते थोडी ऊगी पएटखामा कूवा्तु 
पाणी खुदी गयु, तेथी जे उगेली शेख्डी हती, ते पण सुका गह्‌ 

स्यारे पश्चात्ताप करवा छाग्यो, तेम तमे पण छतु सुख मूकरीने वीजा 
नवः सुखनी चाहना करो खो तो पदी पस्तादे ” प्यवी खीयोनी वाणी 
साभखी जन कुमर केश के ह पूर्वोक्त दृष्टाते पश्चाचाप करीश न्ह 
परंतु तमो नही समजरगे तो तमेज पस्तावो को, ह तो ठङिताग- 
कमरनी परे तमारा फदमा नदीं पड़. तेनी कथा सांसरो-“ एक नग- 
रमा एक श्रेठनो पुत्र खछितागकुमर महारूपवत हतो, तेने पक दिवते 
ते नगरना राजानी रूपवती नामा राणीए दीठो त्ये तेने एकाते 
घोाघ्रीने तेनी साथे ससार सवधि भोग~विखास करवा रागी पट. 
खामां राजा पण त्यां अव्यो त्यरे भयभ्रात थने राणीए ते रडि 
तागिकुमरने महेखना खालमां न्हाखी दीधो अने विचार्यं के पी कहाडी 
रदश. रणी तो राजानी साथे रमबा छागी, तेथी तेने भूली गह. 
खलिरतताग खाखमां भूखे मरतो, कोड अन्थ आवीने पएठवाडो न्दे ते 
खाय, अने पठो पाणी पडे ते पीये एवी रीति चार मिना पर्यत ते 
खारमा पश्यो रष्यो अने रुङितागना मावापे धणोये जयो पण 
लाघो नर्द तेधी शोक करा वेठा पटखामा वपौद्‌ आएव्यो तेथी 
खाखमां पाणी भरण्य ते पाणी कदाडवा सासु खार खोली, से 
सादना पाणीनी साथे रुडिताग पण तणातो तणातो नगरनी स्री 
खालमा जई पडयो तेने खोकोप देखीने तेना मातापिताने जद कषु 

मातापित्रा जू खाङमाथी कदादी चेर ठ्द आब्या. दा मू्च्य 
श्वाहने पडथो. श्षरीर पीट पदी गयु, हाडका नीकटी आव्या, भाता 
पिता धणा भ्रकारना तेलादिक मसल्या त्यरि काक घाव- 
चेत ययो. पडी ओयभोपचार करतां करता घणा दिवसे सेनु श्षरर 


(३दद ) श्रीकस्पसत्र-वाटावयोध, 


सारं थय. स्यारे वी कपडा प्रमुख पहेरीने वजारमां फरवा निकस्यो, 
तेने राणीष फरी ओरुखीने बवोखाव्यो. ते वोल्थो, हवे हं तमारा 
फदमां पडी नही. „ एवी रीते आठ चखरीयो जुदी जुदी आट कथाओ 
संसार सुखनो त्याग न करवा आश्चयी जंतर कुमरने केशे. अने 
जव कुमर पण फरी संसारनी असारतां चतावनारी जुदी जुदी आट 
कथा आटे सखीयोने केशे. द्यारे दीय प्रतिगोध पामशे. एवामां 
एक प्रभवो चोर पांचसो चोरमे साथे लइने जंबु मरना घरमां आवरो. 
ते सधैने वियाना बरथी अवस्वापिनी निद्रा आपरो. तेधी सवने 
निद्रा आवी जशे. परंतु जंबुञमरने निद्रा आत्रे नही. पी तालं 
उधाडवानी विदयाथी भंडार खोलीने नवाणं कोड सोना महोरोनी गांट- 
डीयो वांधी तेने खडने चाखवा मांडशे. एटरामां जंबुछमरने यद्यपि 
द्रव्य उपर मूच्छ तो विलङुक नथी, तथापि एवो विचार आवश्चे के 
म्हारे तो प्रभाते दीक्षा खेवी छे. अने आजे चोर रोको दव्य लड 
जशे तो रोक केशे के जृओ ! एलु धन स्वै चोर लोको छह गया 
तेथी माथुं सुंडवे छे. एवी रीते धर्मनी निदा थले. ते वात सारी 
नही. एतु चितवीने नवकार गणवा छागे, तेथी पांचसौ चोरोना पग 
थभाई जशे, व्यारे भ्रभवाने विचार थ्शे के अते शँ युं !? 
जोशे तो जंबूकमरने जागतो देखरो. स्यारे प्रभवो जाणन्ञे के णनी 
पासे कोई महा जोरावर विया छे. एवं जाणी जंवृषमरने केदो के 
स्दारी विया तमे ल्यो अने तमारी विया मने आपो. जंबूछमर कहेरो फे 
म्हारी पासे कांड पण विद्या नथी. अने बीजी तिया मने खपती पण 
नथी. मने तो मान्न नवकार मंत्रनो आधार 3. एवो धर्मोपदेश देशे, 
घारे भवो केशे के आ नवी परणेली द्रीयोनो ल्याग करीने त 
दीक्षा श वास्त रीये छ १ संसारना सुख भोगवी पटी दीक्षा लज. 
जं कशे के प्रभवा ! संसारमां सुख छेन क्यां १ के जेने हं भोगतु, 


सीकल्पसुष्-वाछाववोष ( ३८६ ) 


संसार सुख तो मधुरविदुजा समान छे, तेनी खाख्चे जीव संसारमां 
रभे छे ^ जेम कोड एक पुरुप भूखथी उजाडमा जइ पडो, तेन 
पलवाडे एक हाथी दोच्यो, हाथीना भयथी ते नासतो भागतो एक वडनी 
शाखामा जङ्ग रुटकी रघ्यो' ते शाखानी नीचे एक कूप छे तेमा चार 
सप्यं पोतायु म्दोडु फाडीने वेठेला छे, तथा वे अजगर पण म्होडु 
फाडी चेटा ड, तथा वडना थडने हाथी धरूणावी रघो छे, त्था जे 
श्षाखामा ते पुरुप लटके छे, ते शाखाने एक कालो अने वीजो धोरो 
पवा वे उद्रो काषी र्या छे, वटी तेनी ऊपर एक मधुमाखील मध 

पुडु छे, तेनी मक्षिकाओ उडी उडीने ते पुरुपना श्रीरने चटका मारी 
रहेली ये, पटखामा ते मटुआरमाथी एक मधन टीपु वकु, ते 
पेखा पुरुपनी जीभने जइ खाग्यु त्यरे ते पुरुपे उत्वो जोव। माड 
तो तेणे दीड जे महआल माहेथी मधघुर्विहु पडे छे, पबु जाणीने 
ते सीपानी नीचे स्होडु फाडीने उत्वे राख्यो अने टीपाना स््रादमा 
मग्न थयो, पोतानी ऊपर पूर्वोक्त अनेक जातना दुख पड्याछे ते 
सं मूली गयो एरलामां एक वियाधर आवीने करेवा लाग्यो के हे 
पुरुष । त्हारु दु ख देखीने मने द्या आवे छे मारे आष, म्हारा बिमा- 
नमा वेशी जा, हु तजन दुं खमाथी कहाडवा आ्यो छु ते पुरुप बोल्यो 
के विद्याधर ! आ एक टीपु मधु स्हारा सुखमा आववा दयो पदी 
ह आपनी साये विमानमा वेसी चा एम पक टीपु आ्यु, पी 
वरी पण कष्युके आ वीज्नु टीपु अवे तो चालु पवी रते पएकेक 
टीपाना स्वाद्मा रोभाणो थको ते विकट स्थानने दोडे नर्ही, त्यारे 
विद्याधरे जाण्यु के एतो एवोज मूख, रोमी चे, ए काइ दुख 

माधी निकले न्दी पयु जाणी तेनै व्याज मूकी वियाधर चाल्यो 
गयो तेम हे प्रमवर { आए जीव ससाररूप अटबीमा आयुप्यरूप वृक्ष छे 
त्यां कुदुवना रसरूप मधुर्विदुने खातो खातो आयुप्य खुखि छे, मोहे 


(३६० ) आओषल्पसुत्र-गाजाव्गोध. 
भाच्यो थको रहे 2 तेने सद्र आवीने चारिषय प्रिमानमां बेस- 


वानं कटे त्ये संसारी जीव चीना भगरूप मधुविटुमां खोभरयो 
यको संस्ारमांथी निकलवा वहि नही. माटे आ अवसर चुश्यातो 
फरी संसारमां मनुष्य अवतार मटवो महादुखेभ बे. ” पवां कचन 
साभटटीने प्रभवो चोर पण प्रतिवोध पाम्यो अने वोल्यो-के है 
जत्रु पण द्हारी साये दीक्षा लदश. पछी जंवृजमर पोताना 
माता पितारे परतिवोध देदो तथा आट कन्याओो पण पोत पोताना 
माता पिताने श्रतिवोध आपश. तथा अभवो पण पांचसरौ चोरोने ति 
वोध आपन्ने, एम स्वै मी परभाते पांचसौ ने सचवरीश॒ जनोनी साथे 
श्रजंतरकुमर दीश्ना छेदे. पुं श्रेणिकराजाने श्रीमहावीरस्वामीण्‌ कष 
हतुं ते पमाणे नवाणं कोड सोनेया धर्मक्षेत्रोमां खरचीने महा महोत्सव 
सित पांचसो ने सत्तावीदा जनोनी साये श्रीजंवृस्वामीण सुषर्मस्वामी. 
पासे दीक्षा रीधी. पडी द्वादशमी भणी श्रीघुधस्वामीनी पाटे 
वेटा; केव्रछन्नान पाम्या. पोतानी पाटे प्रभवाजीने बेसादीने पोते मोक्ष 
गचा. ए -श्रीजंवृस्वामी रेवा केवटी थया. कवी्वर कहे छ के- 
* वाणिया घणा छोभी थाव षुं छोक एटला मादे कहे द के 
जबुश्वामीना दाथमां केवलन्ञान खूप धन आन्यं, ते वीजा कोने 
आप्ठुं नर्द. छेच्लुं केवठक्तान पज पाम्या दे, मोक्ष नगरनो द्राजो 
वथ करी वेटा मदे लोमी केवागा. तथा श्रीजंचूकुमर सरश 
सरोभागी कोड्‌ थयो नहीं अने थने पण नही. अने भोक्षस्प्णी खी 
पण एने प्रणया पद वीजाने परणी नथी. तथा पना जवो कोड 
कोटवाछ पण नही थाय, केमके यणे पाचसो चोयेने साधु चनावी 
 श्रीजवृस्वामी मोक गया पटी द वस्तु विच्टेद थह, 
7 नाम-एक मनप्प् 
- ए क्षपक शरणः ख्टरी उपक्षम 


शीकर्पसूत्र-बालावबोष ( २३६१) 


श्रेणि, सातमो जिनकस्प माम, आटसु परिहार विशुद्धि चासि, 
सुक्ष्म सपराय चारित्र अने यथाल्यात चासि ए चरण चासि, तथा 
नमु केवलक्ञान अने दकमु मोक्ष-गमन जन्स्वामी सोरे वै च्ह- 
सथावासमा, वीस वर्षं ्रतपयीयमा अने चुम्माीस वषै केवरप्यायमां, 
एव सर्वाय एली वैल भोगवीनि श्रीमहावीरस्वामीथी चोलठमा वे 
मोक्ष गया 
श्रीप्रभवस्वामीनो सरिप्त शृत्तान्त-- 

च्रीजे पारे श्रीभ्रभवस्वामी कालायन गोन्री हता, तेमणे एक 
दिवस पोताना गच्छमां तथा श्रीमा उपयोग दीधो के-ह कोने 
आचाय करु ? ते उपयोग देता गच्मां तथा सधमा कोड पोतानी 
पाटे धेक्षवा योग्य पुरुप दीठामा न आव्यो, त्यारे अन्य मतोमा उप 
योग दीधो तेमा सनभवभदटने दीटो, व्ये श्रीभ्रभवस्मामीष्‌ वे साधुने 
सीखावीने सय्यभवने घेर मोकल्या, ते सय्यभवना घेर जइने घोल्या 
५ अहोकष्टमहोकष्ट, तत्व न ज्ञायते पुन » जुओ | आ कष्ट करे छे पण 
तत्ने जाणतो नयी, पु साभली त्कार खड्ग खइने सय्यभव 
युरुनी पासे आव्यो अने तरवार कहाडीने वोर्यो के अरे ! मने देखाड, 
तत्र केवु छ † त्यारे गुरुषए्‌ विचार्यं के माथो कपाता पण तच करहेवामा 
दोष नयी पम चितवी यर बोल्या-अरे | घु यज्ञ करे छे ते यत्तना 
कीरकनी नीचे भीशातिनाथजीनी परतिमा छे, ते शातिकारी छे तेनाथी 
शति थाय छे प्रतु यज्ञथी काड्‌ पण थतु नथी ते साभली तेणे याधी 
प्रतिमा कहादीं पतिवोध पाभ्यो अने पोतानी खी गर्भवती हती तेने 
छोडीने दीवा रीधी श्रीप्रमवस्वामी व्री वयं गृहस्य पणे रद्या तथा 
पचावन वै पर्यत चासि पाल्य सर्वं मरी प्यासी वधैलु आयुष्य 
भोगवी अने भीसस्यभधने पोतानी पटे वेसलाडीने महावीरस्वामीयी 
७५. वथ पटी देषरोक गया, 


{ ३९२} श्रीकल्पसूप्र-वालाववोध, 
आरीश्वय्यंमवसरिजी अन मनकमुनिना सन्तिप्न वृत्तान्न- 

चोये पाटे भ्रीसय्यंभवसूरि वच्छमोव्रीया पोत्तानी गर्भवती चख्रीने 
छडीने आज्या हता; तेने पार्थी पुच्र थयो. तेनुं नाम मनक दीधुं. ते 
दोकसे एक दिवस पाटशारमां गयो, स्यां छोक्ररायोनी सापे भणवरा 
वेखो त्ये वीजा छोकराओए सेणयं मार्यं के है निप्पितक ! अमो तने 
जाणीषु चिये, स्हारो वाप तो छेज नही. आ वात सांभरीने छोकरो दुःखी 
थयो थको पोतानी मादा पासे आव्यो. माताने प्रच्य के माता ! 
महायो पिता के नथी ? लखे माताप्‌ कष. के वत्स} वाप विना 
पुत्र करयांथी होय ? स्हारो वाप सय्यं भवभट ठे. योकराप पृच्छ, ते 
कयां दे १ मातर्‌ कदय, इरा वापने जेनना साघुओ भोलवीने खड 
गया; तेथी तेणे दीक्षा खीधी दे. एवं सांभी जे गाममां सय्यभव 
सूरि हता ते गामनी वाहेर ते मनक पण आग्यो, तेने सामा टंडिखे 
जाता गुरं मस्या. तेमने मनक पूख्युं के महाराज ! अदी सय्यंभवसूरि 
छे ? युर वोटया-द्दारे शुं काम छे ? मनके पोतानी सवे हकीकत कही, 
अने कषयं के हं तेमनो पुत्र छ. यरुए पण कांडक उत्तर आपीने उपा- 
सरे मोकटी दीधो अने ठंडिख्थी पाटो आव्या वाद य॒रुष 
पतिवोध दीधो. मनके क्यु के मने दीक्षा आपो. ते सांभरी 
यरु वोल्या म्हारं तथा र्हारं पिता-पुत्रपण्यु तं वीजा साधुधोने 
नही के तो हुं ठ॒जने दीक्षा अधु. स्ये मनक वोल्यो, ह कोडने 
कीश नर्हा. गरुद दीक्ता आपी पण मनक आयुष्य सवर्प जाण्युं, 
त्यारे रुण सिद्धांतोमांथाः उद्धीने ‹ दङ्तैकारिक सूत्र मनकना 
मादे वनान्य, ते सूत्र छ महिनामा मनक भणी गयो, ॐ महिना 
भरं चासि पीने देवलोक मयो. पदी श्रावको मनकना शर्यीरने 
दाग आपी गुरुनी पासे आग्या. ते वखते यशोभद्र॒भथुख बीजा 
घणा शिष्यो गुनी पासे वेटेखा हता. युरुए॒श्रावकोने धर्मो. 


भीकर्पसूत्र- वादान { ३६३) 


पदेश आप्यो, पण युस्नी आंखोमा आसु आवी गया, ते देखीने 
यशोभद्र सहित सधना माणसो वोरया-हे पूज्य ! आपना अनेक 
साधओ परलोक जाय छे परतु आपनी आखमाथी आसु पडता क्यारे 
पण दीठा नथी अने आज आघ्रु केम पच्या † त्यारे गुरु चोल्या- 
मोरी आसु प्या सये पूच्यु-मोहयु कारण शु छे त्यरे गुरु ोल्या- 
प्‌ अमारो ससारीपणानो पत्र हतो परतु स्वस्प काल चाखि्रि पास्यु, 
तेथी मोह आवी गयो त्यारे साधुओ बोल्या-महाराज ! तमे अमने 
क्ये पण कदु नही के ए. अमारे पुत्र छे ९ त्ये गुरु घोल्या- 
जो तमने एवु कटेत के ए म्हारो ससारीपणानो पुत्रे तो पछी तमे 
पनी पाते वैयावच्च करावत नरी, तेथी एने शो काभ थात १ मदे 
पना अर्प आयुप्यमा पटलो खाभ जाणीने तमोने कदय नरी पदी 
युरु द्शवेकालिकिने पाक सिद्धातोमा मलावग छाग्या स्यार सये 
विनति करी के-स्वाभिन्‌ | ए छोटो मथ दे, ते आगङु जता अप- 
बुद्धि अने अस्पायुप्यवाङा लोकोने घणोज उपकारी थे माटे पमज 
रहेवा यो ते साभली एमज रास्यो परी सय्यभवसूरि अद्धावीशच वषं 
खृहस्थपयौयमा, अग्यार वषै दीक्षापर्यायमा, तथा त्रेवीदा वधै युगभ्रधान- 
पद्वीमा, एव सवौयु वासठ वर्पनो भोगवीने अने पोततानी पाटे 
श्रीयोभद्रसूरिनि वेसारीने श्रीमहावीर स्वामीना निवौणथी अद्राणुमा 
वर्प स्वर्गरोके गया 


श्रीमद्रषाहू अने वराहमिदिरनो सर्चस षृत्तान्त-- 


पाचमा पटे श्रीयशोमद्रसूरि उुगीयायणगोध्रीया वेटा॒तेओ 
घावीस वर्षं॑श्दस्थ पर्यायमा, चौद वै वतपर्यायमा, अने पचास 
वषै सुगध्रधान पदवीमा, प्व सर्वाय दंधासी वर्धनो भोगवीने महा- 
षीर धञरुथी १४८ वर्प पदी देवरोके गया तेना पटे वे शिष्य पेडा 
६५५१ 


( ३६४ ) श्रीकल्पसू्र-वाकाववोव. 


तेमां एक तो आ्यसंमूतिविजयजी सादरमोत्रीया अने वीजा आयं 
श्रीभद्रवाह्स्वामी पाण ( म्राचीन ) गोतरीया, तेमांधी भद्रवाहुजीनो 
संवंध आधी रते के प्रतिषटानपुरना रदेवासी एक वराहमिहिर 
अने वीजा भग्रवाहर ए वे बराह्मण भाइ हता. तेमणे श्रीयशे- 
भद्रसूरिना पासे धमेदेशना सांभरीने दीक्षा छीधी, चीद पव भण्या 
पी रुष विनीतपणानो रुण जोइने भ्रवाहने आचायैपद अपटु, 
अने वराहमिदहिरने अविनीतयणाना रीधे आचार्येपद्‌ आप्तुं नदी. 
कारण के जे आचायंपद्‌ गणधरोए धारण कर्य, ते आचार्य॑पद्‌ जो 
अविनीत अयोग्यने अपे तों ते युर जे आचार्यं पदनो आपनार होय 
ते पण अनंत संसारी थाय. हवे भद्रवाहने आचार्यपद मलस्य जोइने 
वराहमिहिर पित थयो. गच्छथी वाहेरं नीकटीने यहनी ऊपर द्वेष 
धरवा लाग्यो. चोदे पूवं भणेखधो इतो तेथी नवीन ज्योतिषना ° वाराही- 
संहिता घसुख भरथो बना्ी अने साधरुनो वेय मूकीने व्ाह्मणनो वेष 
धारण करी, खोकोनी आगख निमित्त कटीने आजीविका चलाववा 
खाग्यो. तने खोक प्रे के एटटं तमे क्यांथी भण्या ? त्यारे खोकोनी 
आगर पं कहे के मेँ एक दिवस नगरनी बाहेर छग्न डली मांडी 
इती, ते कुंडरीने भाग्य विना एमज पा चाट निकल्यो. परी ज्यारे 
याद्‌ अब्यय त्यारे मटाडवा पाच गयो अने त्यां जइने जोडं तो 
कुडर्भमां (सलहलग्ननः स्वामी सिंहं पंख वधारीने उपर उभो छे 
पटा म छग्ननी भाक्तना लीधे म्हारी छती काटी करीने सिंहनी नीचे 
घुसीने रन भुसाडी न्हांख्युं. म्हारी भक्ति जोडने सिंहनो अधिपति 
सूय आवान म्हारा उपर वुष्टमान थयो अने वोल्योके जे मागे तेत्हने 
आपु त्यरे म कषयं मने नक्षजादिकनो चार खरे खरो जेवो छ तेवो 
तावो. पछी सूयं पोताना ज्योतिपना मंडर्‌ चारमां मन्दे छद गयो. 
त्वा मन्ह सवे चार वताव्या, उदयास्तचक्र वताग्यं, ते ज्योतिषना वलथी 


शरौकत्पसूत्र-वाक्ञाववोघ ( २६५ ) 


हुं चरण कालनी वात जाणु द्रु, प्ी कलिपत्त वातो कीनि छोकोमां 
पूजाय, राजा प्रमुखने निमिच करीन खुशी करे अने चमत्कार पमाडे 
पम घणा लोकोने भिष्याखी क्यौ, एवा अवसरमा श्रीभद्गवाहस्वासी 
पण॒ ते नगरमा आ्या तेमनो श्वावकोए भ्होटा महीप्छव सहित 
गाममा वेश कराठ्यो पण वराहमि्िरथी ते सहन धयु नही त्यारे 
तेणे विचार्यं के पनु मान खडित करु तो सारी वात थाय पबु चितवी 
एके दिवस राजसभामा जने राजने कंडेवा लाग्यो के आजयी 
पांचमां दिवसे पूवे दिङ्षाथी वाद आवे ते ्रीजे पोरे वरषदो आ 
ह कडाटु करु छु, तेना वचमा धावन परु एक माछ पडो, पड 
निमित्त कष्यु॒ते वात श्रावको आवीने मद्रवाहु स्वामी आग कटी 
के-स्वामिन्‌ | आ वराहमिदिरे करेरी बात सत्य छे किं वा असत्ये? 
स्यारे भद्रवाह बोर्या-काइके सत्य ये अने काइक असत्य छे 
केम के पूर दिशाथी नहीं पण ईशान कोणथी वर्पा आवशे ते छ घदी 
दिवस पाछलो रहेशे, स्यारे पडो पण चश्रीजो पोर कदमो ते भट 
दे वती वावन परनो नहीं परत वायुथी सुका जशे माटे सादी 
पकावन परनो मरस्य रहे ते ऊडाखाना मष्यभागमा नहीं पण 
छंडालानी कोर उपर एक वाजु पडे सट वरादामिदिर भिस्या 
स्वना योगथी आट भू घोडे े ए वात पण श्रावकोप सजाने 
कही राजा घोर्यो-साच ूठनी खबर हवे तरत पाच दिवसमा जणा 
अवश पटखामा पचमो दिवस आव्यो, त्यारे वर्पाद वरस्यो अने 
श्रीभद्रवाह स्वामीना कदेवा भमाणे सवै वात सद ह॒ त्यारे राजा 
भमुख सवं छोकोय श्रीभद्रवाह स्वामीचु ज्ञान वखाण्यु अने वराहमि- 
दिरनी का साची काइ भट्टी वात पडी तेथी तेनी सान्यत्ता कम 
थवा छागी एक दिवस राजाने घेर पुत्रजन्म थयो तेनी वराह- 
मिहिरे जन्मपत्रिका घनावीने तेमा मरन एकसो चनु आयुष्य बतान्यु 


( ३६६ ) श्रीकह्पसूत्र-बाडावबोष, 


स्यारे सवै रोक अक्षत डने राजाने वधाववा आव्या. अन्यदशनी 
योगी संन्यासी प्रमुख सदं आश्चीवांद आपवा आ्या, परंतु एक 
श्रीभद्रवाहू मया नदी. त्यारे वराहमिहिर राजाने कहेवा खाग्यो के 
राजन्‌ | तमारे घेर पुत्रजन्म थयो ते भद्रवाहूने रुच्यो नही. तेथी 
ते आशीवाद आपवा आब्या नही. ए वात पण धावकोप जह ` 
भीभद्ववाहुस्वामीने कदी. स्यारे सद्रवाहु बोख्या-वारंवार केम जवाय, 
एकवार जटृश्य. भावको वोल्या केम १, गुरु बोल्या आटमा दिवसे 
रा्रीना वखते विखाडीना योगी कुमरनो मरण यशे, व्यार 
आवीश्यु, ए वात ्रावकोए जइ राजान कही, राजाए सर्वं विलादीयोने 
आखा गाममांधी बाहेर कहाडी मूकावी तथा विलाडी कोना घरमां 
अथवा गाममां न आवी श्शके, तेवा संकटो गमे जापता क्या. परंतु 
आटमा दिवसे दैवयोगे दासीना हाथी कमाडनी ठांसणी बारकना 
माथा ऊपर आवी पडी तेथी षाक मरण पाम्यो. स्यारे वराहमिष्टिर 
वोस्यो विलाडीथी तो मरण पाम्यो नहीं १ पछी रुप ठंसणीनी 
ऊपर विखाडीना मुखनो आकार छाकडामां कोतरेलो हतो ते देखाच्यो. 
तेथी वराहमिष्िर रजा पाम्यो, अने त्यांथी निकी अन्यत्र स्थानके 
जड अज्ञानकष्टथी मरण पामीने व्यंतर देवता थयो. तेणे आवी भीसं- 
धर्मां मरकीना रोगनो उपद्रव कर्यो, तेथी घणा लोक मरवा लाग्या, 
त्यारे श्रीसंघनो उपद्रव टारवा माटे महा महिमावंत ५ उवसम्गहर ” 
स्तोत्र गुरुप बनाव्यु. तेनो घर धरना विवे गणणो श्रु ययो, 
तेथी सवे उपद्रव दूर थइ गयो. पी सर्य श्रावकोना चरमां जो यों 
काम होय तो पण ते उवसग्गहरनो पाट करे तेथी काम पार पडी 
जाय, पम करतां करतां छेवट ल्लोकोमां पवी चाल्ल पडी गह के जो 
गाय दूध न आपे तो पण उवसग्गहर स्तोत्र गणे त्यरे माय पण 
दूष आपती थाय. तेमज कोड्क खी अणा काणवा गड होय तेने कोड 


भौकक्पसूत्र-मालादभोष { ३९७} 


घीजो माणस छणानो टोपलो उपडावनार न मले तो ते पण उवस- 
ग्गहरमो पाठ करे तेथी नागेन्द्रने आदी तेनो टोपो उपडावेबु॒पडे 
तेमज कोड स्री रोटला करवा वेटी होय अने तेनो छोकरो भाहि 
गयो होय त्यारे ते पण उवस्तग्गहरनो पाठ करे, तेथी तरत नागराजाने 
त्या आवीमे ते छोकराने शोच करावघु पडे, उवसम्गह्रस््रो्नथी 
नागराज पासे रोग एवा नीच कामो कराववा ऊाग्या खार नागराज 
सन्या अने शुरूपासे आवी विनति करी के-महाराज { सधथी 
ह एक क्षणमान्न परण अरगो रदी शकतो नथी रोको तो पूर्वोक्त 
हका हइरका काम म्हारी पासे करावे छे, युरुए जाण्यु के ए 
निभीम्य रोको देवने खीजावश्े तो उल्टो अनथ यइ पडो 
मदे आ स्तोत्र भारी मूकु युक्त वे नागेन्द्रे कषु के आप 
खटी गाथा भडारी मूको अने शेष पाच गाथाथीज हु म्र 
स्थानके वेठो थको सरवै उपद्रव टारीश णु साभरीने गुरुण 
चद्री गाथा भडारी दधी शभीभद्रवाह स्वामीना करेा आवद्य 
कनिति भमुख अनेक भयो हाकमां विद्यमान छे ए श्रीभदरवाहु- 
स्वामी ४५ वर्यं एृहस्थ पर्यायमा, १७ वर्ष बतपर्यायमा, अने ६९ वर्प 
युगप्रधानपदमा, एव सवायु ७६ वनो भोगीन श्रीमहावीर स्वामीथी 
पएकसो सितेर वर्षं पी देवलोके गया तथा वीजा श्रीसमूतिविजयजीं 
जाणवा ते ४२ वर्ष श्हस्थ पयौयमा, ४० वषै चाखिप्यायमा, अने आठ 
वर्थ युगप्रधानपद्मा, एव सर्वाय ९० वर्पनो भोगवीने स्वर्मलोकमा 
शया एच्टरो पाट 

श्रीथूिभद्रजी जने वरख्चिनो सदिष् त्तान्त- 


भीसंभूतिविजयजी अने श्रीभद्रवाहुस्वामीना पाटे आयं थूलि- 
भग्रजी गोतम गोक्रीया थया तेमनो सवध आवी रीते के-पादरी- 
पुर नगरमा नवमो नद्राजा राज्य करे छे, तेनो कडा नामे भान 


( २९८ ) श्रीकुस्पसूव-षाटावबोध, 


छे, तेनी * छाछलदे * नामा भायाना ये पुत्र थया. एक शृदिभद्र॒ अने 
दीजो सिस्य. एक दिवस वररुचि नामा व्राह्मण राजा पासे आन्यो. 
तेणे पएकसो आठ काव्य नवा वनार्वीने क्ंभलाव्या, पम ते ब्राह्मण 
निद आवीने एकसो आट काव्य नवा नवरा वनावीने राजा आगर 
कह पण ज्यारे प्रधान तेनी प्रशंसा करे त्यरे राजा दान अपि. नहीं 
कां दान आपि नही. अने परश्रान तो वररुचिने मिध्याली जाणी तेनी 
पदसा करे नर्ही. स्यार घररुचिभटे पधाननी ची खाटर्देने कदं 
जीए पधानने कद्यं के विचारा ते भने कांडक अपावजो. त्यरे प्रधा- 
नना मनमां तो अपाववानो विचार न हतो पण शरीना केवाथी 
राजसभामां क्यु के ए काव्य सारादे त्वरि राजाप्‌ संतुष्ट थद्ने 
नित्य तेने एकसो आद सोर्नेया आपवा मांच्या. पम घणा टिवस्त 
देतां थया लारे पधाने जाप्यं के आवी रते तो सर्वं धन नाश्च थट्‌ 
जग. पुं चितवीने पोतानी सात पयुत्रीयोदे ते पवी उुदिमान्‌ छे 
के पेटी पुश्री तो एकवार कांड काव्य प्रमुख सभे तो ते काव्य 
तेने मुखपाट थद्‌ जाय अने परी तेनो पाट की संभवे. एमन बीजी 
पुत्री वे वार स्ांभठे तो तेने सुखपाठ थह जाय. जीजी चणवार. चोथी 
चाखार एम यावत्‌ सातमी सात वखत साभखीने पाट पालो की 
संभखवे. एम सात पुत्रीयो मदा चतुर 2. तेने सीखावी मृक्ुं के तमे 
राजसभामां णं कदेजो के ए काव्य जूना ठे. अमोने आवडे ठे. एम 

कही सुखयाटे सेभखावजो. भ्रभाते वररुचि पण एकसो आठ काव्य 
वनावीने सभामां आवी करेवा ठाम्यो, ते वखते भधान बोल्यो के 
महारज ¦ आगख्ना आपणा वडेरा नंद्राजानी पासे करेखा ए काल्यो छे 
ते निल आवी के छे. ए काव्यो तो स म्दारी पुत्रीयोने पण आवडे 
छे. सारे राजा पुत्रीयाने वोललादी सर्व॑कान्य करेवराव्या. ते सते 
जणीप्‌ अनुक्रम एक वीजानी पार सुखपाठे कदी सभखाव्या. त्यारे 


भौडल्पच्च-वाटावयोव (३६६ ) 


राजाए भने निर्रछना करी कहादी मूक्ष्यो पी ते बररुचिए गगा- 
नदीमा एक यत्र गोटवीने तेनी कठ ऊपर छानो पाचसो सोना स्दोरोनो 
दडो नित्य मृकी आवे, अने भ्रभाते छोक भेखा करी त्या जह गगानी 
स्तुतिना नवा काम्य कदी कर खटकावे के पाचसो सोना श्ोरोनो दडो 
दाभमा आदी प्डे ते कौतुक जोइने खोको वोखवा लाग्या के जुओ ! 
राजाए आपवानु वथ कर्यं तो पण अआ पडितने गगादेवीज दव्य 
आपे दै ए वात राजाए्‌ साभरी त्यारे भ्रधानने कष्यु के आपणे पण 
जोवा चाङीए, प्रधाने कटु आवती काठे चालीश्यु परी प्रषाने स्या 
छाना दपा माणसो वेसाच्या ते ज्यारे साजनी वखते भट सोना म्दो- 
रोनी पोटी यन्नमा मूकी अव्यो त्ये ते दाना वेटेखा माणसोए 
पोटी काटी उने प्रधाने आपी प्रभाते राजा भमुख 
सर्वं खोको जोचा गया त्यरे ते वरर पण गगादेवीनी स्तुति करी 
घणा जोरथी कर दवादे छे, तो पण हायमा काद्‌ आवलु नथी 
स्ये शजा वोल्यो, आम केम थयु १ ते षखते प्रधाने स्वं भ्रपच भगट 
करीने पोटली तावी पाछी भने सोपी दीपी. तेथी खोकोमा भटनी 
घणी निदा थद्‌ भट म्री ऊपर देप करवा खाग्यो एवा अवक्नरमा 
ध्रपानना छोकरा सिरियानो विवाह मडाणो त्ये घधानना घरमा 
शख भमुख अनेक तरेहनी तैयारीयो देखीने भटे एक दद्धो वनावी 
पोतानी पासे भणया आवनार छोकरायोने शिखाग्यो के “नदराय जाणे 
नही, जे स्िकडार करेसि । नदराय मारी करी, सिरियो रन ठवेसि 
॥ १॥ » ए दुहो छोकरा राजाना महेल पसे आगीने केता थका 
निकल्या, राजाए भने प्रूख्यु आ वात केम ये ? भे कटु-तमे 
वोकसी करावो सवै जातिना शख तैयार थाय ठे राजाए्‌ चोकसी 
करावी युद्धसामम्री जाणीने कुपित थयो, अने निरधार कर्यो के सकडा- 
खना सर्वं छटुयने मरावी न्दाखडु जोदए आ वात सकारे जाणी त्यरे 


( ४०० ) प्रीकत्पसूत्र-वादाववोध,. 


राजा पत्ते आव्यो, राजाए्‌ सकडालने जोष ्टोडुं फेरी लीधुं त्यारे 
पधान पैर आवीने सिरियाने करेवा लाग्यो के~म्हारी वात्त संभल 
ज्यारे हं जइ राजाने नमस्कार करं ते वखते छ म्हारं मस्तक तरवा 
रथी कापी नाने. ए बात घणीज महेनतथी सिरिप मान्य करी, पटी 
सकडाठे राजाने प्रणाम कर्यो. राजाए म्दोहुं फेरी ली. प्रधाने 
पोताना मुखमां ताख्युट विप न्हांखी लीधो. सिरियो वोल्यो के " 

कोद राजानो द्वेषी होय तेने तो मारवोज जोद्रए णवं करने तरवार 
मारी तेधी मस्तक कपाड गयं. राजा वणो सेद करीने परछी संतुष्ट 
यद सिरियाने करेवा छाग्यो के तद्दारा पितानो अधिकार तुं ठे, 
सिरियो वोल्यो~म्दारो म्होटो भाई थुलिभद्र छ तेने अधिकार आपवो 
जोडए, राजाए प्रच्छ ते क्यां छे! त्दारे सिरिए कद्यं स्हारो भद 
न्हानपणमां शाख वां चवा उपर काटनि्भेमन करतो हतो ते परण्यो 
हतो पण पोतानी श्री पासे जतो नही, तेथी म्हारा मातपिताए्‌ जारं 
के ए संसारनी कखा शीखशे नहीं एं विचारीने कोडा वेदयाने कला 
शीखववा मारे सप्यो छे, तेने वार वर्धं थया. वेरयाने यांन लोभा 
गयो छे, वार क्रोड सोनेया खर्च दीधा. मादे तेने बोाचीने अधिकारी 
करो. राजाए्‌ थूलिभदढने तेडवा माटे छडीदार मोकल्यो, त्यारे वेद्या 
वोरी राजा पासे म जाओ. केम के जारो तो फरी राजा तमोने म्ारी 
पासे आववा देशे नरह अने म्हाराथी पग तमारा तिना कोई रीते रहेवाशे 
नही, माटे तमारे जातुं न जोष. त्यारे थलिभद्र वोल्यो के एक तो म्दारा 
पितानुं मरण थय छे. अने वीजो वरटी राजानो कुम आव्यो छे ते 
फ़री शके नही, तो पण एकवार तने मखवा माटे तो जरूर आवी. 
एवं कहीने पोताने घेर आष्यो. भटना भरपंचनी स्वं वात तथा पिताना 
मरणनी सवे वात सांभटीने पटी राजा पाते गयो. राजाए तेने भधान 
पद्‌ यण करवा कु, शूलिभद्र वोस्यो, विचारीने यहण करीश. 


शीद्क्पघूप्र-वालाववोध (४०१) 


राजापए्‌ कष्यु-तुरत विचारी ठे पदी राजानी ज अशोकवाडीमा जइने विचार 
कर्यो फे-आ ससार तो मतली छे, कोह कोडनो सगो नथी र्हारा पितानी 
जेयी अयस्या थड़ तेभी ज अवस्था म्हारी पण एकत दिन थवा सभवे छे 
माटे राज्यना काममा आ छोकलु पण सुख नथी अने परखोकमां सो 
नरकनी प्राति थाय एम ससारने असार जागी, वेराग्यरग रगित थइ, 
रत्नकयलनो ओघो वनावी, छोच करी, साघु थने राजाना पासे जइ धर्म- 
सभे आप्यो अने तरत स्याथी निकल्यो रासाप्‌ जाप्यु के आ व्यसनी छे 
मटि वेग्याने घेर जगे एलु विचारीने जोवा राग्यो स्ये तेतो कोह 
महादुर्मधित गखछीमाथी यदने गाम बहिर निकरी गया पण दुर्गघथी 
नाक दाक्यु नर्ही. तेथी राजाए जाण्यु के ए खरेखरो वैराग्यवान्‌ छे 
पटी थूकिभद्रजीपए जइने श्रीसभूतिविजयजीनी पासे दीक्षा लीधी अने 
राजाए सिस्यिने मनीपदनी म्ोर आपी 

चोमासु आव्यु त्या श्रीथुछिभिद्रजी युरना आदेशी फोशावेद्याने 
चेर चोमाघ्ु रद्या अने घीजो साधु सिदनी शफामा चोमासु र्या, तवा 
ध्रीजो शिष्य सर्पेना वि उपर चोमासु रह्मा चोधो साधु कुयाना बचला 
छाष्ट ऊपर चोमासु र्या, ए चारेमायी शृलिमदजी वेश्याने चेर 
चामाघ्ु रा, त्या चोमासु निगमन करु महा कटण छे, 
प्क तो वपतु छे, ते कामनी जगाववा वारी छे केसे जे कोठमा 
मेष गजौरव करे, वीजली चमके, मोर वोखे, पपडया पिड पिंड करे, 
पवा कामा भोगनी बाद धणी वाय छे यरी रहेषाने चोरासी 
आसनयित्रित चित्रश।खाबारी जगा, अने खावाने पट्रस्र भोजन नित्य 
मखे, ए सवै भोगना अग म्येअनेजो घी रागवाली न मे तो 
सर्व निप्फर थाय प्रतु अहं युिभजीने तो कोश! वेया प्तसपी 
सर्वमा अग्रेसर रागवारी स्री मरी दे, तेणे स्टोरी उमेदथी चित्र 


हाला उता्यौ, अनेक धकारना भोजन कराव्या, अनेक तरेटना 
५१ 


(४०२) श्रीकल्पसूत्र-वाखावयोघ. 


हाव भाव कथा, फल उपर नाटक कीं, भोय विलखास्ना वचन 
चोटी, तथापि ए महापुरूषलुं एक तेम पण उग्युं नही, छेवटे वेश्या 
बोली के हं आटला विलास करं छुं तेलु कांड भल्युचतर तो अपो. 
सुनिए उन्तरमां कदय के हे भोरी ! धम विना सव अवतार निष्फर 
छे. इत्यादिक उपदेश सांमलीने कोशा श्राविका थह, एक राजाना 
हृकमदार पुरुष विना वीजा कोड्‌ पण पुरुपने धरमां पेसवा देवो 
नद एवो अभिग्रह टीधो. कोशाने श्राविका वनावी, पी चोमा 
पूरण थयां शृद्धिमद्र सुनि गुरु पासे आव्या. अने वीजा चरण 
साधु पण आब्या, तेमने तो य॒रुए किचित्‌ उटीने कषयं के हे टकर 
कारक [ भते आव्या अने थृलिभद्रजीने तो आवतो देखतां ज तत्कार 
यरु उटी उभा थडने वोल्या-मले आग्या, अहो ! दुकरकारक दुर 
कारक, एवँ सांमरी सिंहगुफावासी स्ाधए अम आणीने विचार्यं के 
आ युरु पण धनवंतना गरज देखाच छे. केमके जे सूव माठ खाइने 
मातो थद्‌ आ्यो तेने तो अहो 'दुक्तरदुक्षरकारक' एवुं कषयं. अने म 
एवं कटण तप कय, तेने तो दुद्छरकारक' पर्न कद्यं, एप जाणीने 
अवता चोमासे सिहयुफावासी साधुए य॒स्ने क्यं के हं वेद्याने घेर 
चोमासुं करवा जइ. गुरुए कद्यु-वत्स ! कामदेदनी राजधानी सरा 
घरमां जइ चोमा करवालं काम अत्य कठटण छे, तुं अ्रष्ट थद्‌ 
जइश माटे सहारे जारं नही. तो पण तेणे मान्यं नदी, अने कोशाने 
धेर चोमासुं रहेवा गयो. त्यां एक सासान्य जग्या देदयार्‌ तेने रहेवा 
माटे आपी अने तेनी पासे सामान्य देष करने वेदी, तो पण तेनु 
रूप देलीने सुनि सुनिपदथी इभी गयो अने भोग मादे प्रार्थना 
करवा खाग्या, व्यार चद्या वालो-घन विना तमारी कामना सिद्ध 
न यच. सा्ुए्‌ कदु कं धन क्यांधाी छद्‌ आव ? वेद्या बोटी- 
नेपार देरनो राजा साधुञओने रलकंवल आपे उ व्याधी ल 


शीरुस्पचुत्र-बाडादधोष (४०१) 


आवो साधु भोग करवानो मतख्वी थयो माटे चोमासाना दिव- 
सोमा कीचड खदतो खूटो नेपार देदमा गयो, स्याना राजा पासेथी 
रएनक्यर रुने पाख वस्यो रस्तामा चोरोनो सूडो घोद्यो के-'“ रक्ष 
याति » चसे सुूडानी वाणी साभरीने साधुनी पासेथी रलकयर 
पडापी सीधो फरी पारो राजा पासे जइ फेवा रछाग्यो फे कवर 
चोरोए टुरी रीधो स्यारे राजाप्‌ वासनी खाकदीमा रल कमल मूफीने 
दीधो पारो फरता बरी पण रस्तामा सूडो वोर्यो ^“ लक्ष याति ” 
ते चोरोए साभव्यु. परत कय दीठामा न आनी, तो पण वोरो 
जाण्यु के अमारो सूडो शूट घोले न्ट, तेथी सुनिने कणु तमारी 
कड असे दशु नर्ही, पण सत्य कटो, फे तमारी पासे कयर छे 
के नथी ? सुनिए स्त्य कषु, चोरोप छोडी दीधो सुनिप रतलकयल 
लावीने वेऽयाने दीधो, वेञ्याए्‌ स्नान करी कावलथी शरीर पीने 
साख्मा न्दासी दीघो ते जोड साधु घोरो, हे भोरी ! प्वा अमूल्य 
रलकयलने खाखमा केम न्हामी दीप्‌ छे ? येदया घोटी रे मूख | 
ठु पण श्रु करे छे१ के आ महा दुरम इष्टसेकमा अने परलोकमां सुख- 
कारी रत्नकयङधी पण अत्यतं अधिक मृस्यवान्‌ पयु चि स्प 
रतन छे तेने मलमूच्रथी भरट पयु जे म्हारं श्रीररूप दुर्मधित यार 
तेमा न्हाखया तेयार थयो दये १ माटे तु श्टाराथी अधिक मृं देखाय 
छे प्वु साभरी प्रतियोध पामी, ते साघु पो युरुनी पते आने 
फसयी वासि छद्‌ शद्ध थयो 


प्क दिवसे राजाना रथकारे कोशा वेऽ्याने धणीज स्वरूप 

वाखी साभरी तेथी तेनी पासे जवानी इच्टा धट पण राजाना दुम 

विना चीजाने षेघ्या रये नुपप तेन नियम जाणीने र्थफारे 

राजाने कोड पोतानी कटो षतायीने गाजी पर्या स्परे राजा ध्रसप्र 

यदे घोल्पो के-मांगजे तु मागे ते ह आपु रथवारे पोणानी 
# 


(४०४ + ध्रीटस्यनूय्र~याटायवौभ. 


सागणी करी, शजाष ड्क्म आप्यो अने कोशाच रथकार स्यो, 
कोला नित्य पत्ये रथक्रारना पासे श्रीधुलिभद्रजीना यण मान क्रे, ते 
जाद रथकार जाण्युं के हं पने कोद कला वतां तौ ए म्हारा यण 
जाणभरं नै म्ह स्तुति पण करद. एरु चितर्वीने गोखमां वमी पक 
वाणथी लात कैरीनो मखो वीभ्यो तथा तेनी पछ्वादे वली वीक 
वाण साच्यं पम पुककनी प्छ्वाटरे वाणो सांधीने गोखमां वेडा थकां ज 
आंवानी दैव तोडीने वेद्याने आपी दीधी, अने कहेवा छाग्यो के जो 
आ स्दारी कटा करेवी छ ? स्वरे कोदचावेद्याए एकः राना दाणानौ गलो 
करी तेना उपर एल लहित एक चूड ऊभी शखीने तेनी ऊपर 
नाटक क्यु. ते रत्य जोद्रने रथकार अत्यंत सुधी यद्व॒ गयो अने 
कदेवा लाग्यो करे मांग सांग हु तारी ऊपर संनुष्ट थयो छं, कोशचाप 
कचं तम केवो तमासो जेयो, के जेथी सुरी थदने स्दारा उपर 
त्तन्न थया १ आ म जे सहनी अणी उपर नृत्य करी वताल्युं एवी 
कनराओं जा शीखवा वेश्षीए्‌ तो हनासे शीखी रकाय द. तेमज अपे ञे 
सआन्ननी व तोडी, ए पण दखल सेल ढे. एमां कांड कटण नथी, 
शभ्यास्त काथी वधी कटा शीखी शकाय तेवी छे. परंतु म्हारा 
जवी स्वपा छी पाचनी पासे उभी रहेखी हती, अने वरी चोमा- 
माना दिवस दता, तेमज कामने जाणत करनारी एवी आ चिच्ररराखा 
दनी नधरा न्रे युठीना करनारा, अने मन्मथने उत्तेजन आपनारा 
णता प्रणा रचनां श्रेय भोजन मरता हता ते आरेमीनि राते दिवस 
रागी पान गदेता. तेम हं पण तेमना ऊपर मोदित थ मेदा सराग 
दी वद्र ातिपूर्वक विपयसेवन कानी याचना करती हती. आटलखो 
अनुकूल चाय छतां पक श्षणमाच् पण जेतुं मन चलाचमान यं नहीं 
पवी कटा श्रीधृछिभद्रजीनी पासे इती, ते शीखवी घणीज कटण ठ, 
"पा भुनिवरना आन में घणा प्रकारना चाला कर्यातोपणते 
१ 


सौकस्पसूत्र-बाटावयोष ८४०५) 


महापुरूप किंचिन्मा्न डग्या नही धन्य छे एमना मातपिताने फे जेना 
कुलमां एवो पुरुषरत्न उन्न थयो, एवो उप्देश आपी रथकारवु 
मन वैराग्य तरफ वाखीने श्रीभूखिभद्रजी पासे मोकल्यो, तेणे पण 
धृलिभद्रना पासे दीक्षा लीधी 


हवे ते समयमा वार वर्षं॑पर्थत कार पठ्यो दयारे स्या सर्व 
सुनिराजो अग्यार अगना जाणनारा रद्या, पण द्वादशामीना जाण 
नारा कोइ न र्या स्यारे सवै सवे वे मनुष्य मूकीने श्रीभद्रवाहू 
स्वामीने बोलान्या, भद्रवाह स्वामीप्‌ कलय म्दे प्राणायाम ध्यान चालु 
करेख छे माटे म्हाराथी आनी शकाय तेम नथी तेमने श्नीसघे फरीथी 
कहेवराव्यु के महाराज ! जे श्रीसघनी आक्ञा न माने तेने केवा धरका 
रनो दड आपो ? श्रीभद्रबाहरजी बोल्या तेने गच्छं वाहेर करवो एवी 
आज्ञा छै पण मन्हे ष्याननो अतराय पडे मादे श्रीसघने एम 
करु योग्य छै के भणवावाला साधुओने म्हारी पासे मोकरी 
आपा तेथी तेमने भणावचानु कार्य वनी शुको त्रे श्वीसपे मली 
श्रीभूखिभद्र भमुख पांचसो साधुओने श्रीभद्रवाहृस्वामी पासे मोकस्या, 
त्या गरुण सवं साधुने साते वाचना दीधी तेमा वीजा सर्व साघु तो 
भणवाथी हारी गया परतु एक श्रीथूलिभद्रजी वे वस्त॒थी उणा दा 
पूवै भणी गया पएवामा श्रीभूरिमद्रजीनी सात व्देनो-यक्षा, यक्ष- 
दिन्ना, मूता, भूतदिन्चा, सेणा, वेणा उने रेणा ए साते साष्वीओ 
श्रीसभूतिविजयजीनी क्िप्यणीओ ययेटी दे, ते श्रीयूछिभिद्रजीने 
वाद्वा सार आवी तेणे रयम श्रीभद्रवाहु स्वामीने वादीने प्रयु के 
थूरिभद्रजी क्या छे ? गुरु वोर्या-पर्वतनी फा माहे भणेखा पूर्वनी 
आदाति करे छे त्यारे साते जणी द्या गह्‌, तेमने आवती जोड ज्ञाननो 
चमत्कार देखाडवा मारे भीयुलिभद्र सिहनु स्प करी वेढा त्वा 
सिंदने देखी साष्वीओ भय पामी थकी फरी गुर पसे आनीने करेवा 


(४०६ ) शरीकल्पसुप्र-वालावयोष, 


लागी के महाराज लां तो सिंह वेठो छे. स्यारे गुरुए ज्ञानी जाण्युं 
के पणे विया प्रगट करी जणाय छे, एम विचारीने क्ष्यं के हवे 
तमे जाओ, थूलिभद्रजी त्याज छे. ते एरी गइ अने भाईने देखी हष 
सहित वंदना करी, वली गुरु पासे आवीने कदेवा छागी के महाराज | 
८ अमारी साथे सिस्ि दीक्षा रीधी हती. तेने यक्षाए उपवासः 
कराव्यो, तेथी ते देवलोक गयो. पी यच्ताने पायश्चित्त खेवा मारे 
श्रीसंघने कटय. त्यारे श्रीसंघे काठसम्म करीन इसन देवीने सीमंधरः 
स्वामी पासे मोकरी, सीमंधरस्वामीना सुखथी वे चूलिका इने शास- 
देवी पाछी आवी. ” णुं कही गुरने वांदीने पोताने स्थानके गड. 
एक दिवसे श्रीथूकिभद्रजी पोतानो बद्यण मित्र इतो, तेना धेर गया. 
त्यां ब्राह्मणनी खीने पर्यु -म्हारो मित्र क्यां छे ! सखये क्यं धरमां 
खावा माटे कांड नथी तेथी गाममां भीख मांगवा गया छे. त्यारे श्रीथू 
रिभद्रजीए ज्ञानवरूथी जायं तो एना धरमां बडिलोपार्ञत धणं धन 
भरेलुं दीं, पण ब्राह्मणने तेनी खवर नथी माटे भीख मागि ये, पी 
श्रीथूरिभद्रजीए पोतानी दृष्टीथी दाटेखा धनुं ठेकाणुं तेनी चीने 
वताव्युं, अने पोते चाल्या गया. बाह्यणे आवीने पोतानी खीना कहे- 
वाथी दाटेला धनचुं स्थानक जरु अने विचार्य के पका सुदा 
बिना सुनिराज दर आपे नही. मटे तेणे धरती खोदी जोयुं तो 
तेमांथी घणुं घन निकल्यु. तेना योगे बाह्मण सुखी थयो. एदी रीते 
एक सहनी विङ्कुवेणा करी अने बीज बराह्मणने धन देखाड्युं, ए वे 
वातो अयोग्य कररीने श्रीथूङिभद्रजी य॒रुनी पासे वाचना चेवा 
आव्या. स्यार शुरु क्यं के पूर्वोक्त वे काम करवाथी तमे वाचना 
खेवाने अयोग्य थया छो, कूटेखा भाजनमां दूध भरिये तो टेरे नही, 
तेम तमने पण वाचना हवे देवाय नही. षटं सांभली श्रीथूङिभद्रजी 
उदास थया. श्रीसंघने विनेति करी के स्हारामां चूक पडी दे माटे यरं 


शरीक्त्पसूद-बालावनीष (४०७) 


वाचना आपता नथी श्रीये मली शूलिमद्रजीने वाचना आपवा मादे 
भद्रवादुगुरुने अरजी करी ते उपरथी युरुष्‌ चार प्रवं मूल पाठे वचाग्या 
पण अथं शीखान्यो नदीं वली एवु पण क्यु के ए चार पूर्वं तमारे 
वीजा कोने मणाववा नही स्यारथी पाटा चार परवैना ज्ञाननो विच्छेद 
थयो, अने द्द पू्ैचु ज्ञान रद्य ए भीधूरिमिद्रजी आचाय श्हस्थवा 
समां व्री वर्ष, बतप्यायमां चोवीस वषै, उने युगप्रधानपदमा रपेता- 
लीस वे, एव सर्वाय नाणु वर्षेनो भोगवीने श्रीमहावीर स्वामीना 
नि्बीण पदी वसो ने पन्नर ( २१५ ) वपे देवलोकं गया, एमा एक 
श्रीजवूस्वामी केवरी थया अने बीजा स्व श्चुत-केवरी थया 


श्मार्यमदागिरि, आ्रार्भमुदस्ति अने राजास्प्रति पृत्तान्त-- 


श्रीथूिभद्रस्वामानीना पाटे एक तो श्रीआयैमहागिरि पएलापत्य 
गोत्री अने वीजा श्रीआ्यसुहस्ति वाशिष्ट गोरी, ए वे शिष्य आचार्यं 
थया तेमना वखतमा जिनकरप मार्म॑रिच्येद्‌ थयो हतो, तो पण श्री 
आयैमहागिरिजीप्‌ जिनकर्पनी तुरना कशी एटरे जिनकस्पनी मयोदा 
प्रमाणे व्वा लाग्या पक दिवसे श्रीञा्यसुहस्तिसूरि कोह शेठना घेर 
उपदेशा आपी रद्या हता एज अवसरमां श्रीआयैमहागिरिजी गोचरीषए 
आव्या, तेमने देखीने श्रीआयैसुहस्ति तरत उटीने ऊभा थया स्यारे 
शे प्रख्य फे ए महात्मा कोण वे १ आयैखुदस्तिसूरिणए शेटनी आगर 
आर्यमहाभिरिजीनी स्तवना करीने सरव धृत्तात कट्यो वली पमना सम- 
यमा दुका पड्यो, धान खावाने मखु सुशकिल थयु, तेथी स्वै लोक 
दु खी थया, राजा जेवा हता ते पण रंक जेवा थह गया, तो पण श्रावक 
खोको साधुजने बहू भिच्ता आपता हता साधुओने घणी भिक्षा मरती 
देखीने एक भिखारी साधरुओनी पदवाडे चाखवा खाभ्यो, अने बोल्यो के 
मने खावाने आपो तमोने घणु खावानु मले ये साधुञओषए कटु के 
अमारा युरने पूरी तेनी आज्ञा उड आव त्यरे भिखारी य॒स्नी पासे 


(४०८) श्रीकल्पसूच्र-वाखावयोध. 


आव्थो, युरुए क्यु के अमारा जेवो होय तेने अमे अपप. भिखारीष 
कद्यं के भले तमारा जेवो मने पण वनावी स्यो. ते सांभखी गुरु पण 
भावी छाभ जाणी दीक्षा आपीने, तेनी इच्छा मुजव भोजन कराय, 
अने कटय के पूर्वत पृन्यना उद्यथी तमने चारित्र सठेल छे माटे शुद्ध 
भाव रालजो. एटलामां तेने उख्टी थइ, स्यार सवै साधर तेनो वेयावच्च 
करवा खाग्या, तेथी भिश्चुए चारििनी अतुमोदना कोधी अने मरण 
पामीने उनज्यणी नगरीयं श्रेणिक राजाना पटे कोणिक राजा, तेना 
पाटे उदायिन राजा, तेना पाटे नापित नंद नामे नव राजानां नव पाट 
थया. तेरला पाटे मोय-चंद्रयुत, चौदमा पाटे विन्दुसार, पञ्नरमा पाटे 
अशोकश्री अने सोखमा पाटे अशोकश्रीनो पुत्र कुणाल थयो, ते 
कुणाखनो पुत्र संघातिनामे राजा थयो. जन्मतां ज तेना दादाए तेने 
राज्य आप्युं, ते अनुक्रमे चरण खंड पर्वन राज्य भोगवनारो थयो, 
एक दिवसे संप्रतिराजा गोखमां वेठो हतो, तेणे रथयात्रामां आर्यं 
सुहस्तिसूरिने जता दीटा, तेथी राजाने जातिस्मरण ज्ञान उपन्युं अने 
पूरवे भिक्षुना भवमां पोते साधु थयो हतो, ते स्वं इृत्तान्त दीठामां 
आब्युं,त्यारे गोखथी नीचे उतरी, गुरुने पने खागीने पयं के स्वामिन्‌ । 
अग्वक्त सामायिकनुं शुं एल ? य॒रुए क्यं, राज्यादि आकि थाय, ते 
सभिली संप्रति राजा वटी विशेष हठ डने रुने पवा लाग्यो के 
स्वामिन्‌ ! मने आप ओरखो छो ? युर उपयोग आपीने बोल्या के तुं 
भिश्षुना भवमां अमासे शिष्य इतो, तो इवे तने राज्य मल्युं छे मष्टे 
धमद्धि कर, एवु युरुलुं वचन सांभीने राजाए श्रावकपणुं खीधुं अने 
सवाटाख जिनमंदिर नवा कराव्या, सवाकोटी जिन्व परतिष्ठाव्या, 
तर हजार जणोद्धार कराव्या, पंचाणुं हजार पीतलनी परतिमाओ 
भरावी, सातसो दानश्षाखाओ करावी, देवाख्योी सर्व पृथ्वी शोमाय- 
मान करी, कर छोडाव्या, साधुओना वेश पहेरावीने पोताना सुभटोने 


श्रीकल्पसुद्र-धालाववोघ (४०६ ) 


अना्यं॑देशोमा मोकठी त्यांना लोकोने समजावीने साधुओने 
अनार्य देशोमा विचराव्या, तथा वीजा धृत, गोर, वख मुखना सर्वै 
उ्यापारीओने, तेमज कदोईइ खोकोने कटेवरावी दीघ के तमे शुद्ध 
आहारादिक सुनिओने ब्दोरावजो, तेना पेता जे थाय ते राजभंडा- 
रथी छइ जाजो, पण ए वातनी साधुओने खवर पडवा देशो नदी, 
खोको पण तेमज साधुओने आहारादिक देवा खाग्या, साधुओ पण 
शुद्ध जाणीने आहारादि ब्दोरवा छाग्या, एटलामा आर्यमहा- 
भिरिजी वोल्या के शिष्यो | आवो स्निग्ध सदोप आर नित्य 
केम छद आवो चो ? त्यारे शिष्यो बोल्या के अमे चोकसी 
तो नित्य करीए लिए, पण एनी माम पडती नथी य॒रुए क्यु हवे 
सारी रीते चोकसी करजो, पछी शिष्योए गोचरी फरता छोकराओने 
पूय, के तमने नित्य राड घुल क्याथी मठे ये ? दचोकरा 
घोल्या-महाराज । प सर्वै आपनो प्रताप च, अमे पण तमारा प्रतापथी 
खाड़ प्रमुख खाइएः छिए, अने आपने पण वहोरावीए छिए, राजानो 
भडार अखूट छे, ते साभटी शिष्योए आवीने आर्यमहागिरिजीने 
कट्यु आयैमहागिरिए्‌ राजट्रव्य समजीने आयसुहस्तिने क्यु, के 
तमे आहारनी चोकसी बरार करो छो के नथी करता १ आपणने 
राजद्रव्य अवि छे ते केम ! त्यारे आर्यसुहस्ति विना उपयोगथी बोल्या 
के राजद्रग्य तो सर्वर छे, राजद्रव्य स्या नयी १ ते फरमावो. आर्थ- 
महागिरिजी बोल्या, आवी शियिलपणानी वात तमे केम करो छो? 
जो तमे पोतेज पु वोखश्शो तो पठी दोपनो परिहार केम थश? 
मादे हवे तमार ने अमारे साभोगिकपणु नथी, एम मानजो पु कहीने 
अन्यन्न विहार करी गया आयं महागिरि ३० वप गहस्थावास्रमा ४० 
वपं व्रतमा अने २० वपै युगघ्रधानपद्मा एष सर्वाय १०० बषनो 
भोगवीने स्वमवासी यया अदी सुधी तो एकज समाचारी अने 


५२ 


(४१०) श्रकित्पसून्र-षाटाववोघ,. 


दकज मच्छ हतो परंतु श्रीधार्यसुदस्तिसूरिथी सां भोगिकपणुं भिश् 
थयो, आर्यसुहर्ति १० वष पहस्थावासमां, २४ वपं व्रतपयायमां, अने 
४६ वष युगमधानपदवीमां, ष्यं १०० वधैलुं सवायु भोगवीने वीरः 
निनीणथीं २५१ ववै वाद्‌ देवलोक गया. 


९ श्रीआर्यसुहरितना वे शिष्य थया-एक तो सुस्थित अने 
वीजा सुप्रतिवद्ध. एसणे कोटी वार सूरिमेन्न जप्यो. काकंदी नगरीमां 
जन्म्या, तेमु व्वाघ्रापरय गोत्र हतु. एमना पाटे १० श्रीञआयै- 
हंढदिच्चसूरि कोशिकगो्रीया थया. पमना पाटे ११ श्रीआयदिन्न 
सूरि गोतसं मोच्रीया थया, एमना पाटे १२ श्रीआयसिहगिरि कोरिक 
ोज्रीया थया जे जातिसमरण ज्ञान पास्या हता, एना पाटे १३ आर्य 
वञ्सूरि गौतम गोल्नीया धया, एसना पाटे १४ आयेवजसेनसूरि 
उत्कोशिक गोरी थया, एना चार शिष्य थया-एक नालः, वीजी 
पोमिर, जीजो जयंत अने चोथो तापस. ए चारेना नामथी चार 
शाखां निकर. 


वञ्रस्वामी छने व्रसेनसूरि- 


आयसिंहगिरिथी मांडीने चण पाटलं संक्षिप्त स्वरूप देखाडे 
छे-श्रीसिहगिरिनी पासे सुनदानो साड आर्यसमित तथा वीजो 
सुनदानो भरतार धनगिरि एवे जणे दीक्षा छीधी. अने सुर्नदा 
गभेवती इती तेने ठतुबवन गाममां सूकी दीधी. पदी सुनंदाने 
युत्र थयो, ते वखतमां वीजी पाडेसीनी खी बोली के-का्‌ | जओ आज 
एना वाप घनभिरेद दीक्षान छीषी होत, तो आ पन्नना जन्मनो 
म्होटो सहीत्सव थात. पण हमणां तो पिता तिना वीजो कोण आवीने 
महोरसव करे. एवी घात साभकीने ते वाके जातिस्मरण ज्ञान 
उपन्यु, खारे बाङ्के जाप्युं के हं जो म्हारी साताने राजी राकी तो 
ए सुजने छोडशे नही. प्रादे कोह रैते एने कंटाङ्ञो उपजे 


मीकत्पस्‌त्र-वाटादमोषं (४११ } 


तेवो उपाय करं तो ए मने त्यागी दे, त्यारे दर दीक्षा लह पबु 
जाणी माताने उद्वेग कराववाने मादे नित्य सूदन करवानु चा कर्यं 
केमके पने तो चारित्र ठेवानो भाव वत्त चे स्यारे वाखकना र्दनथी 
माता घणो उद्वेग करवा छागी अने विचार्यं के हं आ पुत्रने शु कर १ 
कोईने आपी दड तो ठीक पवा अवसरमा सिंहगिरि आचार्य त्या 
पधायौ, त्यारे धनगिरि गोचरीए जवा छाग्या, तेने युरूप ज्ञानदष्टीथी 
विचारीने कट्यु के आज तमोने गोचरीमां सचित्त-अचित्त बस्तु जे काइ 
मखे ते खद्‌ ठेवी पष्ठी धनगिरि गोची फएरता फरता सुनदाना घरे 
गया सुनदा बोरी आ तमार पुत्रे तो मने उर्टो सताप करी दीषो 
छे, मदे पने छइ जाओ धनगिरिप कंयु हमणा तो तु अपिदेि पण 
पायी टु ख करीश. सुनदा बोरी, ह दु ख नहीं कर, तमे सुखेथी 
लइ जाओ, त्यारे धनगिरिजी घणी खीयोने तथा वीजा लोकोने साक्षी 
कशी पुत्रे लड कोखीमा न्हाखी उपासरे आग्या गुरुए कोठी उपाडी 
तेना भार घणो लाग्यो, त्रे वोस्पाके आशु व््जचछे के ? पए 
कहीने फोरी उघाडी तो माहे वारकने दीठो तेद ‹ व्र ` एतु नाम 
दीधु उपासरामा आव्या पटी वाखके रुदन करु वध क्यु. गुश्प 
शय्यातरिणी शराविकाने ते बाछक सोप्यो, तेणे पारणमा 
राख्यो ते ऽ्यारे छ महीनानो थयो स्ये त्या शाखामा साध्पीओ 
मण्या करती हती तेमना वचन साभरी पारणामा सूता सूना अगीआर 
अग भणी गयो. अुके घ्रण धनो थयो त्यारे सुनदा बोली के ह 
म्हारो पुत्र पाछो रुद्र तेने सये कद्यु के ए युरनो मार य, अमा- 
राथी अपाय न्दी पछ राज द्रारमा गह स्या सधनी पिनतियी 
गुरं पण द्रवारमा आएव्या राजा पवी रीते न्याय प्य के जेना 
उपकरण ए वाकं उड खीए, तेनोज ए पुत्र जाणवो त्यारे माताग 
डु तथा रभकडा भ्रमुख वाख्कने देखाद्या, परु बाखके तेनी स्हायु 


( ४१३) श्रीफसपसूद्-वाडाचयोष 


पण जो नी. पटी शुरुष वालकने कटय के आ ओघो त्हारे खेषो 
हेय तो छ्‌ ले. व्ये वाके ओघो यहण क्‌. अने नाचवा कृट्वा 
लाग्यो. रजाए कं स्याय थह चुक्यो. एम कदी वाठक यरने आपी 
दीभो. ते आट वयैना थयो स्वरे दीक्षा खीधी. ते वेखते छनंदाए 
क्य कर ष्ाय पुत्र पण तमे छट लीधो तो हवे सने पण दीक्षा आपो 
युए सुनंदाने पण दीक्षा आपी. 


एक दिवस उलयणीना सा्यैमां व्रक्ऋयीना पूैभवनो भित्र कोड्‌ 
देव हतो ते मयुप्यनुं ख्य कयीने वज्ऋपीनी परीक्षा करवाने अथ 
कोलानी भिष्चा देवा छाग्यो. व्जक्रवीए जाग्युं के कोछानी छु ती 
हसणा नथी, तो आ वखतमां ए कोटा क्यांथी खाव्यो. ए तो कोद 
देवताए द कयो होय एम जणाय छ माटे देवपिड न स्वो. एवं जाणी 
भिक्षा ऊीधी नही. देवे संतुष्ट थने चक्रिय छनि आपी. एरी वली 
उन्हाछाना दिवसोमां वेवरनी परीश्चामां देव॒ चराववा आव्यो, तेमां 
पण वज्रसुनि चखायमान थया नर्ही. त्ये देवताए आकाद्यगामिनी 
विया आपी. एक दिवस युर ठंड भूमिए मया अने केटलाएक सशधुओ 
मोचरीष्‌ भया, पाटलथी वसुनि बाखक्रीडाथी साधुओना उपधि प्रमुख 
उष्गरण चारे घा मृकी पोते वचनां वेसीने जेवी रीते र्‌ बाचना 
आपे तेवी रीते जुदी जुदी अगीआरे अंगनी वाचना देवा लाग्या. गुरुष 
पण वारणे छना ऊभा रहीने सर्गं वाचना सांभटी, परी वाङकने 
कांड पण रशंका पडे नरह तेवी रते म्ोटा स्वरथी निसीहि कीन 
यर उपासरामां आण्या. वजऋ्पीए्‌ पण पोता करें सर्वं कृत्य समेटी 


खी. पछी शुष ते वालकना यण भ्रगट करवा माटे साधुमंडखने कषयं 


कै तमे अज रहेनो हं एक गाम जदने आषु छ त्यारे 


सुओ वोल्या-अमोने वाचना कोण आपदो १ युरुए कद्यं व्नकऋषी 
आपश. षुं कदीने यरु वीजे माम गया. ते साध्रुओ शसु वचन 


अीकल्पसूत-धाडावयोध (४१३) 


प्रमाण करवावाला विनयवत हता, माटे वजमुनिनो विनय करीने 
वज्रसुनि पासे वाचना खेवा छाग्या, तेमने वज्नसुनिए पण पवी वाचना 
आषी के यरु धणी वाचनाओथी जेट भणावे, तेद एकज 
वाचनामां भणावी दीधु साघुओए विचार्यं के गुरु गाम गया तेने 
जो चार दिवस बधारे खागे तो ठीक, तेटलमा अमारो आ अमुक 
्रुतस्कध पूरण थद जशे पटी केटलाक दिवस वीत्या वाद॒गुरु 
आष्या, तेमणे पयु साधुओ ! तमारे वाचना सुखे थइ ? साधु वोल्या 
हा महाराज ! हवे अमारे वाचनाचार्यं॑एट घञ्न थाओ, गुरुषु 
वजसुनिने वाचनाचायं कयो युरुनी आज्ञाथी वच्मुनि उलयणी 
नगरीमा भद्रुताचार्य पासेथी ददा प्रव भण्या अने आचार्यपद्‌ पाम्या 

दिवस पाटखीपुरमा धनेठना धरे साध्वीओ उतरी हती तेणे 
वल्स्वामीना युण अने रूपलु वणैन कर्यं ते साभरी शेटनी पुत्री सकषिम 
णीप्‌ एवी प्रतिज्ञा करी के वज्स्वामी पिना वीजाने म्हारे परणबु 
नही. एटलामा वञ्नस्वामी पण पाटरीपुरमा आच्या अने विचार्यं के 
महारा रूपथी रोको क्षोभ पामे छेते नहीं पामे पटला माटे वियाना 
चर्थी रूप सक्षेप करी सामान्य रूपधी धर्मदेशना आपवा मादी साघु- 
ओए खोकोना सुखथी साभस्यु के युरुनी देशना तो अष्टत सरखी छे पण 
रूप तो सामान्य छ ए वातनी वज्नाचार्यने खबर्‌ पडी त्यारे घीजे दिवसे 
हजार दछनु सुवण कमर रचीने तेना ऊपर वेढा अने पोतानु जेदु 
मूरूप तु तेवाज रूपथी दाना दीधी, ते जोड स्वै रोक विस्मय 
पाम्या धनशेठ पण पोतानी महारूपवाली रुिमिणी नामा पुत्री अने 
पक करोड सोनाम्होरो उड गुरुनी पासे आवी भेट करवा लाग्या 
गुरुप कन्याने भ्रतिवोध आपी, धर्म॑पमाडी अने दीक्षा आपी 
साध्वी घनवी 


पक्दा वज्रस्वामीए पदानुसारिणी रन्धिना वलते भ्रीआचारांग 


(१४) ध्ीकल्पसुप्न-नाठाववौष. 


सूना सहापरिज्ञा नासा अध्यथनसांथी साुषत्तर पनत पर्यत जइ 
श॒काथ एवी आकादगासिनी किया कहादी. पटी वज्रस्वामी एकं समय 
उन्तर दिरएमां हकार पडतो जाणी श्ीसंघने पट ( कपडा ) उपर वेसा- 
डीने अन्य स्थानके खड जदा तैयार थया, एवामां त्यां शय्यातर 
वोस्यो-महाराज ! हं पण एरनो साधम द्रुः मदे मन्दे 
पण साये छह चारो, त्यारे तेने पण पट उपर वेसाडीने आकाशुमां 
रद्या चालतां ठेकाणे टठेकाणे श्रीजिनचेत्य वंदावता ताकीदथी सहा- 
नषि नासा नभरीमां गया. स्यां यद्यपि सुगा इतो तथापि दानो 
राजा वोद्धसतवाछो हतो मादे ठतेणे वोद्धदश्चनीना भक्त शोकोना 
कहेवाथी पजीसणना दिव्लोमां श्रीजेनमंदिरोमां फुर रई जवा 
देवा नह एवो घंदोवेस्त कर्यो. ते जोडने संघे श्रीदजस्वामीने विनती 
करी के महाराज ! कलनो अटकाव थयो ले.वजस्वामीप कद्यं के-तमे 
चिता करशो नरी, हं एनो उपाथ करीश्च. एम कही आकाशमां उडीने 
माहेश्वरीपुरीमां हृताशन नासा देवना वनमां पोताना पितानो भित्र 
वनमाखी हतो, तेने जह कहं के तमे पूर तेयार राखजो. एवं कहीने 
हिमवंतं पवेत उपर गया, त्यां पद्मद्रहनी कमखनिवासिनी रक्ष्मी- 
देवीए श्रीवजस्वामीने बाया अने करेवा छागी के-स्वामिन्‌ ! आपनी 
दाल्ीने काह हुकुम फरमाबो. आचार्ये कल्ुः-पुजाना अँ फर जोदषए, 
ुच्मीदेवी पोते पूजा मादे रक्षदल कमर्‌ लद आवी इती, ते दाजर 
कर्या. ते ने फरी पाद्य वरुतां हृताशन बनथी वीदा राख पू 
खड विमानां वेसीने परूवैभवनो मित्र तिरयकू्ंभक जातिनो देव हतो 
ते पण आचा्यनी साधे मीत, नृत्य, वाजित्र घरुख महोरसव करतो 
साथ आवयो. चजरस्वामीष पुष्पो श्रावकोने आप्या, अने जिन- 
चेस्यनो महिमा वधार्थो. श्ीसंव पण॒ घणोज आनंद पाम्यो. 
ते नगरनो राजा पण चोद्धधस सूकी जिनधर्मा ययो. पछी एक 


भरीकस्पवूत्र-शाठादषोय (४१५) 


दिवस दक्षिण मार्ममा जाता थका श्रीवजस्वामीने श्छेप्म थद्‌ गयुं 
व्यारे साधुओनी पासेथी गोचरीमा सूढठ संगावी ते पोते कान 
उपर राखीने विचार्यं के पी खादश, पण भूमा पमज रही 
गह, ते पडिक्रमणो करती चखते नीचे पडी त्यारि वजनस्वामीप्‌ विचार्यं 
केह ददा पूर्वर छु मन्दे पण आवी भूल थद्‌ तो म्हार आयुप्य 
स्वस्प रदे जणाय छे मष्ट अनशन करु दीक छे पोतताना 
क्षिप्य वज्नसेनने क्यु के वार दुकाखी पवो त्यारे उं सोपारापुर 
पाटण जाजे, कोड तने पूरे के सुभिक्ष क्यारे यश्चै १ त्यारे 
तु जे दिवसे खाख मूल्यनी एक टाडी चर्हा ऊपर चदे 
ते द्विवसथी वीजा दिवसे सुगा थश्ने पु जवाव आपजे 
हं तो हवे अनशन करीश्वु पम कहीने वञ्जसेनने सोपारा 
पाटण जवाने बिदाय कर्यो पोततानी पासे रेका साघरुओने ज्यारे 
भिक्षा नदीं मछे त्यारे वियापिंड करीने केटखाप्कने अमाढया, परी 
पाचसौ साधुओने ख्धने अनशन करवा माटे चास्या तेमां एक न्हानो 
चेलो हतो तेने भोग्यो के ठ अीं वेस, ह अदु छुं पण ते चेरा 
मोही कष्य के हं तो त्तमारी पछवाडे आवीदा तो पण ॒रुरुप्‌ समजा- 
चीने शरयो स्यरे चेखाए्‌ जाप्यु के युर महाराजने अप्रीति न थाय 
तेम करु तो ठीक, पु वितवीने एरी पवैतना मूखमा आवी 
त्पेरी शिला ऊपर अनशन करी दीधो, ते धालक दतो, मि 
सुकुमारपणार्थी तत्काल शुभ ध्याने मरण पामीने देवलोक गयो, 
देवताओए भेरा यदने तेनो महिमा कर्यो, वीजा साघमोपः 
पण विदोप दृढ यदूने अनशन कर्यां परतु मिध्याली देवो आदीन 
अनशनमा सोदकनी निमचणां करता लाग्या अने वोल्या के है मद्‌- 
राज! आ श्चद्ध निर्दोष आहार टे ते ल्यो, त्यारे साघुमोए 
विघ्नो ठेकाणो जाणीने नजीकना वीजा पर्वत उपर जदमे अनशन 


( ४१६) रीकल्पदू्-वालाववोष, 


क्यु, शुभ ष्यानथी काल करीने वज्रसवामी ठ वपे गरहस्थावासमां, 
४४ वर्ष ्तर्घा, अने ३६ वषं युथप्रधानपदमां एवं ८८ वर्धनो सर्वायु 
भोगवीने वीरनिर्बाणथी ५०६ वै पछी देवलोक गया, इन्द्र महा- 
राजे र्थ ऊपर वेक्ी पवैतमे अदक्षिणा करीने सवै साधुओने बाया. 
त्यां ते इन्ध सहाराजाना रथनी रेखा मंडाणी. तेथी ते पवत 
ˆ रथाव्तं › षुं नाम शुं तथा त्यांना वृक्ष पण साध्ुखोने नम- 
वाथी नमेला थकाज आज पर्यत देखाय दै. श्रीवस्वामी देवलोक 
गखा पडी दृशसो पवै तथा चोथो अर्धैनाराच संघयण विच्छेद गयो. 
४‹ सुहस्ति अने वज्स्वासीना वचसां  रृणघंद्रसूरि, २ कालिका- 
चार्य, ३ स्कंदिखाचाये, £ रेवतिमि्र, ५ धर्मसूरि, ६ भदरगुस्ताचा्य, 
७ श्रीयु्ठाचायै, ए सात युंगभ्रधान थखा एम केटरीषएक पटावलि- 
योमां लखे द. ° 


वजसेनाचायं सोपारा नगरसां जिनदत्त भावक तथा तेनी भायौ 
हरी नामे छे ए वेहुने भरथम श्रीवजस्वासीनो प्रतिबोध हतो तमना 
धेर गोचरी गया. त्यां दुप्काखना खीधे धान नहीं मलकाथी शठ अने 
शेखाणीए पोताना चार पुत्रो सहित खख शल्य धान्यनी हांडी चडढा- 
वीने विचार कयां के सवै आपणे आ राधेखा अनाजमां उहेर मेखवी 
खाद्रने पी नङ्गन करी सेवं. एवं चिदवी हांडीमां उहेर नाखवाने 
तेयार थया बुटलामां वज्रसेनसूरि आन्या, तेमणे ते त्य देखीने 
पच्छ के तमे श्वा वास्ते सरवानो उपाच करो छो ? त्वरे ज्ञेटाणी बोरी 
थन तो अमारा पासे घणुं छे; परंतु धान्य मलतुं नथी, त्वरे वजरसेनसूरि 
वोल्या. रुष केल छ क राख दव्यनी हांडी चढकषे तेना वीजा दिवसे 
क ते सांभटी शेठाणीने पण पूज्यना वचननी प्रतीति हती 
तेथी चटी के जो सुगा थद्‌ जज्ञे तो आ स्हारा चार युत हं आपने 
जपः ने तमे चारेने दीक्षा आपजो, एवी अतिज्ञा करी हांडीमां उदर 


भीकत्पसुतत-वाटावबोय (४१७) 


न्हाखलु बध कर्य. त्यार पी वार, पहोर गया वाद्‌- केटखाक वहाणो 
ऊभड वायरना.योगधी देटे निक्टी गया हता; ते सारो वायरो 
वाम्याथी पाछा आब्या. तेमा ज्ुचार भरेखी,हती, ते रोकोषएु रधी 
सुगा थग्रो, ते धान्यथी युगोद्धाद्‌ थयो तेथी तेनो नाम ‹ युगधरी ° 
ययु, एने! लोक भायामा जवार पण कहे यै पछी शेठ अने शञेठा 
णीए,पक नागेद्र, वीजो चद्ध, ्रीजो निवृत्ति अने चोथो, विद्याधर, ए 
चारे पुत्रोने दीक्षा अपावी अने पोते पण दीक्षा लीधी ते चे 
साधुखे,बहुशरुत आप्यं थयए अने तेना नासथी चार श्चाखा निकली. 
वज्रसेनसूर्जी ६ वष।हवासमा, ११६ वं बतमा अने ३ वर्ध. युग 
धानपद्मा, एव १२८ वर्धनो सर्वाय भोगवीने वीरेनिर्वाणथी ६२० 
वपे पी स्वरे गया वजस््ामी अने,वज्सेनना वचना आयैरक्षित 
अते दु्ैखिकापुष्प पु वे युगभधान थया छे 


यन्तोभद्रसूरियी विस्तृतःस्थविरावखी, गण, चासा ,मने फुल-- 


वुगियायन आयं यश्ोभद्रसूरिना वे दिष्य वया-प्राचीनगोत्रीय 
भद्रवाहू अने माटरगोच्रीय समूतिविजय भद्रवाहूना कादयपगोत्रीय चार 
स्थविर-शिप्य थया-गोदास ९, अश्निद्त्त २ यज्ञदत्त ३ अने सोभ- 
दत्त स्थविर गोदासथी ' गोदास 2 गण निकल्यु अने तेनी १९ ताम- 
छिच्चिया, २ कोडीवरसिया, ३ पडुवद्धणीया, ४ दासीखव्वञ्या ए 
चार शासा यद्‌ सभृतिविजयना वार शिष्य थया-१ नन्दनभद्र, 
4 उपनन्दनमदर, ३ तीसभदर,  यशोभद्र, ५ सुमनोभेद्र, ६ मणिमय, 
७ पूर्णभद्र, ८ थूखिभद्र, ९ ऋञुमति, ९० जम्बू, ९९ दीर्घभद्र॒ अने 
१२ पाडुभद्र तथा यक्षा ९, यक्षदिन्चा २ मूता ३, मूतदिच्ना ९, 
सेना ५५ वेणा ६, अने रेणा ७ ए सातं आर्थका यद्‌ गोतमगोन्रीय 


धूकिभदरना'बे रिप्य थया-एलापत्यगोत्नीय आमहागिरी उने वारि 
धद; 


( ४१८) श्रीकलपसूच्च-वालाववोध. 


टगो्नीय स्थविर आयसुहस्ती. अध्येसहाणिरिना आट शेष्य थया- 
१९ स्थविरउन्चर, २ वलिरह, ३ धनद्धि, ४ श्रीभद्र, ५ कोडिन्य, ६ नागः 
७ नागसिन्र अने ८ कोशिकगोीय षड्द्ंक रोहत. स्थविररोहगुस्तथी 
'श्रैराश्चिदी ' शाखा निकी अने उत्तर-पलिपहथी * उन्तरवलिक्तह 
गण निकल्यु, तेली १ कोसंविया, २ ` सोदच्चिया, ३ कोडवाणी अने 
९ चंदनागरीं ष॒ चार शाखा थंड्‌. आ्यसुहस्तीना वार शिष्य थया- 
१ आर्यरोहण, २ भद्रयशा, ३ मेद, 8 गणिककामरद्धि;, ५ सुस्थितः 
६ सुभ्रतिवद्ध, ७ रक्षित, ८ रोहस्, ६ ऋषपिगत्त, १० श्रीयत १ 
गणिब्ह्मा अने १२ गणिस्लोम. कारयपमोन्ीय आथरोहणथी उदेहमणः 
निकल्युं, तेनी १ उदुंवरिजिया, २ मासप्ररिया, ३ मड्पत्तिया, पन्न 
पत्तिया, ए चार शाखा यं. तथा १ नागभूत, २ सोमभूतिक, ३ उछग, 
४ हस्तलीय, ५ नन्दि, ६ पारिहासक ए छे कुर थया. हारिविस 
गोीय श्रीयुक्तथी * चारणगण ` निकल्युं. तेनी १ हारियमालागरी, 
२ संकासीया, ३ गवेधुया, ७ दलनागरी ए चार शखा अने १ वत्थ- 
छिन > पीडधम्नियः ३ हाणिन, £ प्रूलमित्ति, ५ मालिनः ६ जज 
चेडय तथा ७ कण्णसह ए सात कर थया. रदायसगोन्नीय भद्र- 
यदचधी “ उडवाडियगण ` निकल्युं. तेनी १ चंपिजिया, २ भदिनियः 
३ काकेदिया, ९ मेहलिजिया ए चार्‌ शाखा. अने ६ भरजतिय, २ 
भदयुकिय, ३ जसभद्‌ ए घरण छर थया. कंडिरुलगोग्रीय स्थविर 
कामद्धिथी * वेसवाडियगण › निकल. तेनी १९ सावत्थिया, २ रन- 
पाठया, इ अंतरिजिया, ४ खेमिजिया ए चार शाखा अने १ 
गणियः २ मेहियः ३ कामड्यः ७ इंदपुरग ए चार ऊरु थया. वारिः 
प्टगोत्रीय काकंदिक ऋषिगु्थी ‹ माणवगण › निकल्यु. तेनी चार 
साखा ड्‌ कासविनिया, २ गोयमिनिया, ३-वासिदधिया, 9 सोर 
ए्ेया अने त्रण कुरु थया-इसिगुत्तियस्थ १ „ इसिदचिय २, अभिज- 


श्रीकल्पसू्-यालावयोध (४१६) 


यैत ३ भ्याघरापयगोच्रीय कोटिकङाकम्िक सुस्थित~सुपतिवद्धथी 
« कोटिकगण › निकल्यु तेनी चार शासा यरई-१ उन्चानागरी, २ 
विजाहरी, ३ वदरी, ४ मन्किमिल्ला अने कुरु परण चार थया-१ 
वंभलिज, २ वच्छकिल, ३ वाणिज, ए पण्वाहणय सुस्थित-युप्रति- 
घद्धना पाच शिष्य थया-आर्थइन्द्दिन्न १, प्रिययन्य २, कादयपगोत्रीय 
विद्याधरगोपाट ३, आर्य॑ऋपिदत्त ४, अने स्थविर अरिहदत्त ५ आर्य 
प्रियमन्धथी मध्यमा शाखा, अने षिद्याधरगोपारथी वियाधरी शाखा 
निकली आर्यं इन्द्रदिन्चना शिष्य गोतमगोघ्रीय आ्यदिन्न थया अने 
तेमना वे दिष्य थया-९ माढरसमोत्रीय आयशान्तिसेनिकं अने २ 
कौरिकगोत्रीय आ्थसीहगिरी आशातिसेनिकथी ‹ उच्ानागरी ? 
शाखा निकी अने तेना चार शिप्य थया-१ आर्भतेनिक, २ आय 
तापस, २ आरयकुेर, ४ आयै-पिपाछित ए चारे शिषप्योना नामथी 
अनुक्रमे “ अजसेणिया १, अजततावसी २, अजकरुवेरा ३ अने अजदसि- 
पा्तिया ४, ए चार शाखा निकली आथसीहगिरीना चार शिष्य 
थया-९ धनगिरी, २ आर्यवज्र, २ आ्यसमित अने ४ आ अरिह- 
दिन्न आयैसमितथी ‹ बह्मद्रीपिका › अने आयैवज्रथी ‹ आयैवल्नी 
शाखा निकी गौतमगोभ्रीय आर्यवज्नना रण शिप्य थया-९ आर्यं 
वजरसेन, २ आयेपद्म अने ३ आ्यैरथ आयवज्नसेनथी ‹ आर्यनागिरी 
आर्यपद्मथी ‹ अजपडमा › अने आर्यरथथी ‹ अजजयती ` शाखा 
निकली वच्यसगोत्रीय आथैरथना रिप्य कोशिकगोत्रीय आरयपूस- 
गिरी थया, तेमना शिप्य गोतमगो्रीय आर्यफल्युमित्र, तेमना षिप्य- 
वासिष्टगोद्रीय आ्ैधनगिसी, तेमना शिष्य कुच्छसगोत्रीय आर्याशिव 
मूति, तेमना शिष्य काद्यपगोत्रीय आर्यभद्र, तेमना शिष्य काद्यप 
आर्यनक्षतन, तेमना क्षिप्य काद्यप आरक्ष, तेमना शिष्य गोतमगो- 
तीय आयनाग, तेमना शिप्य वारिषटगोजीय आर्यैजेहिख, तेमना शिष्य 


(१० ) रीक्सेसूत्र-वाटाववोव. 


माटरसयोन्रीय आयीरप्णु, तेतना शिष्य गौतमयो्ीय यार्यकालक थय. 
'आर्यकाछकनावे ज्चिप्य थया-१ सीतममोन्रीय आ्यैसंपलित अने आयः 
सद्र. ए बलेना शिष्य मोतमगोन्नीय ` जार्यद्ध चया. सा्यब्रद्धना 
शिष्य -गीतममो्रीय आय संवपाछित, तेमना शिष्य काड्यपगोव्रीय 
आर्थहस्दी, देमना शिष्य सुव्रतगो्रीय यायधम्नं, तेमना शिष्य काद्यप- 
त्रोज्रीय आर्यसिंह तेमना हिप्य कार्यप आर्यधस्स अने तेमना श्चिप्य आये. 
संडिल्ल थया. आ स्थतिरादलिना अन्तां पटथी नसस्कारात्मक "जे 
चद्‌ शच्कतश्टायामय माधा उतेरवाभां आवी ये, तेमां स्थविरोना नाम 
पवी राते गोटववामां आल्या दे-गौतस फल्गुमित्र १ वासिष्ठ -धनः 
गिरि २, कुत्स शित्रभूति ३. कौदिक -दुजंत ४, कोटिक छष्ण ५, 
कादयप भद्र -&, काद्य लश्चत्र ७, -कादयप रक्षित ८, गोतम -आवे. 
नाग -६, वारिष्ट जेहिल १०, साढर विष्णु ११, गोतम कालक १२, 
गोतम संपदि १३, गोतम सद्रक १९, गोतम आरयवृद्ध ९४५, काट्यप 
संथपाछित १६, का्रयप आवहस्ती १७, सुत्रत आर्यधर्म १८, काद्यप 
हरत १९ काद्रयप सीह २०; काद्यप धर्म २१, गोतम आयैजम्न्ू २२ 
काप्यप नन्दित *२द, मादर दवेवद्धिगणि ्वमाश्रमण २४, वत्स्य 
स्थिरयुसर २५ गणिक्कुमारधर्स २९, अने कादेयप देवद्धिक्चमा्रमण २७ 
उपरोक्त -सवे स्थविर भगवन्तोने च्रिकरण योगथी नमस्कार थाओ. 


चेरादिकयाप्ला अन्न वैद्नोपिकमतनी उत्पत्ति- 


> 


. 


भीमदाीरथी पाच उम्ालीश॒ व गां पद ध्रीगु्ताचार्यनो "पडू रोदणुपत! 
1 शिप दता ते श्रंतरंजिका नामे नगरीमां आव्यो, ते दखवे एक म्यो 
वादा “ पो्शाला ? नामे तापस पण ते नगरीमां चाव्यो. ते वींी, साप, उदर, 
दर, सुच्‌ काग ने प॑सी ए सात चीजो बनाववानी वि्यामोनो जाय .हतो 
तेना मदथ ते स्रवे लोकोने एम चोन्यो क म्दारो पेट फाटीनि कदाच विद्या बदर 
चाही चाय तना मयथी म्द म्दार पेट उर पादो वांधी रादेल चे, वली एक जाव्रृनी 
ख दात्रा राने-ढु च्यु के -आःलवृदीपमांम्धारी साये वाद्‌ करवावा्लो 


नप्र 


नपरीकत्यदुतर-प्वाखोवधोय ((1४द९)) 


कफोदभनथी, पौ तापसे भावीने नगरीना राजाने परण कषु १ नम्रां 
रोई याद करदावारो दह्येय तो -सुखेथी तेने वेडावीने स्दारी साथै वाद कराबो 
नही स॑ भने जीतपतकाभयापो खरे राजाए्‌ पडह चजडाग्यो > जे चाद करवाने 
श्छ राखतो होय ते था पडद भली ले, एटलामां रोदगुष नामा धीयु्ाचार्यनो 
िष्यमाममां गोचरीए नाव्यो ते षडह सांमर्तीनिष्योन्यो ह वाद्‌ करीश. एव कदी 
सुरती पासे भावी पटहनी हकीगत कही, गुरु योन्या ए"वाव तदः टीक करी नहीं केमके 
ते योगी फ्रोधी छे मदि त्दारा ऊपर विधा चत्ता स्यरि शिष्ये कष आपना चेडा 
थका ते जीतपताका लद जाय तो (पद्यौ चापी शी विशेषता कदैवाय ! एवो 
शिष्यनो निशप'जाणीने युर तेने ९ मयूरी, २ नङली, २ विडाली, ४ व्याघ्री) 
१५ धिही, ६ उलुकी, ७ श्यनी$ घ्रा सात विधाभ्ो भापीने क्यु फे जो कदापि 
कने कोह भविक उपद्र यायतो श्या भोधो म्री पु द्ुते) ठक्षिखजे तेधौ सै 
उपद्रव मियवैन "थद जरो "एमी ते गुरुपासेथी ज्ञा रने रोदगुप्र बलभीनामा राजानी 
समामाभ्मावी योगीने“फदेवा ज्ताग्या के त्दारो बादशु छै ते सभलाव, योगी ल्त 
"करीन मोल्यो चमारा मतभां एक जीवराशि, चने मजी अजीवरशि ए मे राशि कही 
द, एषु योभीचु बोर सांमसीने रोदने विचा के था वात्तनोजो हु हारारो मरी 
तो एकदेशे के मे स्दारी बाच एने मचुर क्रा) म्दार मत एे मन्ध, 'वेथी सेको 
लणिरे के पिप्य दारी रयो एम वितपीने शिष्ये पण कुतं करी क्के वे "राशि 
तुष्ेदेते खोटुद्येपरतु रोव, श्रभीव अने तीनो नोजीम सपरारमांषए उ राशि 
"योगी पोन्यो-तु नोनीव राशि कवी रीते 'फेदे घे! रोदे तत एकष्दोरो 
चैरीनि भूमि उपर नाख्यो»ते दालवा ाग्यो-त्यरे फट के जो -आ नोजीव चे, 
एव पणी यक्तियो लगादीने ससारमां जीव, पजीव शने नोजीप ए रण 
"राशि स्थापन करी, तथौ योगी हाय गयो पी योगीए 'विधाथ्मो चसावा 
माही 'प्रथम तो म्दोया उने मारबावात्ता वींीय्ो यनान्या, 'सोदगुप्ते भोर 
"धनाष्या ते वाने सै चीदीयोने खाद्‌ गया, स्ये योगीए सपं मनाव्या, 
चेलाए नोसीरयां षनान्यां, योगीए उद्र यनाप्या, चेलाए्‌ बिघ्नाडी भनावी, योगीए 
वीपा सगडावालता दर्फि घनाम्या, चेज्लाए चीतरा नाप्य तेे ्ाकीने स्मं॑दरि- 
सोमार नास्या, योगीरः सूर पना्या, चेलाए सिह वनाप्या, योगी फक 
घनाव्या ैलाए्‌ पूड नान्या योगीए पखी यनान्या चे्ाए यान नाभ्या -भासिर 
एमां प योगी हारी गयो प्त्यारेयोगिरए गरदेमी विया चलाबी ते मते चेलाएभोपो 
फेरण्यो ठेधी ठेनी विधा नाशौ मह ए रीति योगी हारी गयो भने चेलो जीव परनि 
घग्णा परिवारनी सथे गुरनी पाते अन्यो, रुर्ए पच्य केवी रवे भीरी 
भ््ा्यो {शिष्ये प्रण मरारि यापी नेऽवीत्यो वु रषु युर ' योज्या ' के वत्स ! 


( ४२२) भधीरुत्पसु्र-घालावयोष, 


ह श्रा सारी वात नीं करी, सगवानना सतथी तं विपरीत वोन्यो, मरि राजसगामां 
जने ‹ मिन्डामि दकं ` दद्‌ त्राव, जो भिच्छामि दुकदं न्ध ्रपशे तो 
सैनमतनो उथ्थापक धदृश. शिप्य सोल्यो, म्दारा पुखथी हुं केर कूटो पड 
म्हाराथी तो मिच्छामि दुकडं देवाय नर्ही, महे सों थापन करेल नथी ? राशि 
तो व्रण द, युच्ए कहं के त स्टार साथप्ण लो राद करवा इच्छं तो होय 
तो चा्न राजसमामां जह यापे वाद्‌ करीए. एम कदी युर पोताना शिष्यने साधे लह 
राजानी पासे च्रान्या शने षटवा ल्लाग्या ते राजन्‌ ! श्रा म्हारा शिष्ये चादीने 
जीतवा मदि ञे त्रण शशि थपनकरी ते बात श्रसत्यदे ए श्टारं कयं मानतो 
नथी न म्हारी साये घाद रशे, तेन वचमां श्राप साक्तीदार रोतो अमे वाद्‌ करीए, 
राजाए कहं सुखे बाद करो, पटी गुरु शिष्य बाद क्रवाक्लाग्या- स्यं च मदीना 
सुघ्री वाद्‌ दाल्यो. १४४४ प्रच शिष्ये पृद्या, युरुए सवं प्र्चोनो अकाय्य उत्तर 
प्राप्यो, तो पण समन्यो नरी. राजाने षणो चखत खोचो पल्यो, तेथी राजाए 
^ हं केटला दिवस सुधी एश्नोना श्षगडासां रोटी थां ` एम पिचारीने गुने कदं 
के स्वामिन्‌ ¡ श्राप बोलघौ सवं चाच धे, पण म्हारा राज्यसबरधि कामकाजमां 
विगाड थाय दे मटे हवे मने सा्चीथी युक्त करो. गुरुए कषयं आवती कले सर्व 
फगडो मटाडी ददृश. बीड दिषसते गुरुए चेक्ाने फट फे ‹ इत्रिकाप्‌ ' हाटमां तण- 
रोकर्गी सर्वे वस्तुश्रो मले चे. जो नोजीव स्याथी मल्ली जायतो तं सांचो श्चने न 
मले तो इं साचो. शिष्ये पण ए वात मान्य करी, पदी राजसभादि परिवार साथ वन्न 
ठुत्रिकापणमां गया अने चेलाए कत्रिकापणामां जीव, यजीव शने नोजीव माग्या, स्ये 
देवे जीवना बदले उदर रागीने श्राप्यो तथा थजीवना वदन्ते पत्थर ङाचीने शाप्यो 
पटी नोजीव मागम्यो त्यारे वे रण वार्‌ जीव नने यजीव ए वेज वस्त॒ ला्वीनि 
छापी, पण रोजीव पे नदीं, एवामां श्राकाश वाणी थद्‌ कै जमतमां जीव अने 
श्रजीव ए वेज राशि छ पण श्रीजी को राशि नथी, तरे सर्पो योन्या गुर 
साचा छे पी गुरुए शिष्यने कटं के केम हवे समन्यो के नदद १ जो समन्यो दोय तो 
मच्छ दुकड आप, रष्य चाच्या एमं हुं मानवानां नथी, त्यारे गुरुए भस्मच 
छड तना माथा उपर नाखीने तेने गच्छथी बादर कर्यो, रोदयुपे जद वैशेपिक 
मत॒ यापन कदु. तमा नव द्रव्य, सत्तर गुण, पांच कमं, तरण सामान्य, एक 
पद्धपः) एक समवाय, ए छ पदाथ प्ररूप्या, एना प्रह्पवाथी चौदसौं चुमाल्लीश मेद 
थया, एनो नाम मोत्रना भिलपथी स्थापन धयु, ने एथीज तैराकिक शाखा थ 


मध्यमा शाखानी उत्ति- 


स्थविरं प्रियग्रयथी मध्यमशाखा निकली तेनो अधिकार शा प्रमाय देशी 


शीकल्यद्र-याठावयोष ( ४२३ ) 


पुर नामा नगर जने दमण "न्रनमेर कटे दे ठेमां प्रणतौ तेनमदिरं थने चारसौ घन्य- 
दशनीभोना देरा इता तथा भ्राठ हजार धर नाद्योना थने छरीश दइजार पर 
मदाननोना हता, तेमज नवसे बाग, सातौ चावडी, घातक्तौ दानशात्ता ही, त्या 
सुमरपाल नामे राजा राज्य करतो हतो एक दिवसे नाद्यणोए यन्न मादयो एवामां 
प्रियग्रयघ्ररि पायौ तेणे वामचेप सीने चावकतोना दामां च्ाप्यो ्रायकोषए्‌ जने 
यमां बराक्षणो होम करवाने सार वरो सान्या इवा ते वकरानी उपर बसधेप 
नाख्यो तेना योगे वक्तराना शगीरमां शपा देषीर्‌ प्रवेश कर्यो, तेथी धर्रो 
उदी भकाशमां जने मदुष्य बाएीथो बोक्ल लाग्यो के-भरे निमी वाहसो ! 
तम जेम निरप्रापि जीवोने निदैतायी मारी नापो चो तेमजो हु दमण 
निय थहजाउतो तमो मने मारी नासु, जगी रीते दलुमाने राचसोमां फ्री 
दैखादयु तेम हु पण तमोने क0 देखाइ परत म्दारायी दयानो उघ्नषन थर शकतो 
नथी मदि हु तमारी पेठे नि््यी थतो नथी व्यापि तमे गरिचारा भाया 
कोमल-पूफ पशुश्ोने हणो षो, तेथी तमो मष्ापापौ वनो जे पष्ठने मारीए्‌ ते 
पना जेटला रोम होय तेता हजार वरप पर्व॑त ते पथ्नो मारनार प्रासी 
नरकमां पडी दुख मोगवे छे तेमन जे फोद मास भेपवैत भेटलो सोनो 
दानमां शपि यवा समस्त ए्ध्पीस दन धपे, तेरल्ला दानथी पण श्रपिकर कल 
एके प्राणी मरतो दोय तेने षरचाप्राधी मत्ते यै मदे मरता प्राणीने परचाववा 
नेरद्च फल सोनाना दानथी के पृीना दानथी पण ॒म्ररुतु नथी केप मीना सथ 
प्रकारना दान घे चेदु फल तो कालांवरमां खुरी जाय के मोगवाह भाय छ, पतु 
मृयदानदु फलत तो क्पारे पण खूटतु नथी, तेना वचन साम्ती यन करारा 
निदैयी ब्राह्मणो योन्या तु फोण द{ वकरो बोन्यो हु भप्रिदेव दु, पकर म्दा 
धान छ, वमे पृशु्रोने मारो दयो वेथी ठेमने घणा दु ख वेठथा पडो, महि ठभारा 
ऊपर दया लारी उपदेश फरवा भाव्यो दु ब्राह्मणो बोन्या-यमे ष्मेना मारे मारीए्‌, 
यरो मोन्पो-पश्ुवघ एरवाथी षमे कयां वानो ध १ ए तो म्शेडु पापु स्थानक घे, 
चो एनो शदो वमे प्रतो होय तो, जैनाचायं भीप्रियग्रयग्ररि पामे अवने पू्यो, ते 
मक ष्पापात्र घे माट तमोने समजावी तमारा निस्वार करे बाहमणो प्रियप्रयप्ररि 
पापे पूथवा भाग्या, वेमे द्या सूप द्ध धमै यताव्यो ते सांमली माष प्य 
पणा लोको मैनी यया, एम भीप्रिप्रयश्ररिथी मण्यमशाखा निकक्ती 


व्रद्मद्रीपिका सापानीं उत्पत्ति-- 


अविर भये समित भोतमगोवीयाथी मदद्वीरिका श्टाखा निकली तेनो छवष- 


( २४ परीकल्यदूञ्ल-वायदवोष. 


्रामीर देशमा, श्रचतपुर नमरनी नलीक्त एक कत्रा अने बीनी येन्ना ण बेःनदीयो. 
हठी, तेनी वचसां त्र्य नामा द्वीप इतो, तेमां पंचं तापतत वस्ता इता, 
एक तापस पोदाना पगा रेप लगाडी पव्रदीयो पैरी दरदमेश बेन्ना नदना 


पाणीमां ध्वना चेम चाीने गाममां पास्ं क्षरवा अवता त्यारं साक तेना 
प्रशसा करवा के आर तापनी कवी शच्थाग तपःशक्ति छः, एवा मममांः 
घणा सोक्ता भिथ्यात्यी थह गया अने तापसनी सक्ति करवा तलाग्या, श्रावकाने पण 
कटवा ण्या के चओ चमारा युरुनो कयो प्रमाव द्धे १ एना प्रमावमां कडि न्यूनता 
नथी, एवा उण्देशथी घणा लोकेन गिध्वा्वी थता देखीने भ्रावकोए धीवज्रस्वामीना 
मामा भ्रीय्ायैसमित्मरिि बो्लान्या, सरि च्रान्या, त्यरि ध्रावक्नोए पद्यं स्वामिन्‌ 1 
श्रा तापत्तनी केवा प्रकारनी दषश्क्ति च १ आचारय द्यं के तपःशक्ति कांड पणं नधा. 
परंतु पादलेपशक्ति दे स्यारे सवं भावक समनी गया, पद्दी दापसतु- चिद्र 
उथाहं करवा मघ्टे ते वापसने श्रावकोए पोताने ये₹ भोजनना अर्थे निर्म॑त्रणा करी.. 
मिध्यासती लोक घणा स्ुशी थया यने जारवा लाग्या के श्रावको पण॒ हवे आपणा 
धरमेमां चाव्री जश्ने. एवं जाखीने भरावकोना वेह योगीने तह श्राव्या. - भावकरोए 
भक्तिना मिमे वापसना पग रमी रगडीने धो नाख्या चोगीना मनमां तो म्होडुं 
दुःख थुं पण शरमनो मार्यो नाक्तारो कदी शक्यो न्दी. परः वापस, भोजन; 
केयु नदा कमु च्रनं तरत लाथा उद्या, श्रावको आदर दृद्व पाद्या तना स्थानक 
ऊपर पोहोचाडवाने साथे चाल्वा, ते मरमां तो एवं समजदा इता के जोदृए कतरी मजा 
शतरि दे पण बदारथी ठेने पोदोचाउवातुं ल करीने सये गया श्रते. स्व 
नदी किनारे त्राव ऊमाः तपदधे विचा द जो थोडो तेप रहे्त देल दशे तो पण्‌ नदौ उवद 
ॐञ्शा, एम वचारा चत्मापय दधि क तरत इववा लास्य; सकामां वदाः य 
पटी दया सक्रीने ध्रावकोए नदीमांथी उापसने सची बहिर काहाव्यो . एटा मां लोकोने 
मरप्त्राध्‌ पूता आचरायंत्तमितच्ररि पण. त्वां श्राव्या अने चिपटी वजा्हान्‌ 
चान्यान हे वनने कन { म्हारे पदे पार जाडं दे मटे माभ राप. श्लु भ्राचा- 
येना एरृखमाथा वचन निक्लतांज नदीना वनने कंडा मेगा भल्ली गया, लोक विस्मय 
र था चाजा चयरचा चक्तं ठप सदी ब्रह्य गया, स्या ताप 
ब त तापसोएं दाच्ला लोधा. अनं 
वी दता, परंतु तेमां ठपस्यानो कापर प्रभाव 

द, जेनशध्रमनो महिमा बृद्धि पाम्यो. पदी 


सवाव युर पाताना स्वानक्रे जाव्या, ए तायत साधुधी - बहद्रीपिकाः नामे 
तासा स्वेद प्रसिद्ध धर 


धिल्यपूतै-वाटीर्ववोप (४९५) 
भरवित्रिजीनौ सिप एृ्ान्त-~ 


यद्यपि आ स्यव्रिरावसीमा श्रीभा्ैरदित प्रष्ठख भ्ाचारयोना नाम लसेल नथी 
तथापि ए परणं स्यधिर परवान थया द मादे सेभ्रोनो सव॑ष कटे धै--दशपएर नाम 
मेगरमा, सोमदेव पंरोदिव तेन रुद्रा नामे मायौ तेमना' पुत्र भरयरदितमी प्रेण 
शया, द्य॑थौ चौद विया मीने श्ान्या तेमने राजाए हाथी ऊपरं येपताडी, मदीत्सव 
सहित मगरमां प्रवेश करान्यो स्मै सजन ड्व भित्रारिक आवीने मन्या 
प्रतु एमनौ मता भली नदीं माताना पगे लागवा यया तो पण भौतां बोलती मदी 
भ्रयेरवितनीर पूष्धयु-मातारजी वमे खामण दुमण। देखाश्रो धो पण फ¶ भारगद 
दुशावता नीते फाश्ण शु छे मावाजी धन्या ङे पुं ! तुमे विधा 
शीक्षी भाव्यो ये ते सै नरका लद जनारी मिधाभो चे, कारणे ए वणा 
होमादिक लौकिक छृत्य करवाना शार भथी भान्यो घे, हं चैनी छ मादे 
१ दुगेतिना देषाबाला शादे फेमी शैवे रूढा मायुं ? हं तो शरारत 
कल्याण धाय एवां शानो मखवाथी सुशं धनारं चु, एव भोन्पो के भावाजौ { 
भरातमानै सरना क्या शधि ते धने कदोतो हु तेनो पथं शरथ्याि करु भाप 
कथ के दैटेगाद भण श्याधैरपिंतजीर यु के दषटिवाद्‌ कथां भण जद मादा 
भोली तोसतीपुप्राचायैनी पासे द ए शास्रं भण भारकितजीए भ्रात कले उठी 
मवा भटे प्रयाण कंयु केटललाक दूर गया के पोताना पिवानो मिन एकग बरक्॑णं 
शेतदीना सांडा शाथपरं लम भातो सहामो मन्यो तेणे परपु ह फोण 
छपे षु हु भाधरचिचष्टु तेणेश्टुफे हतो ठे पदेगर्थी भाग्यो नाशी 
सवा श्राव्यो द्यु अने भा शेलदीना साखा पण त्दारा षास्वे लाव्यो घु 
आ्ैरषिते रोरदीना साखा गणी जया तो साडा नय निकन्या वेधी जाण्यु 
फे ह द्टवादना सादा नव माग भ्ीश पौ ते ब्रा्षणने कषु फेम 
म्हारी मावा पपे जाभो, अने माताजीने फेनो फे भार्भरवित मने मन्या हता 
ण्य कदी भाधरपिठ ्ागल वान्या भने पैला व्ये केनी मात 
पासे जई गोलदी आनि कदय के ठमारो पुत्र भा्ैरपिठ मने रस्वा्मां मन्यो दमो 
मावाए जाप्यु के म्हारा पप्रने सूम तो सारा थया घे मटि सराहा मव रय 
मणये, एषु मनम बायी लीषु शवे भधरपिव ण्यां तोषलपुत्राधायै शवा सां गया, 
भने विवारवा खाग्ा के पएमने फैवौ शते धैदना फर पए धिवषी उपासरानी 
चोर पटो ण्टलामां इद्र भावकः निनि की उपापराां घट उपा प्रथ 
१ देषानी दरिपविहि श्प कितया तैला पो, वे षमी घं विमि 


(४२६) भीकर्पसूत्र-यालावयोध. 


श्ार्थरकित शी गया, प्रदी गुर पासे शराबी तेदीज विधिथी गुरने वादने 
विनयगपूषैक आगल्त बेटा, भा कोद नवो श्रावक छे पण वांद्वानो परिधि तो 
वरावरं जाणे चै, एषं जाणी गुरुए टठदुर शभ्रावकने पयु, टडरे भोलख्यो 
के ्ा गुरुनो माणेन चे, पी गुरने कषयं आ तो आर्थरकित श्रापना भागेन चे, 
तेने युरुए धमोपदेश आप्यो, स्यार आयरकषिते कष, मने दीक्षा चापो. म्हारी माताए 
इष्टिवाद्‌ भणवानी घाज्ञा चापी चे, गुरुए लोकोना मयथी अन्य स्थानके जड भ्राय- 
रचिते दकता दीधी, पी पोतानी पासे जेटली विद्याश्नो हती ते तो सवै गुरुए भणायी, 
ने छथिक पूवं भणाववाने मा श्रीवजस्वामी पासे मोकन्यो, त्यां जतां रस्तामां 
उजयणी नगै भवी लां श्रीमदरगु्तसूरि मन्या ते बोल्या के त बहु सारं 
काम कय, श्दारे अनशन कषु छे, मदे त श्वनशनमां सहाय भानि पदी 
जजे, एवां शुनां वचन सांमली अनशनमां सहायी थयो, मद्रगुपतशरिय 
कषयं फे ठं वजस्वामी पापे मणने पण तेमनी संघाते रात्रे मेगो रदश नदी, 
य॒दा उपासरामां रेजे, केमके धीवज्स्वामीनी साथे जे एक रात्री रहेते भो 
सोपक्रमी भआउखावालो ` होय तो पण ॒वजस्वामीना सये मरण पामे, ए वात 
पामल्ीने तहत्ति करी संथारो फरादी घाधरदित श्रीवजस्त्ामीना पासे ्ाग्यो, रत्र 
नगरना बाहेर र्यो. अने तेन रात्रीमां श्रीनजस्वामीने स्वय ्राच्यं के शारी पति पात्रमां 
दूष भरं दते ते कोः पराहुणो ावीने पी गयो, स्वल्पमात्र शेष रहं › प्रमात समये 
भावयरदितजी पण॒ तेमनी पासे श्राव्या, बजस्वामीए्‌ पृषु, तं कयांथी 
यान्यो १ त्यारे सवे इकीकत कने कं के हं धीना उपासरामां रदीने श्रापनी 
पासं मणीश. बजञखामीए पूं सारी पाते मण ने बीजा उपासरामां रेव एम 
शा माट करयं पडे ? त्यरे भद्रगुकषाचाये करेल सवे वृत्ता -संमलाव्यु, वजनस्वा- 
मौए उपयोग आपीन विचार्यं के भा वात सत्य छे; महापुरुषना वचन अप्रमाण न होय, 
पटी अभ्यास करतां आयेरक्तितनीए नवपू तो संपूर्ण धुखपाड करी लीधा अने दशमो 
षे मणे छे, एटलामां माता पिताशनोने घणा दिवस पर्यव आथरचितयं कोह 
समाचार न मलबाथी पोत्राना छोटा पूत्र फल्गुरधितने श्रार्यरदिवना पासे मोकल्यो, 
वेणे भावौ दुं के तमे साता पितानी पासे चालो. भर्यरक्ते कयं के चालीने 
ख कर ३ रं पमोपदेश चापो, केमके तेमने दीका लेवानी इच्छा थद छे, 
मायरपते कु, ठं तो दीचा लद ल, फन्गुरविते कटं -मन्दे दी्ता आपीने पण ठमे 
स चासो त्या फन्युरक्षिने दषा ्राषीने शुने पूरे दशमे पूर केटलो वाकी घरे! 
यरुए कयं इजी वणो छे तुं उम कर.लारे फरी भणवानो उचम इरा लाग्यो पच केटला- 
पक दिवस बाद मातापितानी पासे जवा मनमां धश उमंग थयो अने गुरने पूद्धयु के प्रमो! 


४ ष शरीकष्पसू्र-षालायबोष ( ४२७) 


दशमो पू हनी केटलो शेपरद्यो छे ! युरुए कटय दशमा पूर्वर भिन्दुमाग्र चो 
त॒ एौरूयो अने सषुदर बेटलो शेप मणवो रघो द एण उधम कर त्पारे फरी 
भययानो उदम करवा माटयो पण विच पराषर लागे नर्द, तेथी देन्योकेष्षे तो 
ह अदश त्यारे वजस्वामीए ' पूषन एटततो माग दवे शेप रेहेरे, पाकी विच्छेद थद! 
पएवो मनमां विषार करोनि थीा्ैरदिवने मापित्रो पासे जवानी रना भप पी परनन 
माह दुश्षुर नगरे भ्व्य, राजाए म्टोटा महोत्सव सिव तेमने गाममां मेश कराण्यो 

पष्ठी माता प्रष्ूप सवै $्धगने घरौपदेश दषे दीपा भापी, पण पिवाए्‌ 
दीघा लीषी नदीं प्रतु डुमना मोहथी पिता तेषना सायेज फरवा लाग्यो, 
श्ा्यरचिवजी बोन्या उमे दीवा शा मादे नथी तेवा पिता मोम्यो के मने 
एकतो म्भे घोवीयु, बीजी जनो) प्रीय त, वोधा पणरखा शने पांचघ्रु कमदल ए 
पच वस्तु ना चाले नरी, ए भिना चालु तो मने लञ्ा थषिष्टे जो एने रापवानी 
चट रापो ठो दीचा लड ्राैरविवजी पाच वस्तुभ्ोनी छूट भापीने पण दीषा 
दीषी पृ्धी “आ षृद्रने तो जरर वारो ज जोदए › आ्यरषिवनीए्‌ एवो निथय फरी 
ोकराभोमे शीखन्यु फे भमो ज्यारे च॑स्यना दुरौन करवा जदए त्पारे वमो स्ये साघु- 
श्ोने षदना फरजो, पण एक भा वृद साधुने वांदशो नदीं, भाजो तमोने कहे फे 
पजने फेम नथी वांद्ता १ त्यारे वमो कंदेनो के तमे ठो छव राखो टो पटी छोक 
राभोए तेमच कु वृदे कषु के प्सो ! साघु छव न रके तो म्दरे परण नदीं 
राएबु एमफदी छत्र नाखी दधु एमन अनुक्रम जनो, पावदी श्नने कमरदुनो 
साग फरीने कष्ट के पोतीयु तो म्हाराथी मूकफारो नदी भयेरविपवी पोन्या सरे 
ोत्यु राणो एक दिर एक साधुए खनशन फरीने फाल कया त्यि भापैरपिव- 
जीए मीजा साघुभोने शौपयी दीप फे तमे मांहिमाहि चिवाद फरो पण साधने 
परटवा मादे उपाशो नदीं एषु शीपदीने पष्ठी पोन्या फे भा प्राघुना शरीरने जे 
प्रड्वी अवे तेने महा लाम याय, सापुशरो मादोमहि योक्तवा ला्या-ए्के क्दुष् 
लद लाञ, पीये कषय ह तई जारः सोमदेव दसा योग्या केश ए कायं फपए्वामां 
घणी निरया थाय छे ! गुर बोन्या हषं वकी निञरा पाय दये वृद्ध प्रापु परोन्पो 
फेए काम हुल करीश) गुरुए कषु एमां उपसग पणा छे माटे उपसग सदन फर 

मानी शक्तिदोपतेएकफाम षरे) नदीं कां भरष्ट धदजाय ष्द्ध साघु पोज्यो हु सय 
उपसगे सहन फरीश, एम एही रनशनी साधुना शरीरमे उपादीने चाल्यो भावं 
थादकोना ोफराभरोने शीखाव्या फे यृड साघुनी घोदी खोषी रेजो तेष छोकरा 

सोए दारो एरी ठेना पाद्यत पदमे घोठीयु खोसी रीधु प्रदे जणण्यु एवो उपपर्म ् 

पष्टी भाषां साप परिवार लने भृदनी पाद्यत गया, वृद रा पाम्यो गु 


( ४९द ) भीकत्पसूघ्र-ालावदोध, 


चोस्णा ग्होतै उपय धयो, छे वलो धघोतियो लवो, साधुश्रो गोन्मा-भोतियुं तो 
नथी; वृद्ध बल्यो. लाज तो गह्‌ दवे शुं ये १ माटे चोलपद्ोज अपो. एषी रते बोल- 
पटो पटेराव्यो, हवे ते इद्ध गोचरी करवा जाय नदीं तेथी गुरुए सधुभ्रोने शधं 
हं नलीकना गामे एक दिवत्त महे जाऊं द्यु तमे गोची ल्लायीने पोतेन बापरी जेजो, 
धने ध्याएनो मती, एम कदी गुरु श्न्य गामे चान्या सया. पाली साघुश्रोए पोत- 
पोतानो चाहर लद भवीनि जमी लीधो पण वृदने घाम्यो नर्द, शीजा दिने गुरु 
श्राव्या साधुश्नोने बोस्या-दद्र खाधुने श्रह्यर शा षस्त नदीं भ्रप्टुं !? सराधुमो 
घोल्या, वृद्ध पोते गोचरी केम जाता नथी? पी युरु पेते मोचरी जवा लाग्पा, 
°शातो गुरुनो श्रविनय यशे, ` एषु दितवीने वृद्ध पोतज सोचरी गमो. त्या 
एक शठा घरां पाद्यलना याराथी पवा ह्ाग्यो, त्यारे धरना माशसो बोच्पा 
स्दामां चारणामांथी अवो. वृद्ध साधर बन्धा भरे स्षच्मी तो मरजीमां अवरे ते वर 
फथी घ्ाचे, जे तरफथौ आवे ते तरफथी सारी जारवी, एनो काह विचार राहो 
नदी. शेढे खुशी दन वृद्ध साधने बग्रीश लाइ बन्दोराव्या, ते लने उपासरे आवी 
गुरने देखाच्चा, ते जोह रुरुए्‌ विचार को के म्दारा मीश शिम्य यरे, वृद्ध नन्या 
पदेलो लास थयो ते सथ साधु्योने देवो जोदरए, एम विचारी सर्वं॑मोदक साधुभोने 
शाएी दीघा. एरी गोचरीए जने खीरं मोजन क धावी पोते पारणुं क्यु, एम ९ 
वृद्ध तार भिक्तामां सच्धिवंत थयो, ज्यां जाय त्यां जो ते दात्तार मदालोमी होम 
तो पण उच्ग्र भोजन एने व्टोरादे एप्‌ अनुक्रम वे वृद्धं साधु गच्छन भाषारभूत 
थयो, श्री आयररितलीना गनच्यमां चण साधु लव्िवेत थया-एक दुवििकापुष्पमित, 
वीजो प्रतपुष्पमित्र ने ब्रीलो ब्पुप्पमिव्र तथा चार साघु्ो महापंडित थया-एक 
दुेलिकूष्पमिवर, बीलो वृद्ध, बीज फन्गुरवित शने चोथो मोमादिल, एक दिवे 
दनद्रमदाराचे सीमरध्रखामीने निगोद विचार पृद्धधो, मगवाने वर्यन करी संभलान्यु, 
नर पूय मरने पण कोह एवो स्वरूप रदेवावालो दालमां दे १ मगवाने कुं 
भ्रायरपिवष्रि ये पी इन्र वृदं ल्प कश भआ्ैरदितजी पासे भावीने पूना 
लाम्च। क महाराज { ग्हारं च्युष्य दी केटलुं दे १ शुरुए श्ुतठपयोगथी कदं ऊ 
ठ प्त् .देवलाक्रनो ष्न््र द प्ट निगोदना सचय विचार पूया गुदृए ते स्व 
ठुलासापूथक कश्च, पद इन््रमहाराच ररुनी स्तवया करै उपासरां द्वार करने 
चान्या गया, तथौ शिष्योने खबर पडी के इन्र श्राव्यो इतो. शार्यरविव्यरिप 
इद्िनौ हानी थवी देखि ध्रोना जू! जूदा चार अरलुयोग कर्य. 

चद्धवादी, सिद्ध सेनदिवाकर अने कालिकाचार्य-- 


प्क घा इद्रपणामां म्दोटा सरथी मखतो इतो वेने देखी रजा गोश्बो ॐ 


शीषर्यसतद-दाहागदोष ( ४१९ ) 


एटला जोरथी भोखीने ए श भूसलो फुलावीश ¶ ते सांमली श्द्ध॒साघुए सरस्रतीने 
त्य कर अने तेथी विधावर पामीने घोटा माहि मूसलो उमो करी राजा वभेरे 
स्थ कोदोने देखा फुघ्रषिठ काष्यथी भूसलो एूलाम्यो, वे घोह राजा प्रव चम- 
स्कार पाम्या, ठेमये सिद्धसेन त्रायते भरविदचिष्ये भने वे पिद्तेनदिवाकरे विक 

मादिष्यरायने प्रतिबोष भाषी, भीशदुजयनो सथ कटान्यो, ते सप्रमां पएफसोने 
कीतर प्ोनाना देष हता वली शदुयानो उद्धार करान्यो ठया श्रीमिदमेनदिभाङर 

ध्रिगी सदहायथी विक्रमादित्य राजाए पोठाना नामी सवद चक्लाग्यो भागव भीयीर 
सगबाननो सनत्‌ णो, ९ ष्द्वादी थने सिद्धसेनदिषाकर ममे यतर थपा 


देमजश्रण फास्तिकाचायं थया ध तेमां एक तो श्रीवीरमगवानथाी प्रणयेन घतिर(२५९) 
रपं थया वेमे भीपलनवणा त्र मनाच्यु ये अने सौ््मनरने निगोदनो षिचार फो घे 
कोक श्चाचा्यं कदे छे के ए काठिकाचाय वीरय प्रणरोने दीश परे थया ये, कोह फे 
देके प्रयो पचीश षं थया छ, फो एम परण कटे दे के चोधनी सत्सपी धाप्वा- 
पारा एल फालिफावार्य चे एमां खरु खोट्‌ फेयती मगगम्‌ जाणे पीना कालिका- 
चायं प्स कालिकाचार्यं कदा वेमना मामा यया अने त्री्ा कालिकाचायै भीवीरनि 
वीण पी ६९३ मा केष जने विक्रभर सवद्‌ ४२२ मा पपै नेये धोयनी सपत्सरी 
करीपे तेमां फो फो वूरथिकार सखे ध ढे फालिकादार्यना केटलाकं भिष्योप 
चोयनी सवत्सरी मान्य करी, भने केटलाएक भीमुषरमसत्रामीना शिष्यो पचमी 
सगत्सरी मानी तत्त देवरी जये, ए विबादमां फां सार नथी 


श्रण हरिभद्रसूरिनो सदेप धतांत- 


हरिमद्रसूरि पण रख यया छे तेमां एक्ठो दरिमद्र नामा बर्ण ्नेतेये 
व्याकरणादि मण्या पष्ठी प्रविद्धा फरीके जेनो भर्व ह समनी न शते प्दनो भर 
जे फटी आदे तेनो ह शिष्य थाउ पी एक दिव याकिनी मद्रा साघ्ी गाधा 
मणी हदी फे ' चष्ठिदूग रि पणग, परणग चफीण केसरो षषी० › ए गायानो 
सरथं हरिमद्रपी थद्‌ शक्यो नही, वेी घाष्दीने पूयो ाष्वीर षु भमासे भि- 
छार नयी गुने पो पधी गुर पासेथी गापानो भयं षाम प्रदिता पालया साद 
दीद सीधी, भावार्यपद्‌ पाम्या ते आचाय विषमम्‌ ५८५ मां भ्रावर्य्निुणि 
षर प्रपोनी रीरा्ो री ठधा एमना एक दघ अने दीया प्रपरस ए रे शिष्य 
मोद्धोगी पसे मपएदा गया, दोर बायुकेए पे सैनी ठेवा देखाय द्ये ठेषी 
प्रीघा र्दा मादे दाद्राना पमधीयाभ्ो छपर बिनप्रदिम दी, ठेना उप्र एय 
परे पौदना पिप्य पो एदं चान्पर प्रदा पतु द थने पदप विनमसिमा देखीने 


( ४२०.) धीकप्पूत्र-्रालादवबोष. 


प्रतिमाना हृदयमा खडीनी जनो करीन निकल्या, बँद्ोए जाप्यं के भ तैनीभ्ो 
छे यने हस पर्स पण जाणी यया के ए यापरने अवश्य मराग्ते, पधी मरण 
भयथी ते व्रञने जण पोत पोतानी मणवानी पोथीध्ो हाथमां ततने पोताना देश मशी 
चाहता थया. ्बद्धोए राजाना सीपाध्यो यनेन मारवा मदे मोकरन्या, तेये जः 
प्रथम इने मारी नाए्यो अने भागीजता परमदहंसने पण चितोड पासे मारी नास्य. 
हरिमद्रद्वरि ए बात सामी महा कोपायमान थया, एक वेलनी कटाह उका्तीने 
मत्र जपता जाय शने एकेक कांकरो कटाषमां नापता जाय, ते मंत्रि कराना 
प्रसवथी बौदधनो एक तपस्वी ते कटामां पडी मस्म थह लाय, एम १४४४ बदरोने 
ण्या, ते चखुते एक भ्राचक बोन्यो ' ज्‌ जलह जलउ लोए ' रलं सांभलतांअ क्रो 
उतरी गयो. केटल्ताक ग्रंयोमां एम पय लख्य छ के “ याकनी महत्तरा साघ्वीए्‌ एक 
ावरिकाने लावीने गुरने कषयं के एणे प॑चेन्द्रिय जीवनो वष कर्यो चे, तेनो दंड शं 
शरपाय ? गुरं षोल्या पांच कल्याणानो दंड श्रपाय दे, साघ्वी मोली-महाराच 1 
एक पंचेन्द्रियना वधनो एटलो म्दोये दंड शरपाय एं शाप लाणो द्यो तो श्रा जीद्रोने 
केम मारो दो १ त्यारे शरन रोधं उतरी गयो, पी तेना प्रायथित मटे १४४४ 
पंच।शक ्रयुख प्रकरण ग्रंथो पनान्यां, ” एक पड्ावल्िमां एम परा लयेत्त देके “इष 
चने परमहंस वोौद्धमटमांधी लाम जोदने निकली गया. मडना इ्तपतिए्‌ चननेने परक 
उना पाल मों लश्कर दोडाच्यु, लपएकर धव छे एम अणायायी दंस क्षो के 
प्रमरहस ! ठु पातिना नगरमां चान्यो जा. त्यांनो द्ररपाल राजा ठारी रक्षा करणे. 
दस सदस्रयोधी इतो तेणे तर्करनो सामनो कर्यो पण लरकरमां १४४४ योद्धा हता 
तेमना वाणोथी ईस बीषाई्‌ गयो धने मरण पाम्यो. परमदंस सूरपालराजा, भागल 
सदीसलामत पराची गयो. तेरे वधी हकीकत सामसी मदद करी. भौदध लश्कर 
घ्रां ने प्रमरदसनी मागणी करी. राजाए जवी दीषु के हुं डवा तैयार हः 
पण ते तो नरहीज मले. भाद्रे एवं नक्षी धयं के परमहंस बौद्धो साये तरिवाद करे 
अनेजोजीतेतोतेदूटो थाय, खूब वाद विवाद थयो, परमस जीत्यो. रपाल 
सन्मान साधे प्रमदंसने त्यांयी बिदाय कर्यो, बोदधोये रस्तामांथी पकडवा अनेक 
प्रयत्नो कयो पण प्रमद पो पोवाना गुरु हरिभदराचा पासे पर्ची गयो. दस 

केवी रीते मार्यो गयो ते स्व हकीकत शुरुने जणावीने परमहंस पण प्राण मुक्त थयो. 

चा चनाचयी याचायेने षड क्रोध चल्यो ने तेज वखते घरपाल राजाना नगर तरफ 

चारी निकन्या, डंक समयमां त्यां पाची रानाए अतादि्ती धत्नियबटने भ्रसीम 

घन्यवाद्‌ राप्य, सूरपालना दरब्ारमांज बौद्धमटपति साये बादविवाद्‌ करी पोतानी 

५ क इरिभद्राचारये वौद्धोने परास्त कर्या, अनने मडपति ते बखतेज कलक- 

सत वेन कामां जई प्रयो ने जोत नोतामां वलाई गयो, एम एक पवी एक 


मौकक्पसूत्र-षाठायपोष (४३१) 


भौदध मञ्ियानी जेम टामं उलाववा मव्या पएवामां वे जैनष्ठनि स्यां भाव्याने 
एक पत एरिमद्राचायैना हाथां मक्यो तेमां ल्यु हत्‌ फे * चीतरागना चच्चननो 
सम रोय तेनामा कोच न उद्‌भये * पम पठयनार पोताना गुरु जिनमद्रन 
हवा हरिभद्र पत पचतां शाव थह गया, तेथो त्यायी रवाना ई पोताना गुरु 
प्पे न्या चने ्रोधमा थरएल अरयनो प्रायथिच माग्धु गुर कु ठये १४४४ 
चौद्धोने सदहारबानो सकल्प इठो मटे ेटलाज प्रथ धनावी निमेल था हरिभद्राचायें 
ते मलूर कथं हस छने परमहस सततारीपणामां हमनाज मायेज हवा 

बीजा दरिभद्र्रि विक्रम सवत्‌ ६६२ मां थया चे ठतेमना शिष्य सिद्धपिंगणी 
हवा ते बौद्धोना पासे एकवीश वार गया अने न्या तेने प्रतिबोधवा माटे लसित 
विस्तरा शक्रस्तवनी शृत्ति यावी, प्रीजा हरिमद्रशरि गिक्रम सवत्‌ पारसोना सकामां 
अमा तेमणे पनावेला श्ुनिपति चि भादिक ग्रो अधिद्ध दे चथा श्रीनिनेमद्रभणि 
पुमाभ्रमण पण स्थिर थमा छे, तेमणे विशेपादश्यकलु माप्य मनाच्यु चे तेमज 
शीशीलगाचायै, भमयदेवस््रि थने मलयगिरि प्रयुख टौकाभोना कएवावात्ता थया 
छ, ए सर्व स्यपिरो जाणवा इति स्यमिरावली-ेष समधः 


मटावीदा भकारनी साघु समाचारी- 


“१ ते कार ते समयना चि, श्रमण भगवत श्रीमहावीर स्वामी 
आपादश्ुदि पररणिमाथी एक महीनो अने वीश॒ दिवस वरसादना गया 
पी पजोसण करे एवो नियम छे शिष्य पे छे के चोमासाना पचास 
दिवसं गया पछीज शा माटे पजोसग करे ८ १ ) गुरु ! कहे ये-शिष्य 
एहस्थ श्नावको पोताना घरने खडी भरमुखथी धोद ऊपर छाया करी 
घटारे, मठर, भ्रूप अपि, परनार प्रमुख पाणीना माम थनावे इत्यादि 
सवै काम हस्ये पोताना मे क्या होय अने पोते वापरी फास 
करी रीषा होय, तेथी वपौदना पचास दिवस गया पछी पजोसरण करे 
कदाचित्‌ साधु पहेकाथीज कषे के हुं चोमा रदीश, तो ते गृहस्य 
साधुना निमित्ते घर भमुखनो आरभ करे भाटे पचास दिन गया 
पी साधु कहे के अमे चोमासु आंही करीश ८२ > पवी रीते भग- 
घान्‌ पोते पचास दिन गया पजोसण करे तो तेमना गणधर पण 


( ४१९ ) ्रीषसयत्र-शाटयकौध, 


पचास दिनं ग्या पजोसंण करे. (२) अने गणधर पचास दिने गथौ 
दरे पजोसण करे तो गणधरेना शिष्यो पण वधौदनाः पचाक्त दिवस 
गयां पजोसखण दरे. ८ ४ ) मणधरोना क्षिष्यो पचास दिन गयां पजो. 
सण ररे तो थविर पण वर्पदना पचास दिवस गयां पजोसण करे. 
८५) थविसे, वर्फीदना पचास दिवक्न गयां पजोसण करे तो जे 
आजना समयमां श्रमण निर्यव विचरे दै ते पण पचास दिन गयां 
पजोसण करे, ८६) आज वसमानं श्चमण निर्यय वर्थादना पचास 
दिवस गयां पजोसण करे तो सारा आचार्यं उपाध्याय पण पचास 
दिवस गयां पजोसण करे. ८७ ) अमारा आचार्यं उपाध्याय पचास 
दिवस भयां पजोसण करे तो अमे पण वर्पादना पचास दिवस गयां 
पजोसण करिए रीए. अपवाद कहे छ के भाद्रवा शुदि पायमना 
एक दिवस आगर अत्‌ भाद्रवाश्चुदि चोथना दिवसे पजोसण 
करवुं कल्ये परंतु भादरवा शटि पांचमीने ओघदी कल्पे नहीं पटले 
एकावनसां दिवसे संक्च्छयी करवी कल्पे नही, परंतु ओगण पचासमां 
दिवसे कारखे करवी क्सपे सटे कारणे चोधनी संवत्सरी करी 
पण छटनी संवत्सरी तौ अपवादे पण करवी न कंस्पे. (८) ए ओट 
आवे करी पजोल्तण करवा आश्रयी प्रथम समाचारी जाणवी, 


र २ वपौकारमां चोमासुं रदेटा साधु अने साघ्वीने पांच कोडानो 

रर अवह राखवो पण अवग्रहथी बाहेर दाथ सूके त्यां सुधी पण 
उस रेख नर्द. साघु सा््वीने वर्पादे चोमासामां गोचरीना माटे पांच 
कोश॒ जाडं आवद कल्पे ए जावा आववानी वीजी समाचारी जाणवी, 


३ विचाठे निल नदी वहेरी होय तो नदी उतरीने पांच कोश केगण 
पणं जाद आवद कस्पे नरह अने कुणाला नगरीनी पासे ‹ रेरावती 
नदी ऊ ते नित्य वेहेती रहे छे पण सेनो पाट घणो पहोखो ये, पाणी 


धीकल्पसूर-यालावयोच (४३३) 


स््स्प छे माटे एक पग जलमा अने एक पग उचो आकारे थमा 
रावो उतरे तो चोफेर पाच कोश जाद अव कल्ये एवी नदी न 
होय तो न कत्पे ए नदी उतरा सवधि जी समाचारी जाणयी 


९ बर्पादमा रेका साधु अने साध्यीने य॒रुए्‌ कदय होय के तमे 
गिखाणने आहार आणी आपजो तो तेना माटे आहार रावी देवो 
कल्पे, परतु पोतानी मतिए गिलाणना मारे आहार छवी देव कस्पे 
नही अने जो युरुए क्यु होय के लु त्दारे मादरेज र्द आवः, तो 
पोताने भाटेज छइ आवद कल्पे पण चीजाने आप्वु न कल्पे, गुरुष 
कष्यु रोय फे तु गिलाणने आहार छाव्री सापे अने लु पण खजे, 
तो खावबु अने देदु कस्ये पए साधुओने परस्पर देवा खेवा समधि 
चोथी समाचारी जाणवी 


५ चोमासे रदेला साधु साघ्वीने ९ दूध, २ दहि, ३ माखण, ४ घृत्त, 
५ तेर, ६ गोर, ७ सहत, ८ मदिरा अने ९ मात्त ए नव विगय छे 
तेमा मदिरा, मास, माखण अने सहत ए चार विगय तो प्रथमथीज 
सवै प्रकर वर्जेली होय छे मे ते भूकीनि वाकीनी पाच विग्य भ 
छे ते चलवान्‌ अने रोगरहित शरीरवाछाने, निय ठेवी कल्ये नही अने 
कारणे खेवी पडे ती खेवाय, पण॒ पजोमणएमा लेवी नह ए विगय 
निपेध सवधि पाचमी समाचारी जाणवी 


६ चोमासे रहेला साघु साध्वीने कोड गिलाग कहे के म्टारा मारे 
अयुक चीज गुहस्थना पेरथी खड्‌ आवजो खरि छावनार साधु यने 
पूरे के स्वामिन्‌ ! गिखाण साधु अमुक चीज नगरे ये ते लइ आबु ? 
यरु कहे केटरी मगवे दे १ लार गिङएने प्रे गिलाण कहे फे 
आटङी चीज जोदए पछी युर्ने करे स्मामिन्‌ ! असुर चीज 


५५ 


(४३९ ) शरीकल्पसूत्र-वालाववोघ- 


आटद्धी गिखाण मगावे @. स्यारे गुरु कहे टली चीज एटा प्मा- 
णनी खावजे. पी ते साधु यारे गोचरी जाय स्यारे गिलाणने 
>, [$ नि ह 9 अ, @ अ ९५ (^ 
खपती चीजथी वधारे श्रावक देवा भांडे तो कहेवुं के एटलखज गलाः 
णन खपे छ. तेन तां श्रावक कहे के वधारे लइ जाओ, आप्‌ पण 
खाजो, पीजो, वापरजो, स्हारा घरमां घणी छे माटे उखे स्यो. तो 
डेदी. पण गिलखाणना नासी पोते खइने वापरषी नदीं कल्पे. ए 
गिटाणने खपती वसु छादी आपवा संवे छरी समाचारी जाणवी, 


७ वर्षादमां रहेला थविर कट्पी साधु्ने श्नाक्कोना घरमां जे 
नवा श्रावक थला हो तेमना घेर हरकोडई न्हाना अथवा म्होया 
साधु जाय अनेतेजे कांड मागे ते अपि, पण नाकारो करे नही, 
स्हाना स्हेटा साघु सहासं जए नही, पण चोरासी गच्छना साधुधोने 
दान देवानीज इच्छा राखे ते, अने ज्यां साघुओने पण एवो दि श्वास 
होय के जे चीज कयाय पण नहीं मर्श, ते एमना धरसां ते जरूर 
मलश्च, एवा श्रावको जे होय तेना धरमां साधुओएट विना देखती 
चीज मागवी नही. कारण के ते श्रावक तो हरेक चीजनुं दान आप्डं 
एकी वांछवाखो ठै तेथी ते एवं जाणे के ए चीज एमने क्वांय न्दी 
मदी हदो माटे मागवा आब्या छ. तेथी ते वजारमांथी वेचाती छइने 
अथवा अणसमजु नवो थयेखो श्राकक होय तो ते वाहेरथी चोरी 
छावीने पण साधने आपे माटे एवा धरोमां अणदयीटी वस्तु मागवी 
कल्पे नही. ए अदृष्टयाचन वर्जनसवबधे सातमी समाचारी जाणवी. 


ङ चपौदमां रहेटा स्ा्ुओए नित्य एकवार जमद अने खहस्थोना 
धेर गाचरा मार एक्वारज जाहु. पण आचार्य, उपाध्याय, तपसी, 
मिाण, जेने दाढी मृख आव्या न होच एवा छघुवयना शिष्य तथा 
जने स्तन न दोय एनी खयन सिम्यणी भुखनी वैयावुर्य करा 


भीकल्पसूय-यालादवोध (४३५ ) 


सार ओ एक दिवसमां वे त्रण वखत श्हस्थना घेर जबु पडे तो पण 
तेनी मनाद्‌ नयी, परलु पोताना मटि तो एकवारज जु कर्ये, उप- 
रात जबु कल्पे नी तथा एक उपवास करवावाखाने, जो एकवार 
गोचरी रावी खाई, पीने, चृत थद्‌ रद्या, पातरा प्रमुख प्री मृक्या, 
तो फरी वीजी वखतत गोचरी न जाब उने जो चृतति न थह होय तो 
वीजीवार गोचरीप जाबु कस्ये वेखानी तपस्यावालाने वे वखत अने 
तेखानी तपस्यावाखाने चणपार मोचरी जाबु कस्ये व्रण उप्वासथी 
उपरात्त तपस्या करनारने मर्जीमा अवि तेटखा वखतत गोचरी जाघु 
कल्पे ए गोचरी जवा सवधि आठर्मी समाचारी जाणती 


£. वर्पादमा रदेला साधु साध्वी जे नित्य जमवावाला होय तेमने 
श्रीआचारागसू्रमा कदेटा पकवीशे प्रकारना पाणी ठेवा कल्पे एक 
उपपासयाखा साधने एक आटानु धोवण, वीज्ञ॒ पानचु धोवण अने 
प्री चाबरनु धोव्ण ए जण प्रकारनु पाणी ठेु कल्पे खटरुना तपवाखा 
साधने तुसनु ८ कूकसानु ) धोयण, जवलु धोपण अने तिखलु धोवण, 
ए चरण जाततु पाणी खेवु कल्पे तथा अद्म तपवाखा साधुने एक 
ओसामण, वीजु काजी, अने ब्रीज तीन उकालाव्टु उन पाणी, ए 
त्रण भ्रकारना पाणी खेवा कल्पे, अने तरण उपवरासथी वधारे तप 
करवाल साघुने छणेषटु उप्ण पाणीज खेद कस्ये तया अनशन- 
वाडा साधुने एक उष्ण पाणीज क्पे, ते पण छणेलु होय ते पण योडु 
योडु पीड, परु घणु पीव नदीं क्सपे षु पाणी पीवा समधी नयमी 
समाचार जाणवी 
१ शोपामण, २ पिशोदक, ३ खसेदिम,  वडुलोधक, ४ हमीद, ६` 
विक्तोदक, ७ पवोदक, ८ सौपीर, ९ श्रम्योदक, १० शम्पडोदक, ११ कपित्यो- 
दक, १२ माहुसिगोद्क, १३ द्रापोदक, १४ दाटिमोदक, १५ खरूरोश्र, १६ 


श्रीएक्लोदक, १७ फरीोद्क, १८ यश्रोदक, १६ भ्ामलकोदक, २० विब्यो (य, 
२१ उभ्योदुक्‌ 


) प्रीख्यमत्र-वालावद्रोध. 


# 
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१० वर्पादरमां रेखा साधु जणे मयाद्‌ करी ठे के पांच दात पाणीनी 
ने पांच दानं योजननी ठ्दी, पण जो पाणीनी चार दात मी अने 
भोजननी पांच दात मीं पणते पांच दात्मां मोजन स्वस्थ आग्युं 
छ नेनाथी पेट धराय नरी. व्यरे किचयार दरे के पाणीनी चार्‌ दात 
सटी छ पण पांच नदी नधीतो दे एक दात भोजनम मखी 
आयुं, षम करदं कव्ये नरी. ज जेटद्टुं मद्यं रेदं खादने संनोष 
द्रवा, पण दात अद वष्ट करी नरह नेम वीजी वदत पण 
गोचरो जाव नद्वाः ˆ दीह्रता वसत पाच्रमा मात्रे एकज चावलना 
दण आवी पच्यो, तो ते एक दात जाव; तमज स्वं अन्न साथज 
पाद्रमां पडी जाय तो पण दकज दात जाणी खेदी. एमज पाणी 
पण वहोरती वखते जो एकज दीपं आवी पात्रमां पडे तो ते एकज 
दत जाणवी चने पणीनी धारा खंडित थड न होय, अस्खछित धार 
वदेतां संप्रण पात्र भराइ जाय तो पण एक दात समजवी; परंतु धार 
खडिति थया प्रदी चीजी धाराथी जे पाणी पामां पडे ते वीजी दात 
कहेवाय ए दात आश्चयी दशमी समाचारी जाणवी 
११ चपाकाले जे उपासरामां साघु चोमासुं रद्या दोय ते जगाथी 
मांडनि सात धर पर्यत गोचरी मटे जयं नर्ही, गाममां जमण दोय 
तो कटक आचाय के छे के उपास्तरा सहित सात धर अने 
टखाएक चाय कह टे के उपासरा सहित आठ धर छगण 


= 


व्दारछुं नर्हा. ए संखा संवंधि अगीारमी समाचार जाणवी, 


+ ` 


५ ] 


चामासा रेखा पाणिपाच्रधारी ( जिनकल्पी › सुनिने फुसार 
मात्र ( अति फीणो ; जट वर्षतो होय तो पण गहस्थोना धरोमां 
गतरस माटे जुं कच्पतुं नथी. तेमज वगर ठकेला स्थानके गोचरी 
कमरा पण न क्ये. गोचरी करतां अकस्मात्‌ जल वर्ववा मांडे तो 
शुकावदिषषट आदारने हायमां टांकी यने छाती ऊ कक्षामृटमां राखी 


भीषस्पसूव्-्ालावमोघ (४६७ } 


दाकेली जगा अथवा वृक्षना मृकतले आवीने ओ तेमा वपोदना छांटा 
न लम्बा होय तो वापरबु कल्पे, पण पाणीना छाटा ङाग्या दोय तो 
वापरषु न कल्पे ए जिनकल्पीसुनिने मोचरी करवा सवधि वारमी 
समाचारी जाणवी 


१३ वर्पाद्मा चोमासे रेल स्थविरकट्पी साधुओने तो, जेनी धारा 
शोकाय नदं एवो अखड धाराथी मेष क्ये तो गोचरी जाघु नही 
कदाच कोक साघु गिराण होय अथवा अशक्त होय, एक वे दिवसनो 
भूरयो होय अने अधिक भूख सहन करवानी शक्ति न होय तो पक 
सूतरनो कपडो नेना ऊपर ऊननु वत्र ओदने थोडा छाटा पडता 
होय तो गोचरी जातु कस्ये ए अपवाद सूत्र छे तथा रदस्थना धेर 
गोचरी गया केडे रदी रहीने थोडो थोडो वर्षाद्‌ वरसे तो आराममा, 
उपासरामा, मडपनी नीचे तथा रूखनी नीवे आकु कस्पे तथा 
गृहस्थना घेर गोचरी गपला साधुने वषाद आयो तो तेना धरे जे 
वखते साधु आब्यो ते वखतथी पेखा जो भात उतो होय अने 
पी दाल उत्तरी दोय तो साधुए भात ब्होरवो पण दाल च्दोरी 
नरी अने जो दारु पेटी उतरी होय अने चाबर पछी उत्यां होय 
तो दाख बटोरी अने चावर उहोरवा नर्द अने जो चावल तथा दाछ 
चन्ने पहेला उत्था होय तो वनने उवा कस्पे अमे पटी उत्तयी हेय तो 
यन्न चीज खेवी कल्पे नही तथा गोचरी गपा साघुने आ्ार मल्या 
धाद वर्षाद्‌ रही रहीने घर्षतो होय सो घागमा, उपासरामा, ठकेली जगामा, 
अथवा काटनी नीचे आवीने प्रत आहार खाइ जत्रु, पण आदटारने घणो 
वखत राखी मूक्वो नीं अने पातरा पृी एकटा घार्धीनि वर्पद्‌ 
पडतो होय तो पण दिवस छताज उपासरामा आनैन्रु पण राते उपा- 
सरा वाहेर रहेडु नदीं वपौदमा रद्र साघु गृहस्थना चेर गोचरी गया 
पी रही रही वरसाद्‌ बरवा लागे तो धागादिकमा अथवा उपासरे आव 


( ४३८ ) धरीकल्पसूत्र-वालाववोघ, 


परंतु वागादिक स्थानमां एक साघु अने एक साध्वीने, एक सधु 
अते वे साघ्वीने, तथा वे साधु अने एक साध्वीने, तथा वे साध्वी अने 
वे सधु ए चारे मागि उभा रहेवुं नी कस्पे तथा पांचमे भागे वै 
साध अने वे साध्वी होय तेमां एक च्द्ध साधु साध्वी होय तथा 
एक छघु साधु साध्वी होय अने अगा घणी मोक्षी होय ज्यां सवे 
लोक देखता होय एवी जगासां रहेवुं कल्पे. एवाज चर भामा साधुने 
श्राविकानी साथे कहेवा. तेमज एवाज चार भंगा साध्वीने श्रावकनी 
साथे केवा अने पएवोँक्त पांचमा भि एकठाणे रहेवुं कल्पे. आ 
स्थविरकस्पीने भोचरी तथा साधु साध्वीने एकत्र वास संवंधि तेरमी 
समाचारी जाणवी. 


१९ वषौदमां रहेला साधु अथवा साप्वीए कोई साधुना कल्या विना 
तेमना माटे अश्नादिक चार आहार खाववा कल्ये नही. ते शा मटे ! 
न वेप > भ न ् 
के तेनी इच्छा होय तो ते आहार खाय अने इच्छान होयतो न 
खाय मादे कल्या विना आहार ठाववो नही. ए प्रूछ्या विना आहार 
नर्हा राववा संव॑धी चोदमी समाचारी जाणवी. 


१५ वषादमां रहेला साघु साध्वीने ज्यां सुधी शरीर भीन 
होय स्यां खुधी अश्यनादिक चार आहारमांथी कोड्‌ पण आहार 
करथो कल्ये नही. एम॒ शा वास्ते १ के धश करीने सात 
ठेकाणा भीजेला रहे ठे, तेमां खक हाथ, वीजी हाथनी रेखाः 
जीजा नख, चोथी नखनी अणीओ, पाचमां भुहारा, छडा नीचला 
होठ उनि नीचरी दाढीनी जगा, सातमा उपरना होढ अने 
उपरनी सृष्ो, ए साते आखा न होय तदन सकी मया होय त्यरि 


चार आहार करवा कल्पे. ए आद शरीरे आहार न करवा संबंधी पन्न- 
रमी समाचारी जाणवी. 


श्रीकल्यसू्-यालाववोष (४१६ १ 


१६ चातुर्मास स्थित साघु साघ्वीओने सुच्म आठ वस्तुओने 
वाखार सश्च ज्ञाने करी जाणवी, पोताना चक्ुए करी देखवी, अने 
तेनी वारवार पडिठेहण करवी तेमा-पएक प्राणसूच्छ, वीज 
पनकसृक््, प्रीं बीजसू्म॒चोधु ईरितसुक्ष्म, पाचसु पुप्पसुक््मः 
छट अडसृक्षम, सातम शसम अने आमु स्तेदसष्ष्म ए आठ 
सूषष्म जाणवा तेमा प्रथम प्राण सुक्ष्म पटले हीणा जीणा जठ 
काला, नीला, राता, पीला अने धोखा एवा पाच रगवाल्ञा अणुद्धरी 
( थु ) जीव याये, ए जीव एक स्थानके अणचारता रहे, 
ज्ञानरहित छश्स्थं साव साध्वीओने नजरथी देखाय न्दी मटे ते 
जीवोने वारवार सृप्र साभख्वे करी जाणता रहेबु, चक्षुथी देखता रहेवु 
१, चीजा पनकसूष्षम पटङे नीरू ते काटी, लीरी, राती, पीठी 
अने धोली एवा पाच भकारनी थाय छे, ते जीवो जे वस्तुमां प्डे ते 
वस्तुना रंग जेवा दीठामा अवे, तेथी छद्मस्थने नजरे नही आवे मादे 
तेने पण वारवार देखता तपासता रहेद्ु ° श्रीजा बीजसूच्म ते पण 
काला, नीला, धोखा, पीडा अने राता ए रौते पाच भ्रकारना छे शार 
भ्रमुखना जेवा वणैवाखा थाय ठे, ते पण छदयस्थने जाणवामा नहीं आवे 
माटे तेनी पण वारवार पडिलेहणा करवी ३ चोथा हरितसच्म पटले 
नीखोघ्री सृद्स थय ये ते पण पूर्वोक्त पाच रगवारी याये ते 
पष्यीना रग सदृश होय अने घी वारीक होय, तेनी पण साधु 
सताघ्वीप्‌ घणीज रूडी रीते ष्टि वदे जोइने पडिठेदण करवी 
पाचमा पुप्पसृक््म ( भीणा फूट ) ते पूर्वोक्त रीते पाच रगना थाय 
छेते रूखनो जेवो रग हेय तेवा रगवाखा थाय छे ते पण जाण- 
वामा नर्द आवे, तेनी पण पडिलेहण करवी ५ छदा अडसूचम तेमा 
भ्रयम मधुमाखीना ईडा, घीजा कडातरा(मारदी)ना ईडा, ब्रीजा कीडीना 
ईडा, चोया गिरोखीना ईडा अने पाचमा काकीढाना इडा ए सय जीवोना 


(४४० ) श्रीकल्पसूतर ~वालावयोभ. 


डां पण सूक्ष्म थाय छे; मटे एने वारेवार जोवा अने पडिेहण 
करवी ६. सातमां ख्हसृक्ष्म पण पांच प्रकारना ऊे-एक तो मूिमां 
गदया सरखा घर करेखा होय ते, वीजा पाणी सुकाड्‌ गया पी 
पाडी भूमि ऊपर प्डे ते, श्रीजा विख, चोथा ताड पमुख वृक्भोना 
मूलां स्हाना नहाना घर थाय ते, अने पांचमां भमरानां धर ए 
पंच प्रकारना शहोनी पडिरेहणा करवी ७. आठटमो स्नेहसृच्म ए 
पण पांच प्रकारनो छे-एक ओसयुँ पणी, वीजं हेनारालुं पाणी, त्रीं 
धद्व पाणी, चों करालुं पाणी अने पांचमुं डाभ प्रसुखनी अणी 
उपर रेक पाणीनां बिहु, ए पांच धकारतुं पाणी छे तेने पण चछद्मस्यै 
जाणीने पडिलेहबुं ८. ए आठ सुषम जीव आश्रयी सोटमी समा 
चारी जाणवी, 


वषौदमां रदेखा साधु साध्वीने ज्यारे श्रहस्थोने घेर गोचरी 
( आहार षुख ) खेवाने जाव हय त्यारे आचार्य, उपाध्याय; स्थविर 
परदसैक, गणि, गणधर, गणावच्छेदक तथा जेनी आज्ञामां चाखतां 
होइण तेने पु्धीनेज जाव. तेमने एम्र केषं के हे भगवन्‌ } आपनी 
आज्ञा होय तो श्हस्थोने घेर भात पाणी त्रगेरे खेवा वास्ते जाऊ. ते 
आचायौदिक जो जवानी आज्ञा आपे तो जुं कल्पे, विना आज्ञा नही. 
शिष्य पृचेखेके शा वासते? गुरु कहे ठे के आचार्थादिक साधु 
अमुक दिशा गयो तेने घणो वखत केम छाग्यो ? इर्यादि उपद्रव 
टाछवाना उपायने जाणे छे. एकीज रीते जो श्रीजिनचैत्ये दद्रीन 
करवा, .टंडल भूमभिकाद्‌, बीजा कोड्‌ परण कामना मादे जुं होय, 
अने गामोगाम विचरं होय तो पण पृया विना जवुं नहीं. तथा 
चोमासे रहेला साधु साघ्वीने विगयनो आहार करवानी इच्छा -हेय 
तो आएचायौदिकने पूया विना विगय रेवी कल्ये नहीं मि आचा- 
योदिकने पूतं के हे महाराज ] आपनी आज्ञा होयतों हुं दू भरसुख 


भरीशल्पसूत्र-षालावयोष (४४१) 


विगय गृहस्यना वेरथी ख आवीने आहार कर १ आचायौदिक के 
के अयुक परमाणवाली विगय छावीने आहार करजे शिष्य आदाका 
षरे छे के आन्ञा ठेवाु श्य भरयोजन छे ? गुरु उत्तर आपि दे के विग 
यादिक खावा के नकष खावा, तेथी थता युण तथा अव्युण प॒ सव 
आचायौदिक जाणे छ मटे पृदबु जेण तथा बोमासलामा कोड साधु 
पोतानी आरोग्यता माटे ओषध करवानी चाहना राखतो होय तो 
आचार्यादिकने पृीनेज ओपध करु कराल कल्पे तथा चोमासामा 
कोद साधु, सार, कल्याणकारि, उपद्रव रदित, धन्यकारी, मगछिकु कर- 
नार, सोभावत अने महा भरभाविकं एतु तप करवानी चाहना राखतो 
होय, तो आचायौदिकने पूदीनेज तप कुं तथा कोड साधु अनशन कर- 
वानी चाहना राखतो होय, अने भात पाणीनो त्याग करी भ्रत्युने नहीं 
चाहता पादोपगसन अनदान घरुख करे, तेणे पण आचायीदिकने पूछथा 
विना अनशन फरवु नरद पमज आहार करयो, मात्रे टे जावु, 
सर्य ध्यान करु, ध्मैजागरणां करवी, काउस्सम्ग घमुख करयु ते 
सवे आचायादिकने पूीनेज करव, परलु पुख्या विना कोड्‌ पण काम 
करबु कस्ये नही ए आचायौदिकने पूर्ीनेज द्रेक काय॑ करवा सवधि 
सत्तरमी समाचारी जाणवी 

१८ वपौकारमा रेका साधुमने पोतानीः उपधी तडके तपावदी 
होय, तो पोते त्यं खवर राखवी, पासे वेसु, परु उपाधिने 
तावडे राखीने गोच जां नर्द, आहार करवो नही, चेत्य जाद 
नही, ये जाद नरी, सज्छाय करवी नहीं, अने काडसम्ग करवो 
नही, जो पटा काम करवां होय तो वीजा साधने कटेषु के हे 
आतम । मने गोचरी धरसुख अमुक कार्थ करवाल छ माटे तमे अमारी 
1 निगा राखो तो हं गोच भसुखलु काम कर, जो ते साधु कहे 


९ 


( ४४२) श्रीकल्पसू्त~-पालावयोघ, 


के हं निगा राखीश्च तो गोचरी प्रसृख कायं करतुं कल्पे. पण कदापि 
दे कहे क स्हारे वीजां काम द तेथी वेगी नीं शङ्क, तो पूर्वोक्त गोचरी 
प्रमुख कायं करवा कल्पे न्दी. ए. उपपि डके तपाववा संधि अदारमी 
समाचायी जाणवी. 


१९ वषादमां रहेला साधु साध्वीने, एक हाथ ऊंची अने शब्द्‌ : 
करे, उगे नही, एरती काठी वांधेली एवी शय्या विना रहें कल्पे नही 
जो एवा शुख्याऽऽसन विना रहे तो कमवेधलुँ ; कारण थाय. तेमज ते 
रय्या.ऽऽसनने वारंवार पडिछेहवा, तडके नाखवा, अने पंजता रहे 
तेमनकरे तो तेने चारित्र पाख दुरम थश. ए शय्या.ऽ$सन अहण 
करवा संधी आओगणीशमी समाचार जाणवी. 


२० चोमासामां रहेखा साधु साष्वीने टला मात्रानी चण जगाओं 
राखी अने ते जगाओने वारंवार पडिलेहवी परंतु सीया अने उन्दालानी 
पठे चोमासामां न रहैवुं जोडए. शिष्य पुखे य के शरीयाखा अने उन्हा- 
खना ददेवसोनी पटे चोमासामां शा चास्ते न रहेषं १ युर उत्तर आपं 
छे के घ्रायः चोमासामां नीली वनस्पति असुख जीवो घणा उन्न 
थणलां होय छे माटे चोमासानो जदो प्रकार कषयो. ए ठला माघ्रानी 
जगा राखवा सर्वधि वीदामी समाचारी जाणवी. 


२१ चोमासामां साघु साध्वीने एक तो ठखा ८ जंगरु जवा `, 
वीजो मारा ( पेशाव करवा चं शजो खे ८ खंखार थूंकवा ) भ्रमु 


खना एवं चरण साच्रक ( पात्र ) राखवा. ए चरण मात्नक राखवा संवंधि 
एकवशमी समाचारी जाणवी 


२९ पयुषण करीने रहेखा साधु साध्वीने, गायना केरा जेवडा सुक्ष्म 
कश पण पांताना मस्तके राखवा नहीं. केम के पंचमीनी रात्रे जो 
मस्तके केश॒ रही जाय तो दंड आवे. जो कोड्‌ अराक्त, ग्टान (्ोगी) 


भीकल्पसूदर-षाखाववौय ( ४४३ ) 


अने टाटियो होय तो तेणे छररीथी सुडावी नाखवा के कतरणीथी कतरा 
ववा उत्सर्गथी तो छोचज करषो तथा जो कतरवा होय तो पाछा पद्र 
पदर दिवसे कतरा अने युर मासी दड खेवो, तथा महीने सहीने खर सुड 
करवो अने जघ भासी भरायशित्त छवो, युवान साधने चार मासे छोच 
करो, स्थविर अने जजैर थणएला साधने चश्ुनो तेज राखवा मारे 
छे महीने छोच करवो, अथता स्थविर ८ अतिबृद्ध ने माथा उपर केश 
थोडा आवता होय तो वार महिने एकवार रोच करयो. ए सोच 
करवा संवधि वावीशुमी समाचारी जाणवी 


२३ वर्यादमा रहेला साधु साष्वीने सवस्सरी थया पी पेखा थयेलो 
कलह खमाववो पण कोध राखवो नही, जे कोड निर्मथ अने निभ 
थणी प्युपण वीत्या पी क्रोध करे, कोध राखे, ते अनाचारी छे 
पम जाणदु तेममे बीजा साधुओप केव के आय 1 तमे कोध राखो 
छो ते ठीक नधी. वु कहेवाथी न्ह समजे अने पपण वीत्य 
पी कयाय खमावे नहीं तो जेम तवोली सदी गणका पानने बाहेर 
फैकीदेे तेम कोधी साधु साष्वीने पण सघमांहेथी वाहेर काहाडी 
मूकवा ए अधिकरण न उदीरवा सवधि त्रेवीशमी समाचारी जाणवी 

२४ वपौकारमां रेखा साधु साष्वीने, जो पथुपणना दिवसोमां 
कलह थयो होय, कटुक वोख्तु पडयु होय, उद्वेग कर्यो दोय ततो 
शिष्ये जड रलनाधिक ( आचाय ) पमुखने खमाववा अने आचायौदिके 
शिप्यने खमावदु ए रीते पोते खमु अने बीजाने खमावङ्ु॒पोते 
उपशम करो अने वीजाने पण कराववो, घणा धरकारे रागेप रहित 
थवु जोदये, जे कोधादिकने न उपडमावे ते क्ञानादिकनो विराधक थाय 
छे, एतु जाणीने नियमा उपरम करो भगवान्‌ उपरमनेज सार 
पदाथ कटे चे माटे उपदराम अवद्य अमीकार करो ए परस्पर 
खमत खामणा सवंधि चोवीशमी समाचारी जाणवी 


( ४४) प्रीक्वसूतर-धरालोवभोष. 
पांच समिति पावा ऊपर छदा छदा र्टान्तो- 


१ ्पु साघ्वीए चोमास्ामां विशेष करने पांच समिति पालन करवी जोष 
प्रथम हरिया समिति पालवा भाश्रयी प्रदत्त भरुनिनो चशंत-एक दिवम दृन्द्र महाराजे 
पोतानी सभामां कहं के चाज भर्व चेत्रमां चरदच अनि समान कोष हरिपासमि- 
विनो पालवाघालो नथी, इनद्रना द्ूखथी बरदत्त मूनिनी प्रशमा सांमत्तीने काक 
देव परीक्षा करषा सारं श्राव्यो. तेगे हाथीयुं स्प करी सटां पकर्डीनि निने भाका- 
शमां उद्याल्या श्रे देवमायाथी जमीन उष्‌ न्दानी न्दानी पणी दडकीश्रो विङ््वी, 
ग्रूनि चाक्राशथी नीचे पडता विचार करवा लाग्या के मन्दे ठो मरवा मय नथी पण 
श्रा ठउेडकीश्नो म्दारा भरीरना पडवाथी मरण पाम, तेनी पिराघना न थाप ता 
सार ए जार्णनि श्राक्तादाथी पडतां पण श्रोधाथी जमीन पूनवा काम्या ते देखी देवताए 
लाए के धन्ये एने जे एवी रते जीव विराधनाथी द्धी, पटी ते देवता प्रगट 
थने पोतानो पराप खमावी नमस्कार करीने पोवाना स्थानके गयो, 


२ माषात्तमिवि उप्र संगवसाधरुनो द्णंत-जे नमरमां शगवमाधु इता ते नगरनी 
बहर कोद वरी राजाए सेन्या लद धावीने नगरने वरी समतमरुनिते पूदयु-पधु ! नगर 
माहे केटीक फोन ये १ साधु वोख्यो के वणो सामन्यो कने, घणो जोयो श्ररूपे, नही 
देख्यो सदे सामन्यो, नदीं सुण्यो स्वे दीले, ज्यारे ज्यारे ते पटे खरं छयरि एमज 
ब्रोत्तवा लाग्यो, सेन्याना चोकोए लाण्णुं के प्रा मणी मणीने पेलो थह गयेल्ल ढे, एम 
विचारी मूकी दीका, 


२ एषणासमिति उपर नेर्दीदेणनो दृष्टाव-पसुदेवजीने जीन पूमै मवमां 
नंदीषेण इतो, रेणे ग्लानधनिनी बेयावच करवाना श्रभिग्रद कर्यो हतो. 
पोते च छद पारणं करता तेनी इन्दे प्रशंसा करी, त्यारे कोक देते भावी अ्रतिता- 
रना रोगबालो साघु वनावीने न॑दीपेख पसे मोक$न्यो. नैदीपेय वेना सारं पाशी 
सेवा गयो, देवताए चद करी दीधे नंदीपेरे सीधु नदी, ग्लानने खि बेसादगुं, 
ताने तेना ऊपर श्च करी तो पण धृणा लान्या नदी, देर बहु स्ति करी ए कथा 
भीनेमि भ्रश्ुना चखिमां लखाएल चे, 


४ श्रादान्मडमचनिक्छेवण समिति उपर सोमिल साधनो टरणत- 
एक दिव साधु बिहार करीने कोक गमे श्राव्या, दिव केटलो दे एव 
प्राच्र खन्र न प्डवायी वदती प्डिलेदण करी लीधी. पटलामां पाद्यलथी 
दवन सतर पटी स्यारे शुरु कदं ‹ पटिेदण करवानो बखत तो हवै चयो बे 


भोरसपसत्र-लामपोच ५ 


भरे पुन" पदिरेहण फरो ' ते वामली सै साधुभोष पिते करी; पण समिर 
मन्या मणा तो पिलेदण करौ घे एटलामां श _सप्य धसी गेल चे, पठी 
मते पदितेहण करी, पातरा यिला हवा ठो पए वेमा वी देवप्रपोगयौ सर्प निकल्यो 
हथो सटीक पामे गुखुपामे अवी कदेव लाग्यो कै महाराज ! सपे निलयो, शुरुबोच्या 
हु उक बचन दा मटे योग्यो १ एवा बचन भ्रान पटौ बोलवा नदी प्िलेदेण 
करवाम तो षणी निरः घरे पडी ते मधुर एवो शरभद्रर सीधो के भाजी स्म 
घाधुमा दढा हु पडिनेदीश भने पदिलेदण कामां म निने सद्य धर्पाश, 
अभिग्रह पातवा सोमिलष्टनिए षणा कमे षय कयौ 


ध उद्ारपरथगणपमिति ङपर सुवादार्थना शिष्यनी दृ्टत-सुत्रवाया 
नो एक सषु शिष्य इवो रेने गुरु कष्ट, भादल कर, ठो पण ठेणे 
पौदरा ौषा मही चने रेवा लाम्पो शु बहार उट्डा वेदादे? पी 
रिम पदि माघ्रु प्रढववा गयो कोक देषे उटलु रूप करी ब्दीव्ररा्पो 
अनि कयो, ररे ! धा गच्मां एक साघु पण मडल कयौ विना माघा प्रेष 
करता नथी, पदी एक दिवे भल कयौ नदीं अने रते मात्रानी षणी ब्राधा पद 
पण परे नदीं ते देबताए उ्योत क्यो शिष्ये जगा जोहने मारो परख्न्यो मदि बे 
कोद मदत देख परठवणा करे ठेमे देवठी सदाय श्रापशे एव निथय करी षुद्नक 
परण पारिलायणिपा समितिं सादने धमो 


श्रणगुपि पालवा ऊपर उदा छदा दछान्तो-- 


१ ठेमज चोपाप्ामा तरणं गुक्तिनो पातन पण सारी रीवे करम जोष्य 
मनगु्ि उपर ककण साधनो दशंठ-रकौकणमुनिने काउस्मग्गमां षणी देर 
लागवा्थौ गुरु पृधु धणो ब्त फेम लाग्यो ¢ साघु वोन्यो-जीवद्पा 
विवेववायी, गुहं बोन्या-केवी जीवदया चितयी ¢ साघु योन्यो-ग्दारा परमां 
दोकरा भारसु घे ते खेवरमां भूद निदानादिक करो नीं ठो षान शोढो 
नीपजरो, वेधी दु खी थश, गुर कटु -उमे साब विदन्यु मादे मिच्छामि दुकड 
धो, वे सामसी सगुण मिन्यामि दुकछड दीयो १ 


२ षचनगुनिउपर गुणदत्तसायुनी दशंत-गुणदत्त साघु एक दिव पोतानी षार 
मपि भनवती नामे मावाने पदाध्वा जो दश, रस्वामा दोर मन्या, तेये साघुमे पकव्यो 
श्रने क्यो के भा रस्वाथी जान अवरे देनी धगत हु श्रमास नाम लदश नक सुण 
कट- चा पाली नदी चोरोए ठेने खोदी मूक, ठ पोच स्यान ज्‌ पोदाना 
छने बदष्नीने एरी जागनी पाये ठेज मामे धान्यो चोरर्‌ जानते वरौ सीधी 


( ४४६ ) ` श्रीकल्पसूत्र-वाटाववोध. 


ने घोलवा लाग्या के श्रा साधु केवो सत्यवादी द ऊ पोताना धरना माणसो श्रागल 
पण चोर रसामां वेडा ठे एवं कदं नर्द, ते कचन साधनी माताए सांभन्यु, ते युर- 
दत्त साधुने कदेव लागी क्रे दुष्ट ! पँ तरे हाये चोरोने माल लंटावी दषो; त केप 
परथमथी वरोन्यो नदीं, माघुने घणो कष्ट थत देखीने चोयेए लेल स्थ॑ धन पं 
श्राप दी; जानवाल्ला सुशी थया. पण साधु वोरो नदीं २. 


३ कायगु्ि ऊषर श्ररैन्नक साधुनी कथा-अर्दन्नक पनि विर करतां केः 
स्थानके जलनो खाल वेनो देखीने विचारवाल्लाग्याकेजो हमा खालमां एग 
देदश तो जीवविराधना थशे माटे इद निकली ज एवं चिती हदीने पेटी 
तरफ मया. कोक देवे वे साधुना पग छेदी नाख्या तेथी दुश्खी थयो, देवता गोन्पो 
के हवे पी रोद उखते कूदरीने जघुँ॑नर्ह, कदापि जीव मरे तो पण एने जयणाथी 
उतरी जवा मादे केवीभगवतनी श्रना चै मादे उतरीने वारौ पण कृदको 
मारीने जाद नहीं ३, 


सखमावीनेज पडिक्मण करतुं कल्पे) ते ऊपर उदायीराजानो च्टन्त- 


पदप न्या के तरत स्वन साथे खमतख।मणा करवा, कारण के खमत- 
खामणा क्या बिना पडकमणादिक्‌ क्रिया करबी कल्पे नदीं मदे लो कोनी साये 
वैरभाव थयो दोय तो उदाद्राजानी परे खमाक्तु. नेम च॑पनगरीमां कुमारनदी नामा 
एक्‌ सोनार देतो ते जन्मथी जनो लोलुप हठो, धन श्रापीने महास्रूपवराली पचस 
ती प्रणयो दतो. एक दिवसे ते, दासा नने भ्रहासा देवीये देखी मोदित धयो, दषीयोने 
बोल्परो के तमे दारी साये मोग मोगवो, दवीयो बोली त पचर्द्रीवे आवे गे 
५ भोगयोग्य थाय एदं कदने दवीयो पोताने स्थानके गह. सोनारे गाममां व्री 
पड वजडान्या के ज कड्‌ धने पंचशेलद्वीपे लद जाय तेने क्रोड सोनाम्दोरो थपु. 
प सामल! एक्‌ दं खलातसी लोमना वशथौ ' वरना मासो द्रनपथी सुखी धरे ' 
एड बिचार भोन्यो ॐ हं लह नदश. पटी नने जदाजमां वेठा, जहाज चान्य, भ्रागल 
जता एक चडदक्ष चान्यो, नाव्यो ब्रोल्यो ्रा चनी ऊपर तुं चटी जजे अने हुं तो 
पीना चक्रम जदाज बूट्‌ वेनी साये इूवी मरीश. तं वड छपर बेशी खेन, 
गनिमां मारड पंख आवे तेना पोां दारा श्रीरने वापी मूके, ते पंचशे्त- 
दीपमां जशे तयां तनं भूरी देशे पदी तं वंघनशक्त थद हासा प्रददा देषीश्नोनी पासे 
जाने एटलामां ते वहा वडनी पासे घ्ाच्यु, सोनार वड छपर चल्यो अने जहाज 
न व ५ . पाम्बो, सोनार मारंड पंखीना पममां वैयाइने दासा 
घ गया न भागा मोमव्वा माटे याचना करी, देवी बोली तारी अशुद्ध 


सीकर्पसूप्र-माडावयोष (४४७ } 


देह छे तेथी धमो भोग करी शकीये नदीं एम को फरौ तेने चपानगरीमां मूक्यो 
श्नेकटुकेे हमणा मासो देवपदिदेते चशे माटेतु जो मरण पाभीनेते 
देवनी शय्यामा उपज्े तो काम सिद्ध धाय सोनार पण श्रत्रानथी चित्तामां पडी 
मख सषाम्यो ते धवस्रा सोनारनो भित नाणिक्त नामा श्रावक हवो ते बोन्यो, 
श्रे! तु घाघी रीते मरवानु म कर, देवीश्नोना माटे मरबु योग्य नथी तो पण तेये 
भान्यु नदी, कष्टमां मस्मह मरणं पामीने हासा अरहास्राना ध्यानी तेमनो पतिदेव 
ययो अने ते्योनी साये मोग भोगवता ज्ताग्यो एक दिवसे इनदर महाराज, सम देप 
देवी सदित नदीश्वरदीपन याना जरा मदे तैयार थया, हासा प्रहासाना पतिदेव ऊपर 
एवो हम ्रान्यो के त॒ स्मै देवोनी भागल मदग बजावतो चारञ, दासा प्रहासाए 
ते देवना गलापां मदग नाख्यो, देवे ते सृदग पोठाना गलामांयी कदाड फेंकी दीघो 

प मदग ते तेना गलामां एर सावी गयो, फरी देवे केकी दीघो, एम बे त्रण 
मार कुं त्यारे दासा भ्रहासा भोली मारा भरतारनी एज मर्यादा के म्रदेग 
धजाज्य। विना ते छूटी शक्षज नरह ““ हाप प्रदासानो मदग गलामा पच्यो ते चजावे 
च्रूटको" एवौ सोर मां प केवत छे पद ते विद्न्माली देव हासा प्रहासा साव दग 
चजावतो भगत चालते त्यां महददिक देबोने देखीने पोताना मवम निंदा करवा 
लाग्यो एटलामा नाशओेल भावकनो जीव बारमा देवलोकमां उषन्यो हतो, ते पण 
सायां पराग्यो श्रने पिद्युन्मालीने फेवा लाग्यो के तु मने ओलखे चे देवे उपयोभ 
श्रापीनि कषु के ष्य मित्र नागल { ते मने धु बर्जयो पण ह तच्छ भोगना मदे 
भलुष्य जन्म गमावीने भावा पुएयदीन देषोमां उपन्यो छु तो वे म्हारे श क्रयु ? 
नाभिरु योन्यो-हु मोशोैचदनमय भ्रीमहादीरस्वामीना प्रतिमा घनानीने तेनी पूना 
कर के जे थदी तने समभ्यक्तनी प्राप्नि थाय पृद्धी गरिघ्ुन्मा्लीए्‌ पण श्रीमहाभीरजीनी 
प्रतिमा अनावीने केटल्लाएकं फाल पयैत पूजी देवर पोताञु अन्पायुष्य रदो त्पारे प्रति- 
माने पेटीमां मुकीने जदाजोपल्ला लोकोनी उदाजो भ्टकी रदी देणी ते फटी 
कने तेमने पेटी सो्षीने कदय के भा पेटीमां भरीदेवाधिदेवनी अतिमाय ते कमे धीव 

मय पाटणमां जने उदा राजनि भापजो जदाज्ञना लोकोए ते पेरी लावीने उदाद्‌ 

राजानौ समामां मूरीने कटु के भरा श्रीदेवाषिदेवनी प्रतिम छे कोद देवताए मोक्ती 
दे राजाए जाण्षु के देवाधिदेव तो न्षानु नाम य मि मदा नाम लने उधाडवा 
लाग्यो यो पण पेटी उषद नदी तेमज विष्णुना नामथी परण उषटी नहीं थने 
मदेशरना नामी पण उषदी न्दी, राजाने मोजनमी वेत्ता थद मह स्परे 
राजानी राणी प्रभावठी योती के ^ देवाधिदेव भ्रीभरिदत वीतराग दोय तो पेी 
उषडमो ” घस, एम कदेवाथी पेटी उषी, तेमांयी प्रतिमा निकली, ते लद देराघरमां 
शापन करी तेने प्रमावदी राणी निद पूजदा रामी एक दिवस प्रमावती राणीए 


( ४४८ ) श्रीकल्पसूत्र-यालावयोघ. 


पुजाना शेत वन्न दासीना हाये मगान्पा. दासीए रावी भ्राप्या ए राणीए्‌ पोतानी 
दृष्टीना भ्रमथी लाल वचर जोया, वेथी दासी साथे लडवा लागी पण॒ धोडीवार पी 
तञ वद्लने श्वेव दीढा त्यारे जाण्युं के वे स्हारं श्रायुष्य छ महीनां बक्रीय मदे 
राजापासे दीना लेवानी चान्न मामी, रजा वोन्यो तुं दवल्लोक जाय स्यार कनी 
वेला मन्दे सनिष्य करवालं कवृत्न करे तो ध्घा श्प, ्रमावठीए्‌ मान्व क्यु. 
राचए आज्ञा चापी प्रभावठीए दीघा लीधी, संयम पाली चायुष्य पूरण करी देव- 
लोक गह. परी योगय स्प करने गजाने श्रमरेतफल देखाडी जगलमां लद गद. 
त्यां घणा योगी बेडा हता ते राजनि मारवा उघ्या. राजाए ब्डीक पीने देषताने 
याद कर्यो, देवे यावी राजाने स्यांधी उपादी साघु पासे मृङ्यो, जगतमां खरा आधा- 
रभूत तो एज दे, एम नाणी तेमनी पासे राजा धावकना वत लद श्रावक थयो. इवे 
श्रीवद्धेमान स्वामीनी प्रतिमाने प्रमावती राणी दीक्ता लेदी वखते देवदत्ता दाक्षान 
पूवाय कदी गई हती. ते प्रमाणे ते दासी नित्य पूजा करती द्वी, एक दिवस को 
गधार नामा श्रावक धवे गामोना देरासरोने द्रादया निकल्यी ते चीतमय पाटय 
श्राज्यो, तण ते प्रतिमाने पूजी, अने त्यां गेधार श्रावक श्रजारी (रोगी) थयो तनी 
देवदत्ता दासीए चाक्री क्री वेधी तेनो रोग मटी गयो. तें उपकार करवा 
वदत्त देवदत्ता दासीने बे गोली आपने कटं के श्या मोल्तीमांथी एक मोली खावाथी 
महास्तरहूपवासी यद्रा अने बीजी गोली खाचाधी मनमां चादीश ते पुरुप वश थद्‌ 
ले.” एवँ कदीने गधार श्रावक जवो रो. पदी देवदत्ताए एक गोक्ली खाधी तेथी 
दिव्य सूप धयं ्ने तें नाम ‹ छवयेगुलिकरा › पडी गयु, बीजी गोली खाहने 
चैडग्र्योतन राजाने मनमां चादयो. गुटिकाना अधिष्टायिकर देवे उज्यणीमां मवी चंड- 
भ्र्योवन राानी आगक्ल दासीं ख्य वरन करी राजाने दासी उपर अनुरागी 
चनान्यो, पदी राजा अन्तगिरि हाथी उपर चीने त्यां गयो. दासीने बोलानी, 
दासी बोकल्ली-वीर प्रतिमा विना म्दाराथी आची शक्राय नहीं. च॑डप्रचयोतन फरी उज्ञ- 
यर्णीमां ावीने ते प्रतिमा सरखी वीजी प्रतिमा तैयार करावी लाने फरी चीठमय पाटख 
श्रायी. नवी प्रतिमा त्यां राखी श्रने देवे दीधेली अतिमाने दासी सदित लने उजय- 
णीमां चाल्यो गयो, प्रमाते उदा राजाए पोताना हाथीञ्चोना मद उत्य देखीने 
जाएयु कं अनलाभारे हाथीनी उपर चदे चडप्र्ोतन राजा अत्रे भाव्यो हतो, 

खणनयुलका दासा अनं प्रतिमा इने जती रदो. पदी उदायी राजा दश मुगुखवद् 
राला भ्न सेना साये लने उज्यणी नगरी सहां चान्यो, मार्भमां नेसक्लमेरना तरह 
सर पाच आच्या, पण॒ मागेमां पाणी सतते नदीं तेथी विलखो थयो. राजाए्‌ भ्रभावती 
द्वन याद्‌ कय. तरे भवीनि त्यां असूर पाणौ मरी दधँ. ते स्थानके पुष्कर 
मड षणा तलाबो श्खूट पराणी बा्तां थ्या. पौ उदापयी राजाए उजयशीनी 


भीकल्पसू्-पाखाववोधं ( ४४६ )} 


सीमामां हेरे दीपो भने चदप्रचोठन उपर दूत मोरी कदेवराच्यु के दसी पी 
न भापे तो गले तु रख, परतु मारी प्रतिमाजी यमोने पादी चाप चरप्रयोठने 
प्रविमा दीधी नदीं अने चौद पुगुखद्ध राजा साथे सदने उदायी राजा साये लडया 
आभ्यो, थनलगिरि हाथी विना लडाई करवानो ठराव थयो, तो परण चडप्र्योकन 
अनलगिरि हाथी ऊपर चर्दीनि सप्राममां भाव्यो, माहोमहि युद्ध करता भारे चड 

्र्ोतन दारी गयो तेने अ्ननलगिरि हाथी ऊपरथी उवारी, वाधी ‹ दासीनो पतति 
चडप्रचोवन दुः एवो तेना ललाटमां डाम ददने उदायी राजा प्रतिमा तेवा र्यो, पण 
प्रतिमा सी उठी नदीं रटलामां भाकाशवायी यद्‌ के प्रतिमा लइ जशो नी, 
कारण कै तमय नगरमा धूलनो फोट पडनार छ पटी मरतिमाने त्या राखी चड 

भ्रधोचनने साये रुद उदायौ राजा पोवाना नगर भणी चान्यो मारमा पदप प 
भाव्यो उदायी रजाए त्या पडाव कर्यो, प्थपण कर्मी, तेमां पोते उपवास 
करी रपोह करनाराने षु के चटम्र्योतनने जे रवे ते रोह करी अमाहमें 
एवु फदी उदायी राजा निनपूजादिक करणीमा प्रषच धयो, रसोहई करनारे चदप्रचो 
तनने पूर्य के श्रापना स्ारु केवी रसोद यनाघु १, चडभ्रयोवन मोज्यो के उदापि फटे 
ते नावो, रसो कष के पेमये तो पयुप प ठे माटे उपवा कर्यो छै वदपर 
ध्ोठे विवा क धान मने उदर श्याप्वानो बिचार राल्यो छे मादे युदी रपरोद 
फरयि धे एवा भयथी मोन्यो हु पण श्राजे उपवास करीश, उद्रायी राना भ्मासे 
एषम माहे, ह पण एन पमे पलु छु रसोदए उदायी रानाने कषु, उदायीराजाए 
नाण्यु ए पूरचैताधी योन्यो तो पण म्दारे साधम थयो एन खमाव्या पिना पदिक 

मण करेषु कन्ये नदीं पदी चडम्रचोठनने बदीखानाथी घोडा, पोती परमे 
पोदादरी, ठेना लले सोनानो पड यधा, उमदासणा करी धने सर्कार श्रापीने 
पादयो भयवती ( उसैनी) नमरीमां मोली दधो एव रते गष्यजीपोने परण उश्ायी 
राचानी परे खमावबु, खमद्‌ धने कोघनो याग फरषो, 


षुूःमार यने पूर्तानी फथा- 


भपराष फरीने खमावे नदीं तो महा अ्नर्थमी वृद्धि थाय जेम णफ सामां 
फो्क युभार भानु गाड मरीने वेचरा भाव्यो, स्यां वेनो एर पनद सेरा मामना पू 
परम्पर बोन्पा जृभो। 9्[ एफ पलदनी गाडी चले ये गाडायाने न्यु रा दु तोन 
एक पलद एसी लेवानो उपाय करे ये मटे ए भ्रयव चोर ये, केप के वद्वद योम 
ेभ्रनेएलोफो एकक्दे दे एम चिठयी फुमार पोठाना ठामडा वेवयामां वस! 


पयो एक मलदने पू्च सद गया मार वामप पेची वत्रा ैयार धमो पण॒ ए पतद्‌ 
४५७ 


(४५० ) शीकस्पसूतर-भाछावर्ोष, 


दीठो नी, धी हांको मारी कते एक लद कोण कद गयो लोको बोर्या के 
श्रमे तो एकन वलद्‌ नोयो दतो, इंमार षणु दुःखी थयो भरने निराश यने पोताने 
स्थानके न्यो पण क्रोधी ते धृरलोकोना सात वषै लगण सेत्रखलां भान्यां, 
एकदा कोह यनी यात्रामां गामना लोकतो एकटा थया, ते वखते पडह बजडाम्यो के 
ने प्रमारा घानना से्र-खलां वाले छे ते प्रगट थाम. मार पोतानो वेष बदलने मोन्ो 
क वेनी एक बलदनी गादी तमे दीरी हवी ते तमारा धान खलं जलवे चे. पदी इभारने 
वलदीयो ध्नापीने धूतो चपराष खमाव्यो. माटे प्रथम बनता घुधी अपरा कर 
वोज नदी, प्रतु कदापि थद्‌ जाय तो तरत खमतखामणा करी श्रपराधनी दमा 
मायी के नेथा कोष रनयं थाव नदी, 


रोध न ह्कोडे ते ऊपर क्रोधी ्राह्मणनो दटन्त- 


परमां करोषनो त्वाग नहीं इरे तेने सडेला पाननी प्रे संय बाहेर करी देवु, 
नेम एक खेडा मामन रदेवासी कोद बाक्षय इतो; ते सेठीनो धो करतां इल वेद. 
वामां चलद्‌ हाकां तेनो एक अलद गक्षीयो धद वेशी गयो, तेने उरखाडवानां षणा 
प्रयत्न क्या, पाड मायौ तो पण चाले नर्ही, राक्ष रसे धम धमते बलदनी उप्र 
खेत्रना मारीना फा नाखत्रा लाग्यो, ठेफाश्नोथी बलद श्राखो टंकाद गयो, बलदनुं 
शास रंघाद जवाथी आखिर सरण पाम्यो, बराद्यये श्रा पापडु मदापुरूोनी प 
मरायचित्त माग्यु, महयपृरूपो बोन्या-तारो क्रोध उत्यो के नदी, व्राह्मण बोन्यो इमणा 
घलदने दें तो मारी नां, महापुरपोए विचायं के ा पापीने शो दंड अपवो ? 
एनी शुद्धि तो कोद रीते थह केन नदीं, एं कदी न्याव बाहेर काठ मूक्यो. एषी 
रीति ले क्रोधने त्यागे नदीं तेने सष बाहेर करी देवो. 
कृत च्रपराधनी चमा मांगवा ऊपर भ्रगावतीनो दन्त- 


ू पोता भ्पराध थयो होय तो शरगावठीनी परे खमाववो, पोता मन शद 
करने भिच्लामि दुकटं देवो- बेम एक दिवसे धीमदहावीरस्वामी कोशंगी नगरी समो- 
9 ये मे मूल बिमानथी वादना आन्या, चंदननाला, मृगावती परल 
त्यां ठौ इती; तेमां चेदनबाला तो द्यं अस्त घवो जाणी, उठी पोताने उपासर 
भाय। अनं खगा मगमाननी देशनामां मोदिव यदृने त्याच बेशी रदी, धयं चंद्र 
तयार पाताने स्थानके गया त्यार श्रधकार थयो, मृगावती चैदनाने न देखवाथी मय 
पाम एकीन उपसरे रावी, इरियायरि पिकमि पगच॑पौ करी चंदन्ालाने 
कट्या लागा क स्वामिनौ ! हं रातरिमां एकी भावी तेथी श्रपराथिन थद्‌, मटे 
भाप दु श्राप्रावनी मने माफी भाषो, चदना बोरी-मद्रे ! तुं उत्तम इलमां उपनी 


जीक्पदुप्र-बालावबौष (४११) 


छे मटे.तारे एम रदु न धटे, मृगावदीए कदु-श्वे पष्ठी ह एषी मूत फरीग नदी एम 
वाणार घदनबालाने पगे लागदी, शुद्ध ममथी खमावती, गावतीमे वलन 
उपजी गपु भने चद्नाने तो पगचपी करतां मद्रा भागी गह ए पखते भषकारमां 
षं भावतो जाणीने श्णावतीर चदनानो क्षय उपादीने सथारा ऊपर मूक्यो, चद्ना 
जागृत यने केवा लागौ के स्हारो हाथ कोणे उपाव्यो, गावी योरी, घर्पनो 
सपो थवाने लीये भदे तमारो हाथ उचो राख्यो, वदना मोलती-एवा भधकारमां 
सं भारतो फेवी रीते देखायो ९ श्रगादतीए कषु भावना प्रतापी, चद्ना योली- 
शु ठने केवलज्ञान उपन्यु छे £, मृगावती मोसी-ापनी पापी अरे ! म केदलीनी 
प्ारातना करी  चद्ना एषु चितवीने वारवार समावती एमाबती मिच्छामि दुकफड 
देषा लागी भ्रनेते पण केवेलक्ठान पाभी एमी रीते मन्य जीने पण मि्धामि 
दुह दैवो जोट प्रतु मार भने वेलानी पेरे नदीं करु जश्ट मेम प्क तपु पिप्य 
कुमारनां मांडा ताषडे धूकतां हतां तेने कांकरा मारी एोढवा लाग्पो शमर षट 
^ शंडा म फोडो › शिष्य पो्पो “ सिच्छामि दुकड " मारि जापणु फे वे फोडो 
मही, पण शिष्य तो एरी तेवीज रते फांकराथी मांडा फोडतरा लाग्यो भने कुमार 
हाफो इरे त्यारे वारदार मिच्छामि दुक देवा गयो, ते भोर मारे पण एक ककरो 
ल शिष्यना फानमां राखीने कान मसन्पो, शिष्य ोल्यो-भरे { फान दुभ्वे धि 
मार मोन्यो ' मिच्छामि दुकड * एम वारवार्‌ फान मसले अने मिच्यामि टुकडं भापे 
पवी रीते मिर्छामि दुफड देवायी का्॑सिद्धे न थाय, षारवार पाप करया भने षार्‌- 
भार्‌ भिच्छामि दुद देवो ते फाममां न भवे 


आलिया गलिया करवा ऊपर सासु जमार्ईनो द्ान्त- 


भअन्तरग शघ्रुवा न भटे तो पण व्यवकषर्‌ शद्ध राखव्रा मटि साघु अमानी 
परे सपै भ्रलिया गतिया तो भवर्य करवा एक धृद् स्ी हती तेनो परे पथु 
द्रष्य हतु परतु पुपर न वो अने पोठे दिषवा, षणी सोमी धने फजप्र हवी घनो 
धद्रह करपी, पण पेटमां खादी नदीं सेने एक दीकरी दवी ते कोए छलमान्‌ धोक 
शने परणावी पण पोत्रे लोभी हती मदे जमाने दायजेो प्रषुप का दीपु न, वेषी 
जमार्‌ नादुश् थयो हसी, दीषाली प्रमुख कोह परव जमवा मान्यो नहीं 
कोको षदा प्वीने केवा लाग्पा के पापणी [भा तारो एकन जमाह कनै एप 
जमाददी नथी ' छोकरो तोन सोचना षन फोणखषशे? अने फेने फाम 
भावगे ! पौ षृदाए लक्षक रीती सावयवा मटे जमाने घणी मनबार करीति 
भोलाण्यो भने कटेपराम्य्‌ के--ठमे पएकनाच पधारनो ठै सामसी चमाएना 
भिर कदेवा लाग्पा के भाव त्दने सासु पयु द्रष्य भादी देय पद्यौ जमाई एने 


( ४५२ ) श्रीकरपसन्र-बालाववोध. 


धेर एको जमवा गयो, सासुट सीर पीरसी, वाटकीमां सूनो पंमडो नाखीने पत 
पीरदवा श्वी, वाटकी महिथी घृतं दीपं रपुं धालीमां नाखवा लागी एण वधारे 
पटवः दीवे नरह, उोसिषए विचा के जमाह हमणा नाकारो करशे, जमादए 
जाण्वुं के यातो सने टगवा श्रावी दे, तेथी सायुनो हाथ पकी बाटकीने 
धालीमां ऊंधप्री लीधी थने साष्ठुने कदैवा लाम्योके जी जी षणं दं हवे म्दारे 
नथी पपत, वृद्धा ' बाटकी तो खाली थदकेषी तो बधु एकतला जमाहनी खाद जशे 
मदे का युक्ति कर ` एम विचारी जमाने कद्यं के जमाईजी † तमार श्रमारे जे 
ससं हद ठे सभ घ्राने भांग. मदे श्रापणे मेगा वेसरी जमीए, एम कंदी जमाद्नी 
भगी जमा वेक्षी पण जमाईनी तरफ़ थाक्तीं नीचा दोवाथी सर्वै घी जमाह तरफ 
है, तथी साठ ओर्तभायु मिस करीने आंगुलीथी धी पोानी तरफ खंचती जाय 
ने कदेदी जाय के तमारामां एटला वाक यै-प्रथम तो तमे दोल्ली ऊषर नई आनग्या 
वीजो दीबाही छपर नदं श्राव्या, व्रीनो आआखत्रीन ऊषर नदीं आन्या. 
एम बोली बोली सथ धृत पोतानी तरफ ची लीधु. ‹ सा तो घणी समजणवाली 
देखाय चे, घी तो सै सची लधु ' एवं जञाणी थालीमां दाथ फेरवीने जमाह बोन्यो- - 
'ासुजी ! जे थतरालुं हतुं ते थव पण इवे तमाह श्चने मार वननु मन एक करी न्यो, 
घ्रा पदी द्यं अपराध्‌ घ्रलिया गलया जाणजो ' एम कदी णल्ती उपाडीने घी खांड 
सदित पथे खीर जमाह पी गयो अने वोल्यो दवे घायणुं सर्वं सुसं मटी मयुं मदे 
तमे सुशौमां रदेनो. एवी रीते घमो्थौ जीबोने पण कोद राग देप उपञ्यो होय 
ते सै माधवो पण पदुपणमां राग देय राखवो नदीं मिच्छामि दुकडं दई देवो, 
ऋोधपिण्डोपारे घेवरियाघुनिनो दछांत- 
पषण पयैमां कोथ, मान, माया अने लोम करी आहारादि अहण करवा 
दी. तेम क्रवाथी चारितरधमेनो चिना थाय चे. क्रोघपिंड आश्रय 
यत्रा मरृनिनों ष्टंर-दस्तिकन्प नामा नगरमां एकत साधु मासीतपना पारणे 
समाचरं करवा मादे वरह्यणोमां कोद मरण पापलाञं जमण दत, यां गयो, व्राल्मणो 
यवर खाता हता, साधं वणो वखत ठऊमो श्यो पण कोए साधुने दीघं न्दी. सधु 
ऋ कराच वज्यां के आनना जमणमां न्द अषोतो फरी जमण धाय लार 
आपा, एड कद चातो थयो, साधर बेल खं धाय नही, एरक्लामां कीना 
मदन पररखाना देवस फरी पण कोऽक बाह्मण मरण पाम्यो. तेना जमणमां तेज 
म्बु पारु करवा मारे फर गोचर आब्यो, परतु काट ब्हाराय्युं नर्द; वरहा 


{वधा वान्या, न्राजाना जभमखमा व्हारावजः, एब ही डतो र्यो. त्रीजा महीनामां 


रू कप मरण पाम्यो तेना जमणमां पण ब्दोराव्युं नदी. साघु कोथ चोधाना नम- 


शरौकस्पयुप्न-वाखावयोघ ( ४५३१ ) 


शमां ब्धोरावगाु बोन्यो ते शब्द फो रोकराना का पलयो डोपाए षरना षणीनि 
कुशा साधने चेतर श्ापीनि सुशी करो, न्दं ठो वसी कोह मरणे एय समनी 
सुने गोलावी मेवर ब्दोराप्या जेम ए दधु कोषयी वेयर ष्दोया तेम पीना 
साधुमोने फोई ते ब्होरो नर्द, 


मानपिरडोषरि सेवैयासुनिनो छन्त- 


मानपिंड उपर सेवैया साघुनो दशंत-कोशरदेशमां गिरेषुष्प नाभा नगरना 
भिपे सेबोलु पै आब्यु त्यारे युवान साघु एकठा मन्या, तेमां पक साघु बोन्यो 
श्राज तो सेतैया पर्व छे मदे सेवो लाषो तेमां श नवाह चे ? परद प्राते खांड षी 
सिते ज सेषो सायौने साधु्ोने अमाडे ते लम्धिषान्‌ जावो, एक शिष्य समिमाने 
फेरोने परोन्यो फे हु काले सेवो लह ्रावीने सप ाधुभोने जमा तोन म्दारु नाम 
खर जाणजो ते वीजा दिषसे मोटा मोटा पारा फो्तीमां लकने गोरी गयो एक 
ओोडना धेर पेयो देखीने मांगवा लाग्यो पय गोडाणी लोमणी हती मदे बोडी, जा 
जा, तमे सेषो नर मजे, ए प्रमाणे ललकारीने काहाडी मूक्यो चेलो भोन्यो ठ 
जोतो खरी षु जरूर तारा दयी सेवो कोई पण रीते यरय लद जदश रोणी 
भोलती-जो तु सेषो क्षद्‌ जाय तो श्हारु ना गयु आणे प्रहु श्दार माक छै त्यांहुषी 
तो तमे सेवो लद जपा देदृण नरी, साघु स्याथी निकली भागक जई कोह्न पू्पु के 
श्या घर कोलुद्धे१ए घरनो मालक कयां कोष्ण कटु ए देवदत्तयु पर्छ पे 
हमणा पचायतीमां वेे् छ, साघु तेन! पासे जः केषा लाग्यो फे तमारामां देवदत्त 
कोणये१तेवोन्याश फा? साधुर फष्टु-तेनी पति कार्‌ मागद्ु छे, पच 
भोन्या-एतो पण घ १ ज कोड सागदु होय ते मारी पासे मागो देवदत्त पोन्यो 
साधुभी ! तमे मौगणो ते इ आपी, चेलाए कषु, देवच ! जेम छ जणा द्धीभ्ोने 
यश हता, तेम तु पण ख्रीनेवशनट्ोयतो ह ठायी पामे कोद मागु पच पोन्या-तेद् 
कणा फोण हता १ तेनी क्था पदो-चेलो भोन्यो, एक इृलपुत्र हतो ते परणीने पदी 
सीने बश थयो, प्रमाते भूख लागी श्ना पासे खाता मग्पु, स्री दो्तीया उपर 
वेडन केषा लागी के जो त भूख्यो य तो वू्ञा्माधी राप फादादी पादैर ना, 
ईघन साव, चूलामां चनी चार, माये ददी चडाप, तेमां पाणी नाख, कोडा्माधी 
चावल लावी तेने सोधी साफ कराने, हांडीमां नाफी, पचावीने तैयार कर; तैयार 
थां पद्यौ मने हाक मारव, इ उटीने पीरसी आपीण ए वात सांम्ती कृलपुत्र 
योन्यो तु केदेते स्ये एम कदी पूर्योक्त सर्य फाम मित्य करपा लाग्यो, निस्य 
चूजानी राप काहाडयापी वेनी भांयुक्लीभो धोली पड गह्‌, सोकोए तेद ' शेता. 


(४५४) श्ीकक्यसूत्र-वालावबोघ, 


गुरी ` गाम श्राष्यु, तेम देवदच ! त पण सीने वृशनदोय तो हुं याचना कर, 
देवदच योन्यो श्रीम वम नथी, 


एक दरुत्तपु्र ठो ते दीनि षण ययो वेने श्वी टोत्तीया उपर तेने कदेवा 
छागीके ह पाणी लावीश नही माटे तं जट चलाव उपरथी पाणी भरी रव, 
रोटल्ला यनाय श्यापीण, ते पग लोकानी लाजथी, पादी एक पोर रात्री 
दे त्यरे नित्य माथ घडो नद्‌ पाणी मरी लाचचा लाग्यो, रा्रीमां वगा प्रष्ष 
लनावर धीक पामीने तखाच उपरथा उवा साग्या तेनो कोनादल् थयौ ठैषी 
लोक्नेए ज्यु करे श्चा शुं नित्य उपद्रव थायद्य! बगहाकफेम उटेदेि१ यद्धी शष 
कराव्याथी मलम पदु क इलपृत्र पाणी मरवा जाय द तेथी षमन्ता प्रष्स उदये. 
पटी सोक्तो्‌ ठनो नाम ( वगोद्धदी ' पदीदौधु, माट देवदच ¡ ठं पण एवो न हय 
ठो हं नापू. देवदते करु एवो नथी, 


पक छलपुतर तरी प्रणीने वेने वश थम परछी नित्य प्रमाते उटी शथ बोदी 
घ्ीनेषदेके हश काम करं? द्री बोली र्थं रसोद्‌ कर, रसोह्‌ यार करी सीने 
शेवा चाग्यो दे धुं फं १ दी बोली मादी विद्यावीने पाटलो मूक, वे परण काम 
करीनि पृच्युं दवे शं करं ९, श्री बोली मारा बाह पकरीने मने गादी उपर बराह, तेग 
सीने चाद पक्टी गादा उपर वेशतारीनि पूयुं दवें करं १, चवीए कं रसो पीर, रो 
पीरदरीने पयं दतर ध्रुं करं ¢ खी बोली माखीयो ठडाड, वे उडा्खानि पूरुं छे चं करं 
दी नली मलमूत्र परटी श्राव, ते परटीने योन्यो दये शं करं १ द्वी बोलती हष 
एं दं हं मारी पगचपी करः स्यारे पगचंपौ करवा लाग्यो ते बोद लोक गोन्या-ए 
' दरक ' छ. तेम देवदच ! हं पण वेना जेयो दोय तो हं याचना न कर, देषदचे 
दशु-ढ एवा नथी, एक छलपूतर चीने वश यने तेना वधपरषुव धोवा्ु कार्य नित्य 
करतो इतो तरं लोको "ीथस्नाता' नाम पायु. तेमज पचमानं नाम शगद्धापरखी' 
पाटय, एकः उलू चीने वश थयो, तेन पुत्र थयो, खी कदे छोकराने हंगावी लार 
ठ नित्य करान ईने, स्नान करर ते देखी लोको वेनो नाम॒" इदनीयो ' 
1 क. ठनो चीने वशन दोय तो त्दारी प्रासे याचना कर्द, देवद 
५५६ नथी तमं सुखे मागो. बीना प॑च हास्यपूपैक बोल्या-चेलाजी ¡ लीन 
चग्र यएलाचा शवं दष एमां ये. देषदच योन्यो-मगवन्‌ { ए तो म्दारी दासी करे. 
भावने ज चाना दोय चे सुद मागो. चेलो बोन्यो-घ्रव श्न खंड सिव सेवो 
ष्टोराचो. दवद षंचालो. हं चायने व्दोगघर, एं कटी घराघुने साये ल बेर 
व घा बोन्यो ५ तो मारी साथे सदी चुकी छे, देवदते 
। बदर ऊमा रदेनो ईं बोल त्या जवनो. साघु बदर उभ रो, देव- 


भरीकस्पदु-भाटावगौघ (४५५) 


दत्त धरमां जघ्न सीने कदेवा लाग्यो, शान ब्राह्मणोने जमवातु ष्य दे, ते जमवा 
श्राव, परमां कार रांषेल छे ? ते बो्ती सेवो पैयारदये देवदते क्वीन कषु के 
निरी उपर चदटीने डागकतेथी षी खांड लद धाव सधी खांड लेवा नीषर्णी 
रपर चरी खागले गह साघुमे भद्र बोकलान्यो, साधु बोन्यो, देदद्च { भा नीषरणी 
जगा शलगी लद न्यो देषदतते नीमरणी दूर करी साधुना पान रूढी रीते सेवो ने 
धी खाहिथी भरी दीधा, उपर उभी उमी सेराणी दाक करवा लागीफेएनेकां 
श्टोराबो हयो भातो डो यै पण फार जोर चान्यु नहीं साधु एण पात्रा भरीने 
निकलता नाक उपर श्रायुली फेरवीने द्वीने जखाब्यु के वारु नाक कपा गयु यदी 
उपार आवी सयं साघुभोने जमाढ्वा, एम ए साधुर्‌ भमिमान करीने भाहार कीषो 
तेम बीजा साघुभोने ्रादार लेवो नदी, 


मायापिंड ऊपर भापादभरूतिनो द्टान्त-- 


भुर परर्थाथी श्मापाढभूति धरनि एकदा राजगृहनगरमा कोह नरना पेर गोदरी 
मादे गया श्रमे पिदावसथी सूपपरावर्चन करी पांच मार मोदक ब्हो्या, ते जो 
नटे शरनिने पोतानी रूपवती मे कन्याथोना मोदजालमां फसाव्या भाप्रदभूति साधु 
उपकरण गुरुने सोपी भने मयमांस न चापरे वेना मायेज रदेबु एवी बाधा लद पाछा 
नटना चेर्‌ आध्या नय्ये तेने पोतानी बरे कन्या प्रणाची धरजमाह कायम कर्यो, धुनि 
नटक पाशो साये पिषिय विपयसुख भोगववा ल्ञाग्या, एज पखते नगरम कोष्ट 
बिदेशी नटे भावी उदूपोपणा करावी के ‹ पोह पण नटत्रिया पारगामी दोय ते 
भ्दारा साये बाद करवा तैयार धाय ' ते उदुघोपणाने रोकी ते नखे पोताना जमा 
श्ापादभूतिने विदेशी नट साथे विवाद करवा राज समामां मोकल्या भापादभूविनी 
श्वियोए पा्टतथी मदय मास मघण करवा माद्य पोताना वरियाबलथी बिदेशी नटन 
श्रणवारमां परास्त फरी ्ापाटभूति पाछा पोवने पेर प्नाव्या अने क्पाटने खड 
खन्या, ' दुरगषथी सद्य मां मण कथ जाणशे तो छोदीने चान्या जगे ! द्विपो 
शम भिचारी धरना बाहां गई अने बमन करषा क्तागी भापाटभूवि मीत उर्‌ 
चटी षाडामं उद्यं थने वमनमां मां जोई विरक्त थयो, प्रतु सुघराना फटैवाधी 
सिने खावाखयैनो मदोषस्व कशा सार राना पासे जह श्ाप्ाटभूव्रिए मरवनाटक 
करषा मादयु, तेमां भरतचक्रबीना पटे सोल सिणगार सजी अने भारीतामवनमां 
एकत्व भावना माववा मंडी, वेयौ योडीवारमां शुमध्पानना प्रमादयौ भरापादेभूिने 
केवलष्ठान उस्न पयु, देमोए साघुेष भ्रौ स्वर्णकमल्लनी रचना करी, तेना सपर 
मेस आपादमूतिए घपैदेशना पी तेने सामसी राजा, राणी अने प्फ हार 
राजङमाेए दवा सीरी, पद्यौ रिम्यमदल्त सदिव खांयी विहार फरीने भाादभूि 


( ४५६ ) श्रीकल्पसूत्र-बाडाववोघ. 


पोताना शुर पासे च्राव्या युर पण भावना भावतां केवलन्नान पाम्या. जेम॒अपाद- 
[3 ५, „५ न क 

भूति प्रुनिए हष पराच्तैन करी कपटथी मोदक चोय, तम॒ बीता साधुश्रान माया- 

पिंड रहण क्षु न्दी, 


लोभपिंड ऊपर विदकेखारेया साधनो दछंत-- 


चंपानगरीमां उत्सवना दिवसे एक साधुए मापखमखना पारण अभिग्रह सीधो 
ते श्राजे सि्छेसरिया सोदकज व्दोरत्ा. पी धरोधर भम्यो पण रधिन्नसरियामोदक 
कयाह मल्या नही, तेथी प्निनुं मन माफ थय. शद्विं रात्री लगण धरो- 
घर्‌ धर्मलाम देतो फर्यो, लोमना वशथी रात्रिनी खबर पण रदी नदी, पदी कोईएक 
श्रावकने घेर जह ध्मलाम दीघो. ते श्रावक सहागेभीर श्रने मावापिवा समान इतो 
तेये रात्रे धर्मलाभ सांम्तीने विचार्युं कको कमना वशथी साधुं मन उगमग 
युं डे, एवं जाणा उच्य ने सुनिने वंदना करी जोय तो साघु महातपस्ी देखायो, 
शरावे पूयुं-महाराज ! श्रापने शँ जोदृए ? मुनि बोन्या-सिदकेसरिया मोदक खपे 
छे. श्रावके कघं-अमारे धेर ते षणा छे. एषं कदी सिंहकेसरिया मोदकनो 
थाल भरी लाव्यो अने निने व्दोरान्या, श्रावक वोल्यो-स्मरामिन्‌ ! पुरिमाद्धैना पचरका- 
नो खत आच्या के नही १, युनिए आकाशमां जोय ठो निमैल तारा श्रने नचत्रनी 
भरणिसदित चद्रमाने जायो तथी यृनिनुं त्त टकाणे रावी गयु. पदी पुनि विक्ारदमे आ 
य॑ क ¢ ह रात्रीनो गोचरी करवा निद्न्यो ? मारो साधुनो श्राचार कयां गयो ! 
एम पथात्ताप करता नगरनी बाहेर अव्ीने घ्नोक्तविधि सहित मोदक परडवता 
विचारे छे के अरे ! कमेने जीतवुं घगुं मुष्केल ये, मँ या खोट काम क्यु, पर्मनी 
निंदा करावी, एव रीते अनि पश्वात्ताप करता भने शुद्खष्यान ध्यावता, चपकश्रेणी चदटीने 
केवलज्ञान पाम्धा, जेम एशे लोमना वशथी विंहकेसररेया मोदक ब्टोयां तेम वीजा 
साष्ु्ोए सेवा नदी, 


© 4. 
२५ वषादमां रेखा साधु साष्वीने जीवादिकनी उत्पत्तिना ठीषे 
चोमासामां चरण उपासरा राखवा. तेमां जे उपासरामां पोते रहे ते 
प दन पूंजवो [द ६ 
उपासरो भरातद्वस चणवार प्रूजवो अने वीजा वै उपासराने एकवार 


पूजवा तेनी पडिलेहण करवी ए प्रमान पडिङेहण करवा संधि प्ची- 
समी समाचारी जाणवी, 


४७ १. व [१ [4 (9 
२९ वपाद्मां रहेखा साघु साध्वीने पोतानी मरजीमां आवे 


भोकश्पसतत-यालावयेषि ९४५७} 


ला जु होयतो शर्ते पूछने अने दिशि के स्थान वतावीनेज 
जाव कस्ये वगर पूरे जवुं क्पे नही. शिष्य पूय छेकेशा 
वासते १ गुरं कदे छे-साघु चोमासला विना शुषकारमाः त्ते 
सामन्य भ्रकारना तप करे ॐ रतु चोमासामां घणा प्रकारना 
छदेय तप करे ये कोड तपस्वी दयैक होय अने मूच्ौ खाई पडी 
जाय, तो जे दिश्वामा गयो होय ते दिशामा आचाय याद राखीमे 
लिगाह करावे, दध कराते के पटो वखत केम साम्य माटे आचाथेने 
रीन बादर जघ जोष प भतिजागरण ( पीने जवा ) सवभि 
ख्व्वीसमी समप्वारी जाण्यवी 


२७ वपौकारमां सोमास रदेरा साधु साष्वीने ओषध प्रमुख कामना 
ऊपे वै्यनी पासे जब पडे तो चार योजन अथवा पाच योजन पर्यत्त 
पोताना गामथी जे गाम दूर्‌ होय ते गामे जु कस्पे प्ररे सोरु तथा 
वीस कोश दूर जने ते गाममाथी ओपध छद्‌, पाछ्ठो एरी, आवता 
जो पोते रेरा गामनी माहे उपासरामा दिवस छतां आती न शुकाय 
तो तेज मामनी बाहेर आवी रहेवु पण जे गाममा ओपधादिक खेवा 
गया ते माममा रात्रे रहेबु नरह अथवा दिवस छता भामनी चाहर 
ने पहोची शकाय तो मामा पण रहेवु क्पे ष ओपधादिक खेवा 
समनाऽऽयमन सवि स््वावीसमी समात्वारी जाणवी 


२८ इत्यादिक सवत्सरीनेो स्यविरकट्प जेषी रीते करपसूत्रमा कल्यो 
छे तेवी विधियी आराधन करे ज्ञान, द्थैन अने चारि्रनो मामे जेवी शते 
भगवाने कष ये तेम पङन रे, भरा पकारथी मन, वचन अने काये 
करी फरक, अतिचार रहित पाठे, विधि सित शोभा करी दीपा, 
जाव जीव सुधी पटे, कटे पदोचाडे, छोकोमा कीरिं केरे, ए समाचरन 
भाराषीन अने आज्ञा सहित पाटीने केटखापक निर्मृय तो तेहज सवमा 


(४५८ ) श्रीकल्पसूत्र-वालछाववोष 


सी. त्ने आणी, कसौथी रहित यड, अने स्व संताप रहित थडमे 
सव दःखथी छटे-मोक्च जाय. केटलखाएक रजे भवे सीमे धावत्‌ 
भोक्च जाय, परंतु सात-आठं भव तो ओरुषे नही. सातमे आठमे भे 


तो अवश्य सोश्च जाय. ए समाचारी ८ मयोदा-पाखनं ) फट संव॑षि 
अद्ावीश्चसी संमाचारी जाणवी. 


ते काट ते समथना विषे श्रमण सग्वंत श्रीमहावीरस्वामी रजै- 
गृही नगरीसां भुणशीर नासा यक्षायतनना विषे घणां साधुओमां णी 
साध्वीओमां, घणा श्रादकोमां, वणी श्राविकाओमां अने घणा देवोमां 
घणी देवीनां बेटा € वार परषदामां बेटाज ) एवा वचने करीने 
कृ, ए कल्पने पाठवानुं पटर वतावे, एवो धरूपे, ए पयंषणकल्य 
नासा अध्ययन दशाश्चुतस्कंधने आटसमो अध्ययने, ते अथं सहित. 
देव॒ सहित, कारण संहित, सूत्र सहित, अथं सहित, सूत्राथं॑सर्हित, 
दष्टांतं सहिते, वारंवार उपदेशा करीन देखाडे, ‹ एम भद्रवाहरर आ 
सूत्र दशाश्चुतस्कंधसां आठमा अध्ययन तरीके स्यो डे ` पण वाचना 
सवे सुधमस्वामी अने जंतरस्वामीनीज जाणवी. 


जैनाचाये ओमद्‌मह्ारक-विजयरानेन्द्रसुरीश्वर-सङ्लिते- 
श्रीकल्पसूच्र-वालादवोघे नवमं व्याख्या नं समाम्‌ । 





सीकत्पदूत-यालादवोष (४५९ ) 


अथ प्रशस्ति 
"€< - 

सर्वेषु सूत्रेषु वरपरशस्ति-यैस्यास्ति स्वेष्वतिखुख्यता च 1 
कर्पटुकल्प मम कल्पसूत्र, चारििकायं शुभरृत्सदास्तु ॥ १ ॥ 
सोधमैपटे सुपरम्पराया, सूरीश्वरा ये च वरा वभूव. 1 
वन्दे सदा तान्‌ वरसूत्रदात॒न्‌, श्रीरत्नसरीन्‌ विदुषो सुनीशान्‌ ॥ २१ 

श्रीमतक्षमादिर्णरारियश्‌ शमाऽव्यो 

जात. क्षमागणधर" प्रवराऽऽम्रकत्ती । 

चित्रा खता चरणसेवनतत्पराभूत्‌ , 

तामप्यहो { हदि यर सच नो द्धार॥३॥ 

देवेन्द्रविजयो धन्य , तच्छिप्यो वहुकीर्चिभाक्‌ 1 

कल्याणविजयस्तस्य, भमोद्‌श्च धरमोदयुक्‌ ॥ ९ ॥ 

सुधरमस्वाभिनो गच्छे, सन्ति राजेन्दरसूरय 1 

तेनेय कल्पसूत्रष्य, वातौ घालाववोधिनी ॥ ५॥ 

ता सूत्रपदैयुक्ता, सर्वसाराशसयुता 1 

खा योगोद्रहन येन, न एत तस्य हेतवे ॥ ६ ॥ 

अष्द खवेदनन्दैके ( १६४० ), माधवे च सितेतरे । 

पक्षि दिने दितीयाया, मद्नठे छिखिता त्वियम्‌ ॥ ७ ॥ 

सर्थतन्त्रसयतन्ध्र--सकलमैनागमपारषन्य-कथिकालसर्वशकयप-~ 
जद्धमपुगप्रपान-परमयोभिराज जगत्प्ूल्य--रास्देय--श्रीम- 


दूमष्ठारफनाचार्प॑-श्रीपिजयरनेन्दरस्रीग्वर-सष्ृदित 
* करपतद्र-पालायपोप ` समाप्त, 1 


जत ॐ 


